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वाणी ममैव सुरसा यदि रञ्जयित्री न प्रार्थये रसविदामवधानदानम्‌ । 
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जायमानो वे ब्राह्मणर्त्रिभि्णेऋणवाञ्जायते। TT 


ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां पाठकर्मणा। 
सन्तत्या पितृलोकानां शोधयित्वा परित्रजेत्‌ ॥ 


इति हि घ्मशास्त्रकाराः समामनन्ति। तत्र ऋषीणां पाठकर्मणेतिवचनस्य 
तात्पर्येमिदमेव यदृषिभिः प्रज्ञानेत्रेण विलोक्य यद्‌ प्रन्थेषूपनिबद्धं तत्सा- 
भिनिवेशमनुशीलनीयं तदनुरूपा नव्याइचापि ग्रन्था विरचनीया इति। 
एवमेव्षिप्रतिपादितं रिकथं .परिरक्षितं परिवद्धितञ्च स्यात्‌, ऋषि ऋणञ्च 
निर्यातितं स्यात्‌। श्रधन्यतया पुनरस्माकमद्यत्वे खलु निरल्पतमा एव 
ऋषिऋणविनयाय प्रयासमातिष्ठन्ति, सुविरलतमाइच तत्र साफल्यमधि- 
गच्छन्ति! एष्वेव च सुविरलतमेष्वन्यतमः श्रीक्षीआनिवासशास्त्रि- 
महाभागः। साहित्यव्याकरणादिविविधशास्त्रेषु कृतश्रमेण विपश्चिदप- 
दिचमेन शास्त्रिमहाभागेन रसभरनि्भरेण गद्येन चन्द्रभूपतिकथा समुपनिवद्धा 
“्रोजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌” इत्युपदेशमनुपाल- 
यतापि शास्त्रिमहोदयेन लेशतोऽपि प्रसादो न परित्यक्तो न वा माधुर्य- 
मुत्सारितमित्यहो सुवर्णेऽपि परमामोदः। प्रमादा श्रत्र वत्तन्ते केचन, 
पर चारुतरतरुण्याः कपोलकज्जलवन्न प्रभवन्ति ते कथागतमुत्कर्षमप- 
हन्तुन्‌। श्रवश्यसेव समास्वादनीयः कथाया श्रस्या रसः सहृदयेः। 
प्रतिविद्यालयं प्रतिमहाविद्यालयं प्रतिपुस्तकञ्ालञ्च रक्षणोयमिदम्‌ । 
पुस्तकस्यास्य कृते शास्त्रिमहोदयो राष्ट्रकर्णधारंः पारितोषिकेण संवद्धनीय 
इति नः प्रतिभाति। . 


रत्र पद्यान्यपि भूयांसि विलसन्ति। तेषु च कानिचन ग्रन्थकृत एव, 
अपराणि च तेषां तेषां कवौनाम्‌। सर्वाण्येव सरसानि मनोहराणि च। 
इतरकविषु च प्रतिवादिद्विरदपञ्चानने पण्डितराजजगन्नाथे शास्त्रि- 
त दृश्यते । शास्त्रिमहाभागस्य गद्ये पद्ये च सममेव 


८, भूपेन्द्र बोस एवेन्य 
कलकत्ता ? श्रीक्षितौशचन्द्रचट्टोपाध्यायः 
११४५६ मञ्जूषासम्पादकः 
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राजभवन | 
चण्डीगढ ॥ 


पञ्जावराञ्यपाल महामहिम श्रीनरहरि विष्णु गाडगीळ महोदय का 
प्राककथन | 


मनुष्य प्रातःकाल उठ कर अपने शरीर के कार्य करता है, फिर अपने वान्धवों 
के, फिर मित्रों के, फिर दूसरों के। यदद सव पहलछओं में लागू होता है । कुछ खयं 
बन कर राष्ट्र को बनाने का उद्देश्य उत्तमपुरुषो का समी राष्ट्रं में रहा है । उन्हीं 
सब कार्यकलापों के एक प्रणाळीबद्ध निरूपण को उस पुरुषोत्तम के द्वारा या बाद 
में एक वाद का खरूप मिलता है। इसी उद्देश्य से विश्व में विश्वत के लिये विभिन्न 
बाद देखे जाते हैं । वाद के प्रणेता एवं उसके अनुगामी उस अपने वाद को ही सर्वाधिक. 
विश्वजनहिताय मानते हैं। परन्तु इन सब वादों से ऊपर उठ कर इनकी वास्तविकता 
देखने से सभी अपूर्ण से दिखाई पढ़ते हैं। यही कारण है कि अनेझों वाद विश्वमंच 
पर आये और विलीन हो गये। परन्तु सर्वोदय एक ऐसा समन्वयात्मक वाद है 
जिसमें स्थायित्व की क्षमता है । Bas ने सर्वाभ्युदय का प्रयोग विशेष उद्देश्य से 
किया है, और व्याख्या की eair “सब मनुष्यों द्वारा “सवेस्मिन्‌ 
‘a काल और स्थितियों में' 'सर्वस्मे! “सब के लिये? 'सर्वेस्मात “सब 
उपायों से! ‘eae? भ्राणिमात्र का अभि=“समन्तात्‌ उदयः सर्वाभ्युदयः । 
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( ६) 
इससे उसकी व्यापकता में और चार चांद लग जाते हैं; सबका उत्कर्ष और वह | 
सर्वतोभावेन । लेखक की दृष्टि में यह कोई वाद नहीं अपितु खभाव है और 
बह खभाव मानव में सृष्टि के आदि से है। 

सबै भवन्तु सुखिनः सबै सन्तु निरामयाः। 
सबै भद्राणि पञ्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 
यहां सब के लिये कल्याण और सुख की कामना है, बहुजनों के लिये नहीं। 
यह पुरातन ऋषि का सर्वप्रथम आशीर्वाद है, संकल्प है। यह कोई हवाई किला 
नहीं अपितु विश्वरोगों को व्यवहरणीय अव्यर्थ महौषध है । इसकी आधारशिला है 
आध्यात्मिक अदूवेत । समन्वय, सामन्य, सामरस्य इसकी प्रणालो है। यह 
वस्तुतः जीवनमात्र के लिये जीवनामृत है। यह मानवनिमित वेषम्य को दूर करता 


है और प्राहृतिकवेषम्य को घटाता है। यहां प्राणिमात्र के लिये समादर प्राप्त ' 


है। इसमें खामी और नौकर का, मिलमालिङ और मजदूर का अन्तर नाममात्र 
का रहता है। यदि घर में कोई नौकर कार्य करता है तो वह कृपा करता 
है कि अपना काये छोड कर इमारा कार्य करता है। अतः उसके लिये हमं 
हेय भाव नहीं रखना चाहिये, अपितु समादरभाव रखना चाहिये । “भोजनं 
जीवनस्तरश्चाधिपतिसम्नः स्यात्‌ 1” इसो प्रकार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने बालों 


. "का अधिपति के समान खत्व होना सर्वाभ्युदय का उद्देश्य है। दस बीस आदमी मिल 


कर काम करें तो वह सामेदारी का काम है अगर उसमें कोई अधिक 
बह बेह्यापन है तथा चोरी है। 

सर्वाभ्युद्य का उद्देश्य है दूसरों के लिये जीवो, ऐसा समाज निर्माण जिसमें 
व्यक्ति को सर्वेविध विकास का अवसर प्राप्त हो। इसमें न अमीर न गरीब, 
फिर मिक्षुक का तो प्रश्‍न ही नहीं । 9 

आज श्रमी को श्रम का मूल्य नहीं मिलता feg ययाकथदित्‌ जोवनधारण के 
` fet कुछ मिलता है। शेष वह साझेदार हडप . जाता हे जिसे आज की 


'पूंजोबादी भाषा में “स्वामी” कहा जाता है । इस हराम की कमाई का 


निराकरण, सर्वा atya यु. के. लिये E है नं एडषयोय ८ सातवविक्रास 


हड़पना चाहे तो 


(७) 


के लिये हो, धनतंचय के लिये नहीं। आज मानवता संकट में है और उससे 
AM पाने का एक मात्र राखा है “सर्वाभ्युद्य”। 

हमारा इन शताब्दियों का इतिहास पूंजीवाद से प्रभावित होकर खार्थ- 
नीति से नितान्त दूषित रहा है। हममें से हो कुछ ने विदेशोंसे आततायियों 
को भारतविदलन के लिये geri हमारे भोतर विद्यमान aif के वल पर 
ही उनका शासन चला। मनमाने अत्याचार हुये और अन्त में भारतमाता के 
खंड हुये। आज भी यत्र, तत्र, aay राजनीति, व्यापार और सम्प्रदाय में 
यह स्वार्थ ही सर्वोपरि है। सरकारी नौकरियों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ऊचे 
पदों में स्त्रार्थ व पक्षपात हो दृष्टिगोचर होता है। तिकड़मी स्वाथी समानशील 
अधिकारियों से साँठगाँठ कर भ्रष्टाचार फेळाते Fl ऐसे अक्षम मनुष्यों से 
न तो समाज की रक्षा होती है न उत्थान । थनाजनके अतिरिक्त इनका 
कोई उद्देश्य नहीं होता। इस प्रकार की wag से पतन अवश्यंभावी हे । 
इन तथा समाज में व्याप्त अन्य समस्त दोषों के लिये सर्वाभ्युदयवाद अमोघ 
औषध है । आइये, हम स्वार्थपूर्णे इतिहास को उज्ज्वल बनाने के लिये कटिबद्ध हों । 

हिमालय के समान उज्ज्वलधवल, आकाराके समान विशाल, वायु के समान व्यापक 
एवं सूर्य के समान सभ्रभ संस्कृत MSAA में गद्यग्रन्थों की अत्पताका कारण उस समय के 
रसिक्रों की रुचि का अभाव ही प्रतीत होता है। उस समय छन्दोवद्ध विषयों का ही 
जनता रसास्वादन करती थी । और विशेषतः पद्यात्मक रचना ही कबिता मानी जाती थी। 
यही कारण रहा होगा कि इस वाङमय में nara अंगुळोगणनीय ही रहे । अब इस 
ओर विद्वानों का ध्यान जायेगा तो अवश्य ही उसकी पूर्ति हो जायेगी। आधुनिक 
काल में साहित्य की tafe में अधिक हाथ गदग्रथों का ही रहता है! 
अन्य भाषाओं का साहित्य Ta थों के ही आधार पर समृद्ध हुआ है । 

क्रान्ति लाने में सबसे प्रथम काम साहित्य का है। saga मनुष्यों के 
मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला साहित्य ही भविष्य में क्रान्ति लाने की 
क्षमता रखता है। आज भी हम रावण का पुतला जळाते हैं और राम को 
पूजते हैं तथा कृष्ण को प्रणाम करते हैं और easy गाली देते हैं, विभिन्न 
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dient की यात्रा करते हैं। यह सब साहित्य के कारण हुआ और 
हो रहा है। अतः उत्तम साहित्य ही राष्ट्रके स्थायी स्तंभ हैं । 

कवि समय का प्रतिनिधि होता है, उसको रचना यद्यपि इतिहास 
नहीं होती पर उस समय का ज्ञान अवश्य कराती है। यह बात प्रस्तुत 
लेखक की कृति के अन्दर स्त्र दृष्टिगोचर होती है। लेखक ने जिस विषय 
को चुन कर जो ain मौलिक अमिनवकृति साहित्य को दी है वह 
सामयिक तो है द्दी पर भाषासौष्ठव से अभिराम व मोहक भी है। सम्भवतः 
संस्कृतसाहित्य में यह सर्वप्रथम पुस्तक है जिसमें लेखक ने सर्वाभ्युद्य की 
स्थापना की है |; 

पुस्तक का बाह्य कळेवर भाषा है । सर्वप्रथम उसी की ओर पाठक का ध्यान जाता 
है और बह आकर्षित होता है। भाव या उद्देश्य तक तो धीर गम्भीर बुद्धि वाळे ही 
जा पाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक की भाषा की छटा बहुत आकर्षक है जो छेखक को प्राचीन 
कवियों की श्रेणी में उपस्थित करतो है। वर्णन में छोटे छोटे पदों के कारण सुगमता 
होते हुए भो कहीं कहीँ वाण और दण्डी के जेसे दण्डक भी हैं। यदर्थ लेखक ने अन्तमें 
लिखा है कि-न्यासि कचन कचन प्रीत्ये विदुषां मया नु काठिन्यम्‌ । 

नीरजमृदुळा तन्वी कुचयोः कठिनेव सम्भाति ॥ 
प्रकतिवर्णन 


R लेखक प्रकृतिवणेन में अदूभुत योग्यता रखता है। पाठकों को इन मनोमोहक 
अंशों का आनन्द अवश्य लेना चाहिये। लेखक इसी तरह आधुनिक शैली के प्रयोगमें 
भी सफल हुआ है। 

उद्द श्यनिरूपण 


यद्यपि पुस्तक के अन्तमें Sas ने प्रतिपाद्य वस्तु का सर्वाज्ञनिरूपण किया है किन्तु 
पुस्तक के प्रथमपद्‌ में ही उसकी ळक प्रतीत होती है। want के साथ प्रथम 
आलाप, स्वतन्त्रता संग्राम के मुकदमे का वर्णन, दुसिक्ष, बाढ और gien आदि के 
हिहणा में, उसका असक्ष असुन दिखाया गया है Digitized by S3 Foundation USA 
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समस्त पुस्तक में लेखक के विविध विषयों के ज्ञान की स्पष्ट छाप स्थल स्थळ पर 
दिखाई देती है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। जीवन में प्रतिदिन 
व्यवहरणीय भोजनों तथा यन्त्रशञ्जों व वेज्ञानिक्रतथ्यों का समन्वय साहित्यमयी भाषा 
में करके पाठकों के लिये एक अदूभुत उपयोगी कोष दिया है । यथा-- 

“प्रोढमनोरमेव कुचमईनेन सङ्कुचितश्चरोरामवदू यामिनी, विप्राश्च शब्दरत्नेमेरवीत्यं 
जड विमावर्याः” 1 “णेएणावति सूत्रमिव जाताथेगुप्तिः”, “व्याप्ति लक्षणमिव प्रभूतनिवेशभा- 
समानः, खण्डनखण्डखाद्यमिव खण्डितानेकशासनः, शब्देन्दुशोखर इव सिद्धान्तव्याख्याता” । 
“चुध्युपास्यो मध्वरिरि धात्रंशोऽलाकृतिः " 

*रसगुणवलिजारितपारदपेवनश्षीणक्षयः साक्षाचन्द्र इवालक्षि'। “खर्णाद्रिगिरिगुहाया- 
मामळकीयं रसायनमाखादेत) प्रदरं नाशयितु' पुष्यानुगमित सेवमावायामचुपेयाभिदु ग्व- 
धाराभिरिव सिच्यमानायां agaat”, “विविधकल्पा सविमाना सासवा सभस्मचूर्णा 
चरकसंहितेव बभौ होलिका । सुश्रुता वाग्भटेन केनाप्पनुत्तरेण नावतस्ये ।” “अस्या वाणी 
भगवदूभक्तिरका कवितेव सरसा गाङ्गप्रवाहवत्‌ खच्छा, ति घुह्वातवत्‌ सरला, पतञ्जलिः 
भणितिरिव भावपूर्णा सुबोधा च विद्यते!” 

“चन्द्रस्तु न नाऽऽज्मलौ फक्िझासहरारमञ्जरीपीयषयानपीनमधुपुङ्गवः “आयुवेद- 
शात्रमिव लक्ष्मोविलासभागी”, 'प्रिम्रवाढमतोरमरछात्रवर्गे इव', 'कामेश्वरमोदकपुदिता', 
“रम्याणि चित्राणि पुण्यइलोकानां सर्वादोनां स्वेनामावि च।ङकितानि सन्ति७“रचितत्रहन्न्यासो 
वररुचिः, वाग्ध्रिःदेत्यारिः श्रोशो विष्णूदयो होतुरतरः anya इव सुस्पमज्ञायमानभ्वस्तितया 
“सोऽयं वारणार्थानामीप्सितः कालो ade,’ यत्‌ कुड कुमेनाङ कितो5वितो 5क्रुण्ठितः शास्त्रे 
गुम्फितो गुणरत्नेः, “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” इव सोदाहरणो राजा राजते । 

कुछ ऐसे वाक्य हैं जो जीवन को उपदेश देते हैं, चमत्कृत करते हैं। यथा-- 

“स्मर | स्मत्तेव्यः कृतोऽपि पुरमिद्ाउश्ेषे जागषि जगति”। “हषेऽपि विषं भवति 
सौन्दर्येडपि गरलम्‌”,“अघटनोयघटनापटोयसः पाटवं खाटपाटस्य को जानीते”, “ora: 
कान्तारमन्तयति”, “देवहतकेन टः शन्रिल्येडपि शिवसवने5पि सुखी न तिष्ठति”, “वस्तुतो 
रत्नं स्थान एव राजते”, “Gage सर्व विष्मरति”, “महामदो लक्ष्मोविषमः” “आत्ते- 


वत्सळो भगवान्‌ खतः सर्व साधयति”, “ठेखकडलनेव विचारमलिना सम्ध्या wat AA”, 
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“भोजनप्रिये विप्र मनखितेव नेक स्माहादः”, “सुभिक्षे वणिगिव दुई र्यदशमासीन्गरम्‌”, 
“देयाकरणश्वान्ये रसानुभूतिरिव कचन कचन प्रेकयते स्म जनावस्थितिः”, “परतन्त्रतायाँ 
घृतांदनात्‌ खतन्त्रतायां घासादनं गरीयः”, '“मरुमणिः प्रतापो घासमेव जघास”, “खाधिनो 


देशा वा स्युविदेशया वा स्वाथे छण्ठतां रक्त शोषयतां धनिनां वा नान्तरम्‌”, “कुशाम्रबुद्धि- | 


 रुयोगशीलः सञ्चः'साफत्यमर्नुते”, agga विशतां कोऽवसर उत्सवस्य”) “समुद्रः 
शुष्कोऽपि मानसं सरत्तिरस्कतु प्रभवत्येव”, “cashes साहसिनं नरं प्राकृतिक्यों बाधा 
निश्चितपथान्न निवारयितु शक्ताः”, “साधनाविरहितः कथं प्राप्ुयान्मानवो5भीप्सितम”, 
“मम आसादः साघनास्थळं न भोगभूमिः”,“दोषा देव | भावनाश्रयाः?,“मात्सयं भोगभूमावेव 
भवति न साधनास्थले”, “आप्रियमेलनं प्रेयसीनां दुःखम्‌”, “प्रज्ञावतां प्रज्ञायासदेव सुकर्म 
येनानाङम्बरमप्रदने जगतो विराजो भगवतोऽफलाभिळाषमर्चनं भवेदिति”, “अहिंसा प्रेम 
च मानवखभावः” “वित्तच्छायायां नरो चिवेकविच्युतो भवति ।” i 
अन्तमें सर्वाभ्युद्यस्थापना में सद्दाकवियों के पद्यरत्नॉंके गुम्फन ने इस खर्णपुस्तक 
को हीरकमण्डित सा कर दिया है। में चाहता हूँ कि इस प्रकार के संदर्भ का समाज में 


अधिकाधिक आदर हो। और aaan की दृष्टि से इसका परीक्षाओं में सर्वत्र . 


सन्निवेश हो, ताकि संस्कृतसाहित्य की श्रीव्रद्धि को प्रोत्साहन मिळे । 

अन्तमें आधुनिक भाषा की इस उत्कृष्टतम कृति के विद्वान्‌ लेखक कविराज श्रीनिवास 
mA को भूरि भूरि धन्यवाद के साथ आशीर्वाद देता हुआ परामर्श देता हूँ कि वे 
संस्कृतसाहित्य के विशाल भवन में इसी प्रकार के अन्य अन्य भी दें । 


जल्न भत्यन्त आनन्द और स्नेह के साथ 
दिनाक १९-३-५९ | 


RR [re] Tka 
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अभ्यस्तानेकदेशभाषो5नल्पलिपिज्ञः कलिकाताबिश्वविद्या लयस्य तुलनात्मक” 
भाषाशास्त्रे सम्मानिताष्यापको भारतशासनसडघटितसंस्कृतायो गस्य भूतपूर्वाध्यक्ष पद्म-* 
भूषणो डा० सुनीतिकुमारचट्टोपाष्यायः M.A. (CALCUTTA), D.LIT. (LONDON) 


मङांशेछि Chairman सभापति 
विर्धान-श्रेद्रियट्‌ Legislative Council विधान-परिषद 

नेकिमवक West Bengal, Calcutta पश्चिमबङ्ग 

कॅनिकांडा ॥ December 2, 1958. कल्कत्ता ॥ 


I have gone through the Sanskrit work in both prose and 
verse "CHANDRA MAHIPATI” which has been composed by 
Kaviraj Shri Shriniwas Shastri of the Shri Visuddhanand 
Saraswati Marwari Hospital 10 Calcutta. This is a work of 8 
new type in which he has sought to give in simple sanskrit 
prose, with verse stanzas in different metres occasionally 
interpersed, an exposition of the Sarvodaya ideal, in the form 
of a story. The Author has 8 very remarkable facility in the 
use of Sanskrit and he is 9 true poet to whom Sanskrit 
Vorsification in different Styles comes most easily. I am 
sure, a book like this will be very much appreciated by 
those who can read Sanskrit, and it should -be useful for 
students of Sanskrit who want some good reading matter 
outside of the classical texts which they have to study. 


- T wish a wide publicity for this Book and I TRUST ON ITS 
OWN. MERITS it will be accepted by our sanskrit Scholars 


all over fhe country. 
५०००४ = ` 
Jakt 
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. GOVERNMENT SANSKRIT COLLEGE 


Caleutta, the 14th January, 1959. 


No. 2839/A1 i 

I have gone through the book entitled "CHANDRA 
MAHIPATI” by Pt. Shriniwas Shastri, It has given me 
very great pleasure to notice that even in present time 9 
Scholar can write sanskrit Prose with much ease and flexibility 


of style. I would only wish the book a wide publicity. 


Dr, GAURINATH SHASTRI, 


Principal 
‘+ Sanskrit College, Calcutta. 


Judge High Court 


fas) ey 


. 86, Ballygunge Park, हि 
Calcutta-19, 


Caloutta 


I have read with great pleasure and interest CHANDRA 
MAHIPATI a sanskrit work of Kaviraj Shriniwas Shastri 
of 8.V.S M. Hospital, 118, Amherst St, Calcutta-9, The book 
is well written, The Story rings true to the universal 
ideals of the Hindu Sanatan Dharma. The author has done a 

als of such Dharma ‘and Secondly, 
to the cause of Sanskrit. It is a Commendable endeavour," 


Dated Monday the 9th day of February, 1959 


“tome (Sd) P. B. MUKHARJI 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co ised Rblenhs tice igh SouriGalautts,) 
i Y rar rau Sanskrit Shiksha Parishad. 
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MINISTER 
Law Deptt. and Local Self-Government 
and Panchayats Department 
Government of West Bengal. 
६-२-५९ 
मैने do श्रीनिवासजी शास्त्री का “चन्द्रमहीपति” नाभ का उपन्यास संस्कृत 
भाषा में पढा। शास्त्रो जी ने इसं उपन्यास को अत्यन्त सुन्दर रूप से लिखा 
है । इसके भाव और भाषा दोनों ही सराहवीय हँ । यह पुस्तक संस्कृतज्ञां के लिए 
पठनीय है । ga सफलता के लिए में पंडितजी का अभिनन्दन करता हूँ । 


इश्वरदास जाळान 


विश्वविछ्यातश्री सरआझुतोषसुखरजीमहोदयज्येपुत्रस्यम लोकनायकस्य सुक्तात्मनो- 


ऽमरकीत्त  श्रीञ्यामाप्रसादसुखजी महाशयस्याग्रजस्य न्यायसिन्धुरमात्रसादमुङ्योपाध्यायस्य- 
Phone ४८-१८९१ ७७, आझुतोषमुखर्जी रोड, कलकत्ता-२५ 

कवबिराजश्रीनिवासशाल्लिविरचितै कथाकाव्यमालोक्य पराँ प्रीतिमाप्तवानस्मि । 
svete पद्विन्यासपरिपाटी, आधुनिकविभिन्‍नविषयाणामनुशीलनश ली, भारतीय- 
संस्कृतावनुपमानुरक्तिश्वास्य काव्येऽस्मिन्‌ मया समवलोकिताः। व्याकरणसाहिल्या- 
युवेदादिष वैदुष्यमुपेयुषः mim: काव्यकलानेपुण्य॑ मनीषिमनःप्रीणनहेतुतामईति | 

परमेशप्रतादात्‌ श्रीनिवासस्य कवेः काव्यमिदं यशसेश्थक्कते शिवेतरक्षतये चास्तु 
इति मे शुभाश सा | 


श्रीरमाप्रसाद मुख्योपाध्याय न्यायसिन्छुः 


कविचक्रचक्रवर्तिनश्वक्वत्तिनो महामहोपाध्यायस्य श्रीकाळीपद्‌- 
तर्काचार्यस्य कविकाव्यप्रशस्तिः — 
शरीश्रीनिवासशाञ्निग्रथितं नानागुणेः समारिलश्म्‌ । 
चन्द्रमहीपतिकाव्यं गद्यनिबद्ध' मया दृश्म्‌ ॥१॥ 
गद्यं ceed कविशुणनिकषं चिरं वदन्त्यार्याः । 
बाणसुबन्धुप्रमुखाः कवयो यत्र श्रिताः कीत्तिम्‌ ॥२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


CC-0. Prof. Satya शगखात्तरहितबहिमानं, बहतु किलासी प्सम्भोनमू॥१५॥"५०" USA 


( १४ ) 


संस्कृतकाव्यविभूतिः क्रमशः क्षीणा वसुन्धरापृष्ठे । 
aa जनयति तापं सुचिरात्तत्रानुरक्तानाम्‌ ॥३॥ 
पद्य कथमपि हृद्यं बहवः कवयः सदा निबध्नन्तः । 
सम्प्रत्यपि सन्तोषं विद्धति यत्नेरनायासेः ॥४॥ 
किन्तु न गद्यनिबन्थे भाति agat विपश्चितां यलः । 
अथवा सत्यपि तस्मिन्‌ खल्पजनानामिहोत्कषेः ॥५॥ 
श्रीश्रीनिवासशास्री व्यरचयदेतद्‌ यदुत्तरं काव्यम्‌ | 
सुघटितगद्यमयं तत्‌ सुखयति चित्तं सचित्तानाम्‌ ॥६॥ 
बृत्त बहुरसवित्तं निद्वंतचित्तं खया धियोपात्तम्‌। 
कवितोत्कर्षात्‌ सत्यं प्राकृतमप्राक्ृतं भाति ॥७॥ 
नूनं कल्पनरल' कविना यल्लाद्‌ ad परं चित्रम्‌ । 
बाणप्रसतिकवीनां स्मरणं येन प्रसिद्धानाम्‌ nen 
शाक्तिः कापि समृद्धा खभावसिद्धा मतिवयाविद्धा। 
सुक्रवेरत्र समिद्धालडकृतिशास्त्र तथा श्रद्धा ॥९॥ 
ललितालङ कृतिरम्यध्वनिपदसुभगा कृतियेथा योषा | 
विलप्तत्युरसबिशेषा रसयति चेतो रसज्ञानाम्‌ ॥१०॥ 
शान्दपयोनिधिपारं न किमयमाप्तः कत्रश्वरो बाढम्‌ । 
येन विवक्षितभावा विश्वताः सवे स्फुटाकारम्‌ ॥११॥ 
ala सुरम्यं गीतं anf सुपद्यं प्रसङ्गतो नद्वम्‌। 
सारखतगतिमेदे कथयति निखिले कवेर्दाक्ष्यम्‌ ॥१२॥ 
प्रोच्छुसदच्छतरङ्गा रिङ्गति गङ्गा यथा निरासङ्गा । 
प्रसरति ललितोल्लासा तद्वत्‌ सुकवेरितो भाषा ॥१३॥ 
एष हि काव्यनिवन्धः सुपरधुरवन्धः प्रसाधितानन्दः | 
सुकवेरस्य किल ere विजयपताका जगत्यस्मिन्‌ ॥१४॥ 
दवयतु देवतवाणीमृतिपरिवादं जनेः कृतोन्नादम्‌ । 


( १५) 


श्रीक्रीनिवासशास्त्री सुकवियशोमिः सुशोभयन्नाशाः । 
रसिकविशेषानेवं रमयतु नियतं सरखत्या ॥१६॥ 
आमयविरहितमायुश्विरमयमीयाइयावशाद्धातु: | 
एवं ललितनिबन्धैराम्ध्यं जगतस्तथा छिन्द्यात्‌ ॥१७॥ 
इृट॒शकाव्यविचारादू fae सुगा हढं विचुष्यन्ताम्‌ । 
संस्कृतभाषामसमां राष्ट्रियमाषापदे योग्याम्‌ ॥१८॥ 
जयति कविकुलश्रीः श्रीनिवासो नवीनः 
उमघ्रसुखाणीगद्यविद्याप्रतरीण: 1 
जयति बिधुधवाणी तेन इप्ताभिमाना 
जयति भरतमुमिस्तद्गुणेरेधमाना ॥ 


१३६५ बज्ञाव्दीय सौरमागेशीर्षस्य Wits cif e £ 
महासहोपाध्यायश्रीकाळीपदतकांचायंस्य । 
त्रयोदशदिवसीया लिपिरेषा । द्वामहो 


म० म० डा० श्रीयोगेन्द्रनाथतकेसाड्र्यवेदान्ततीर्थानामाशीर्वाद:-- 


कबिराजभ्रीनिवासशास्त्रिप्रणीतशचन्द्रमहीपतिनामकः सन्दमौ मया Src 
मवालोकि । सन्दर्भोष्यमधुनातनीं समस्यां स्पृशन्‌, इदानीन्तनीं प्रणाली व्यवहरन्‌, 
घ्राचीनकवीनां मनोज्मधुरां रीतिमप्यतिशयानो बाणस्य saree, 
कालिदासस्य खाभाविकताम्‌, दण्डिनः पदलालित्यम्‌? भारवेरर्थगौरवम्‌, माघस्य पाण्डित्यम्‌ 
gia वर्णननैपुष्यम्‌, त्रिविकमभट्टस्य स्छेषम्‌+ शडरस्याद्वे तसिद्धात पुनः पुन 
स्मारयति। मन्ये संस्कृतसाहित्येञ्यमपूर्वा विषयो लेखकेन साधिकारं निबद्धः । 
श्रमेणास्य प्रसीदन्नहं सस्नेहमारिषा संयोजयामि । 


Ho Ho Sto योगेन्द्रनाथतर्कसाङरूयवेदान्ततीर्थः डि० fez, 
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( १६ ) 
सत्यं परं धीमहि 
महामहोपाध्यायमद्वाकबिभारताचार्यश्रीहरिदाससिन्द्वान्तवागीशमहोदयानामाशीवेचनँ 
बङ्गाक्षर देवनागरीलिप्यामू-- 
श्रोश्रीनिवासशाक्िप्रणीत॑ चन्द्रमहीपतिकाव्यमवलोक्य नितरामानन्दितो$स्मि | येन 
पदे पदे. अनुप्रासालङकारमङकारेण काव्यमिदं स्मतिपथमानयति महाकविश्रीहषेछत 
महाकाव्यं नेषधीयचरितम्‌। स्थाने स्थाने भावगाम्भीय्ये माधुग्येमातनोति । 
प्रायेण नानाविधा अर्थालङ्कारा नितरां प्रीणयन्ति हृदयम्‌। तन्मन्ये काव्यमिदं 
काव्यरसरसिकेषु पण्डितमण्डलेषु सर्वथा समादरं लप्स्यते इति । 


श्रीहरिदाससिद्धान्तवागीशाशार्मा 
तारिख २२-७-१३६५ 


महनीयमहिम्नोः श्रीजीवन्यायतीर्थश्रीनारायणचन्द्रस्पृतितीर्थयो:-- 
गद्यपद्यरचनानिपुणश्रीश्रीनिवासकृतकाव्यविरेषम्‌ | 
चन्द्रभूपतिविचित्रचरित्रं शीलयन्ततुलमोौदमुपमि ॥ 
शक्तिप्रकाराकुतुकी कविरेष नव्यं काव्यं परेरपरिशी लितमागंगामी | 
निर्माय निर्मळमतिः सुमनोमनस्सु सानन्दसान्द्ररससौरभमातनोति ॥ 
भट्टपत्लीवास्तव्यश्रीश्रीजीवन्यायतीर्थशर्मण 

अत्र ममापि सम्मतिरखि प्रीतिमाशीदेचो$पि वितरतो भट्टपल्लीवास्तव्य- 

श्रीनारायणचन्द्रत्मतितीथंश मंणः | 


कळिकाताविश्वविद्यालयाध्यापकशास्त्ररल्राकरविद्यासागरमीमांसा- 
न्यायसाहियाचायेश्रीपी०एन०पट्राभिरामशास्त्रिणामू-- 
पण्डितबरेः श्रीश्रीनिवासशाल्लिभिविरचित “चन्द्रमहीपति-नामकं मधुरं गदकाव्य- 
महमवालोकय्म्‌ । संस्कृतवाङ्मये गद्यकाव्यांनां सत्यपि वैशिष्टये तद्विरचने लोकानां 
safes प्रप्रायेच । तत्रापि सरसानां सरलानाश्व गदानां वेरल्यमेवेति कथनं नासङ्गतमिव | 
cc ORS. स्म, शीान्रि्ोऽसहमराना दत अन्भभिमं राजयाम्बभू युरिति ते नितशमभिनण्दनीया 


PP OO अया 


( १७ ) 


एव । अस्मिन्‌ काव्ये न केवलं कथावस्तु सहृदयानां मनांसि रञ्जयति; वर्णनाचातु यम्‌, 
सरलानामेव पदानां गुम्फनम्‌, प्रायो दीर्घसमासराहित्यमू, शेल्या मधुरिमा आमूलद्‌ळं 
प्रसादगुणप्रवाहश्वे ति नूनं हृदयान्यावर्जेयन्ति। खतन्त्रेऽर्मिन्‌ भारते शिक्षाधिकारिण इमं 
ग्रन्थं सिक्षाकमे संयोज्य साकं निलिम्पवाण्याः प्रचारेण श्रीशास्रिणः पुरस्कुयु रिति 
विश्वसिमि । 


६1१1५९ पट्टाभिरामशास्त्री 


अधिगतमस्माभिरान्तमधीतव्व जयपुराभिजनेन श्रीमता श्रीनिवासशास्त्रिणा 
विरचितं चन्द्रमहीपतिरित्याख्यमुपन्यासरलम्‌। e मनोऽभिरामे वस्तुनि 
रल्लमितिं नैकान्तत उच्चेर्वादः। पठित॒' प्रद्वतस्यासमाप्य त्यक्त खिद्यते पुरोवत्तिवृतत- 
विज्ञानोत्सुकं चेतो जनस्य। सलीलापि सरलापि ळलितबन्धरालिनी भाषेति यत्‌ 
सत्यं सुवर्ण गन्धसम्बन्धोऽयम्‌। क्रमोत्कर्षमारोहन्ती विचित्रा घटनापरम्परा उत्कण्ठा- 
कण्डकितानि करोति पठतां चेतांसि। एतस्य परिच्छेदाः प्रत्येकमेकनिःश्वाससमाप्यतया 
निश्चाससञ्ज्ञामलमन्त। तत्र तत्र वणिता वनशेलकालादिरूपा प्रकृतिरपि बत्तावत्ते- 
पतितस्य संस्थापनामिव विदधाति मानसस्य। न केवलं गद्यनिषद्रायां पद्यपदव्यामपिं 
amas कवेर्महाईँ पण्यजातम्‌। एतानि च पद्यानि न केवलं सहजकवित्वसर- 
सान्यपित्वाहर्यकविम्रतिभाभासुरैः ३छेषयमकचित्रादिभिभू षितानि चिन्ताशत्तयुन्मेषेऽपि 
किमपि साहायकं विदधति पाठकानाम्‌। खलता खत्वधियुणेष्वत्पभाषणमपोति 
विदन्नपि प्रसङ्घादिपर्यालोचनयात्रेव विरमन्‌ नवीनस्यास्य कविप्रकाण्डसयोत्तरोत्तरोन्नति- 
मीशसक्रासे सुरढमाझासे इति शभम्‌। साङख्यतीर्थस्य श्री उपेन्द्रमोहनदेवशमेणः । 


सुनीन्द्रविद्यायतनम्‌ 


१८८० शकीयसौरमाघस्य पदमदिवसीयम्‌ | | see हेश, नहतः । 


सम्मतिरत्र श्रीनगेन्द्रनाथशास्त्रिणः, इधरचन्द्रशास्त्रिणश्च | 
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( १८ ) 
श्रोबाढाजीमन्द्रिचान्दोदबडोदाखश्रीधर्म चन्द्रोदयपीठा धीश्वर- 
वेदान्तशिरोमणिश्री मद निरुद्धाचार्यवेड्ूटाचार्य्याणामू--- 
सरलया सरसया संस्कृतभाषया gaad सरसमेकमुपन्थासं चन्द्रमहीपतिनामकं 


श्रीनिवासशास्त्रिणो निबबन्धुः | यस्मिन्‌ वत्तेमानकालिको जनसमुदाचारः समुपन्यस्तः | 
काव्यरसिकाः कथारसिक्राश्वे ममतरलोकेरन्नित्याम्रेडयामः। सखतन्त्रया शस्या कविः 


खामिप्रायानाविष्करोति । अधिकरोति चोपनित्रद्धा तेषु । ग्रन्थस्य कत्र वेदोक्ता 


- आशिष आशासाना वयं ग्रन्थस्य प्रथवमभिळषामः, इति शम्‌। 


९ 
कलकत्ता -दिनाङ्कः २८-१-५९ अनिरुद्धाचार्यवेङ्कटाचायः 


ता० २५-२६-२७ दिसम्बर १९४० में प्रथम बोकानेरराज्यसाहित्य- 
सम्मेलन, Sto श्रीदशरथ शर्मा एम०ए० के सभापतित्वसें हुआ था। . उसमें 
चन्द्रमहीपति को प्रथमश्रेणी का प्रमाणपत्र निर्णायकों ने दिया था, एवं नीचे लिखी 
सम्मति दी। 

मैंने पण्डितवर श्रीनिवासजी शास्त्री द्वारा रचित चन्द्रमहीपति का कुछ अंश देखा 
एवं पढ़ा है, प्रयास वास्तव में स्तुत्य है। लेखक महोदय ने कवित्व एवं संस्कृतज्ञात 
दोनों का हो अच्छा परिचय दिया है। आपके चित्रालक्कार वास्तवमें अपने ढंगके 
बहुत अच्छे नमूने हैँ। आशा है कि भाप नवीन ढंगसे कुछ नवीन उपन्यास एवं 
आख्य़ायिकाओं को लिखकर संस्कृतसाहित्यसंसार को अवश्य उपकृत करेंगे। आपने 
कथानक को पर्याप्त रोचक बनाया है; प्रकृतिवणेन की भी कमी नहीं । हमें आशा है कि 
संस्कृतसाहित्य के विद्वान्‌ इनकी कृति को अपना कर लेखक महोदय की उत्साहदृद्धि एवं 
संस्कृतसाहित्य की taa करेगें । 


२७१२४० ( डा०) दशरथ शर्मा 
बोकानेरराज्यसाहित्यसम्मेलनप्रधानसभापतिः | 
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ee 


( १६ ) 


डंगर कालेज, बीकानेर के हिन्दीविभागाध्यक्ष ख्यातनामा श्रीस्वासी नरोत्तस 
दासजी- 

श्रीमान्‌ पंडित श्रीनिवासजो शास्त्री की अभिनव अनुपम कृति चन्द्रमहोपति के 
कडे अक अंश मैंने देखे और सुने । यह अन्य पंडितजीकी काव्यशक्ति का सुन्दर परिचायक 
है। adit की निराळी छटा के साथ साथ अलंकारादि का तथा व्याकरणदिषयक 
विविष बातों का मनोहारी सौन्दर्य अन्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। पंडितजी की 
यह रचना सर्वेप्रकारेण अभिनन्दनीय है। आशा है जिस प्रकार को अनेकानेक सुन्दर- 
waa से पंडितजी अमरवाणी के भंडार को भरते रहँगे । 
पौषवदि १४ सं» १९९७ नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० 


सप्रमोदमिदमावेद्यते यद्राजस्थानोयविद्वन्मणिमाळायामभिनवमणीयमानस्य श्रीमतः 
श्री निवासशास्त्रिण आदुवेदाचारयस्याभिनवा कृतिः “चन्द्रमहीपति”--नामङ्कः 
संस्कृतोपन्यासम्रन्थोंऽशतः समालोकि। इतः प्रागपि कियांश्चिदंशोऽस्य इशो- 
याँचरतामनायि। महानयं इर्षाववरो यदधुवापि संस्क्ृतबिदुषामुर्वरा शक्तिसम्पन्नः 
. मस्तिष्कमोड शि सर्वविधगुणसम्पन्नानि झाव्यानि निर्मातु' प्रभवति। काव्यस्यास्य 
भाषा, भावः रीतिः गुणालङ्कारादियोजनं चेति सर्वमेव मनोहारि । . अन्थरन्नमिद- 
मासाद्य सूक्तिघेनुर्भगवती भारती प्रसीदतामिति निर्मायेन मनसाऽऽश।से— 


हनुमत्मसादशर्मा ( साहिल्याचायेः ) 


विद्यावारिविः प्रधानाध्यापकः 
सरदारशहर विद्याधरशास्त्रो एम० ए० एच्‌० आर० संस्कृत कालेज 
The Fe १३ संस्कृतविभागाध्यक्षः-- रामगढ़ ( सीकर ) 
बेन do १९९७ / डू'गर कालेज, बीकानेर राजस्थान 


शब्दरलभाण्डागार इव ललितहवास्यरुचिसमन्वितः संस्कृतभाषाविकासहेतुत्वादध्येतव्यः 
sasagi श्रीनिवातशास्त्रियश्वन्दमहीपतिः कमळानामको ग्रन्थः । 
> > maaa तोथराजमिश्रज्योतिपी। 
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श्रीनिवासशास्त्री का चन्द्रमहीपति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वर्णनशैली, भाषा 
प्रवाह विशेषरूप से उल्लेखनीय है । मानसिक भावों का संघर्षे उपन्यास के oat सें 
प्रधान गुण माना जाता है जिसे सुन्दर रूपसे सन्निविष्ट किया है । 


रामकृष्ण भारती; शास्त्री, बी० ए० MENA 


सरदारशहर, २६।१२।४० सरस्वती कालेज, लाहौर 
Sri Bhandarakere Mutt. Udipi, ( South Kinara) 
Dated 2-2-1959 Camp कलकत्ता | 


खखिश्रीमसरमहंसपरिाजकरत्वायनेकबिरदाङ्कितवेदिक दे तमतप्रतिष्ठापकजगदूगुरुभ्री- 
मम्मध्वाचार्यशुभसम्प्रदायप्रवत्तंकश्रीमदुडपिभण्डारकेरि मठाधिपति श्री विद्या मान्य ती थे- 
स्वामिपादाश्वन्दमहीपतिनामकम्रन्थकतुभ्यः श्रीनिवासशास्त्रिभ्यो नारायणस्मरण- 
ge निवेद्यन्ति-युष्माकं चन्द्रमहीपतिनामको अन्थः सर्वाभ्युदयायात्युपयुक्तः 
प्रतिभासते, भनोहरकथाप्रसङ्गे न जनानां चित्ताकर्षक इति मन्यामहे । अस्मिन्‌ अन्ये 
स॒वे जना आदरं करिष्यन्तीति बयमाशारमहे, इत्यनेकनारायणस्मरणानि । 


[ वेदविद्याप्रयतमानमानसः “Naurang” 
तवेरिष्टर न 6. South End Park. 
कलिकातास्थो PETER; P.O. Rash Behari Avenue. 
श्रीकाढीप्रसादखेतानः ] Caloutta-29, 


22nd March, 1959. 

The publication of CHANDRA MAHIPATI by Kavirsj 
Shriniwas Shastri is ‘ very interesting event in the field of 
modern Indian literature. It is a novel written in modern 
Sanskrit. The style is Composite, partly of the old and partly 
of the new. Ingenious forms of grammar and of descriptions 
of nature alternate with coined scientific expressions and 
modern political and social topics. I must state frankly that 
all the translations of the scientifie words are not likely to be 


accepted by the public. But that does not affect the merit of - 


the book. It is a bold attempt to employ Sanskrit once again 
as & medium for popular literature. What is more, is that the 
book is bound to prove to be & source of inspiration to writers 
in Sanskrit even including ७100800. ........ 


(Sd.) Kali Prasad Khaitan 
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लेखकस्य द्वित्राः शब्दाः 
युगद्वये व्यतीते पञ्चविंशतिं सम्प्राप्तो युवेव चन्द्रमहीपतिमंन्मज्जूषातो निःछत्य सृत्पूर- 
विरुद्धो बीजाङुर इव श्रीमतां समक्षं समायात एव a 
< ~ iC 
सवत्र राष्ट्रे खातन्त्र्यपूरे प्रवहति, TAY माने सुखेन समृद्धया च युक्त राष्ट्र द्रष्टुः 
व्याकुरे, Rei संसारे विभिन्तभाषासु सत्स्वप्यनेकेषु mag “eisai बुधेः 
wel यद्यपीह तथापि मे। सत्सन्दर्भा'शवितता ममता केन वार्यते” । इति हयु क्तदिशा 
दुःसाहसेन मयेष निबद्धः । परं संस्कृतळेखकानामाथिकी स्थितिमीषणा, प्रक्राशनमतिदुष्करम्‌ । 
अधुनेतछकाश्यते -इति विचायैवाहं प्रसीदामितमाम्‌ । 
विंशो वयसि यौवनोचितया निरनुभवया स्वेच्छाचारितया, अबहुज्ञतया, अबहुद्शितया 
च सह लेलनवचनाभ्यासः शेशवसुलमा पण्डितम्मन्यता चासीत्‌। अतः सन्द्भेऽस्मिन्‌ 
agade क्वचन क्कचन विद्यते । पर्मिहफल्गुत्वप्रपि शिशोः प्रमोदास्पदम्‌ | 
तद्विदप्यहं तथाविधमेव मुद्रापयितु' Peer, यतो बालकवेर्मानसस्य परिचयः 
पाठकेयैथावक्रभ्येत। प्रौढकतीनां मकरन्दस्यन्दिन्यः पीयूषमारच्योतयन्त्यो हादैकमय्यो 
रचना भवद्धिरनेकश आखादिताः, सम्प्रतीमां वाळकाकळीमप्याकलयन्त्विति । 
पदार्थस्याभिव्यत््यै सन्धिनियमे क्वचन क्वचन शैथित्यमवलम्बितम्‌। तदर्थ 
पूज्यान्‌ धृष्टताठे क्षमापये । ॥ 
उपमानोपमेये समावलिङ्गबचनतायाः शाल्रीया परिपाटी विद्यते, परम्‌, “नोपमा 
-दूणायाळं यत्रोद्द गो न धीमताम्‌” इति दण्डिनः काव्यादर्शस्याश्रयेण af Racer 
परिवत्तितवानस्मि । 
महनीयमहिममण्डिताः इन्दङुसुद्विलसत्सत्कीत्तयस्तपोमूत्तयो 
मान्याः ! पुरा भारते भारवाहा अपि संस्कृताँ वाचं भाषन्ते स्म। परमद्य तु कतिपय 
एव तत्र शक्ताः । यथेवमेवाभविध्यत्तदा dean: पुरातत्त्वविभागसंस्कृतागारस्य 
TRAST एवाभविष्यन्‌। समसतमस्तकमण्युविता अस्मदादिभिजीवद्धिरपि पुन्नैरुपेक्षिता 
जननी शोचनीया दयनीया चेदिदं महदू दुःखावहम्‌। किं WARY एतदेव रोचते ? 
अवधार्यताम्‌, कथमय हिन्दी एधते? नवोदितैषा कथं ाष्ट्रभाषासिंहासन- 
मध्यास्ते १ कथमस्याः साहितयश्रीरेधिष्ट १ तत्र कारणमासीद्‌ यन्नवीनानामत्प- 


ज्ञानामपि रचना जनेराइताः। विशेषतो न गणनीया अपि रचनाः परीक्षासु स्थानं 
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प्रापिताः। एकेकश आसन्नविंशानि संस्करणानि तेषां भूतानि।  खल्पज्ञाना अपि 
लेखकाः कण्ठमधुरिम्णा re Zj घनधापुः। फळतो नवीनाया 
अपि अल्पज्ञलोकबाहुल्येन लोकप्रियतामुर्पताज हन्या राष्ट्रभाषात्वं भूतमेव | 

परं संस्कृतम्‌ १ प्रथमतो छेखका एवाङ्गलिगण्या» तेऽपि दीना जीवनयात्रायां 
ange वीतस्चनानेधुण्या विरचव्यापि प्रकाशयितुमङल्पाः प्रकाशिते$पि च क्रेतुन्‌ न 
ळमन्ते। संस्कृताजीविनोऽपि संस्क्ृतम्रन्थान्‌ क्रीत्वा न पठन्ति। संस्क्ृतपरीक्षा- 
ames विधविद्यालयेषु. पाठ्यनिर्धारयित्रीसमितेः संस्क्ृतसदस्याश्च नवीनां रचनां 


परीक्षासु न सन्निवेशयितु' शृहोतशपथा इव प्रेक्ष्यन्ते। Sad प्राचीनानि घृष्टपिष्टानि | 


gami निवेश्यन्ते । अस्यां स्थितौ कथं सम्भाव्येत संस्कृतोन्नतिः १ 

परम्‌, सत्खपि विषमकष्टेष्वस्माभिः प्रतिज्ञातव्यम्‌ , समस्तभाषाजनन्या आय- 
भाषाया उन्नत्यै चेष्टितव्यश्च। नत्रीनळेखकानां daa, प्रभावेण नवीनरचनानां 
परीक्षासु सन्निवेशने ' लेखनप्रक्ाशनविक्रयणे च सोत्साहैरस्मामिर्भवितव्यम्‌। अन्थ- 
विकरेतुन्‌ गरवा नवीनाः कृतीः के तु' जिज्ञासितव्यम्‌ , येन ताः क्रव्यासिष्ठेयुः। विद्यालये- 
sA वा एताः कृतीरुष a प्रेरयितव्यघ ammai विद्याधनानां ` संस्कृत- 
` प्राणानाँ विदुषामाशीवेचनेरेव दुरूहे$स्मिन्‌ पथि सानन्दं प्रयातु' पार्य्यते । 

देववाण्या अवन्योपासका अप्रतिमाः प्रतिभावन्तस्तस्ये सोत्साहमिदं विधास्यन्तीस्या- 


ara विरमामि । अथवा मामकीनः श्रमस्तु श्रीमतां करारविन्दयोराधानातन्तर्‌- ` 


मुपरमति, arabada श्रीमन्तः प्रमाणम्‌ । 
एतावत्सरसिजकुडमलस्य कृत्यं 
भित्वाऽम्भः सरसि विनिर्गमो aAa । 
आमोदो विकसनमिन्द्रानिवास- 
ead’ दिनकरकृ़मामनन्ति ॥ 


पुस्तकमिदं श्रीमतां समक्षमेव, करककृणाय दपणेन किम्‌ ? अन्थमधीयतां श्रीमतां 
, विचारान्‌ ज्ञातुमहमुत्सुकः । 


' रामनवमी, 
२०१६ वेक्रमः | rea, 
.११८, भमदृष्ट स्ट्रीट, aber 
कलकत्ता-९ 
१५७४५९ 
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श्रीः 
“चन्द्र श्रन्द्र इवातन्द्रः” 
( समालोचना ) 

लेखक :-कविराजः श्रीहनुमःप्रसादशास्त्री, साहित्याचार्यः, आयु- 
Jaai, विद्याभूषणः, विद्यावागीशः, संस्कृतार्णवः, जामनगरस्ये 
आयुर्वेदीयस्नातकोत्तरशिक्षणकेन्द्रे मौ िकसिद्वान्तवि मागस्याध्यक्षः | 

“वाग्ज॑न्मवेफल्यमसह्यशल्य॑ गुणादूभुते वस्तुनि मौनिता चेत्‌ | 

नवाद्वियन्ते वहुभाषिणं तु दुर्गे पथि प्रक्रमणं मदोयम्‌ ॥ 

अयभुद्यतेऽभिनवोऽपि परिपूर्ण, सक्रलकलोऽपि निष्कलंकः, सनिश््वा्ोऽप्य- 
मन्दानन्दप्रकाशः, कयाकाव्यबन्धं बन्धुरयन्‌, उपन्यासाकाशं भासयन्‌, रसिकजनमनांसि 
चन्दरयशचन्द्रमहीपतिः। इतो विंशतेर्वषेभ्यः प्रागयं काञ्चित्कला एवादीरशत्‌, अधुना 
स्वखिलामिस्तामिर्मध्येगयनं मोदमानो नभो fag’ चरीकति । 

यद्यपि भाषान्तराणां वाङ्मयानि गद्यैरेव तुन्द्लियन्ति बपू'षि, खल्पान्येव तेषु 
पद्यानि प्रचक्रासति। परन्तु संस्क्ृतवाङ्मयस्य कथेवान्यथा । इह तु वेदाः पद्यमयाः, 
पुराणानि पद्यात्मकानि, स्मृतयः पद्यगतयः आयुर्वेदोडपि पद्येः सुवेद, आस्तामन्यत्‌, 
कोषोऽपि न पदेषु निर्जोषः। छन्दोऽनुरोधादखच्छन्दा अपि तस्मिन्नेव पथि 
Si mam कत्रय इति तु मन्ये देशस्यास्य आनन्दैकतानताया गानेकाभिव्यङग्यतां 
पञ्चतः संस्कृतेरेव माहात्म्यम्‌। यद्यपि “नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः” 
इतिवत्‌ “नेकं पद्यं न गये वा रसभावविदः कवेः” इत्यपि वक्तु शक्यम्‌, अन्वसरंश्च 
तमेतमाभाणकं वाणदण्डिसुवन्धुसरशा waa aega ते Rakik 
श्राव्याणि काव्यानि, तथापि ते सन्त्यङ्गुलिगणनीयाः। 

अभून्नातिचिरातीतायां शताव्द्यामपि राजस्थानगौरवयीष्पतिः, नानाविधगद्यपद्य- 
निबन्धवम्धनेकविधिः, जेगीयमानावधानविधानावदानः, घटिकशतकोपाधिः, श्रीमान- 
-- म्विकादत्तव्यासो नाम महाकविः यदीयं “शिवराजविजयं’ नाम गद्यकाव्यं सौष्ठवेन, 
सारल्येन, भाषाव्युत्पत्त्या, विषयनिरूपणपरिपाट्या चातीव प्रशस्यते मनीषिभिः । 
पुनरयमवतरति रङ्गभूमौ राजस्थानीय एव महाकविः श्रीनिवासो नाम वस्तुतः 
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सरखतीनिवा्ो बिद्रमूर्थन्यश्चन्द्रमहीपतिं प्रक्राशयन्नद्वितीयानपि - महाकवीन्‌ 
सद्वितीयान्‌ विदधन्च | 

यद्यपीदं युगमस्ति तुळनातमकसमालो चनायाः, तथापि कस्यचित्लघनेन कस्यचिच 
'महनेन घुद्धिमेदापादनं पूर्वेषां कृतिकीतिविलोपनश्च न रुचिरं मन्यन्ते नीरागरोषा 
मनीषिणः। 'नेव नासंस्ताहशा अपि चाटुकाराः केवळकत्रयः कपयो ये दिनेकपर्या- 
प्ताहारलाभपरितुष्टाः पंचषप्रामाधोहामपि “खमर्कस्त्वे सोमः इति स्तुवन्तो वाचं 
बिग्छापयानाघु परन्तु न eas ताइशाः, न वा सर्वे कुचकचनयनवदनेऽम्नियन्त t 
येहि राष्ट्रम्‌ समाजम्‌, धर्मम्‌, रुस्कृतिश्च समुजीवयितु' कृतो वाचो देव्या वरदानस्य 
WA: सदुपयोगः, Tae त्रिक्ाळवन्द्नीयाः qe जगतः। इलाष्यताया अयमेक 
परीक्षानिकषो यजनसेवा सर्वाभ्युदयकामना च । 

प्रस्तुतमभिनवं चन्द्रमह्रीपतिनामधेयं काव्यं परीक्षमाणाः सर्वथा निर्दोषमेतदा- 
aama: इह कांखिद्‌ दृष्टिकोणान्‌ पुरस्कृत्यैव समालोचनं विदध्मः, ते वेमे क्रमशः-- 

(9) लक्षणानुसरणेन यद्यपि कथाकाव्यमिदं व्यपदेष्टु शक्यम्‌ कादम्बर्या दिवत्‌ 
वापरवदत्तादिवच, कल्पितनायकादिमत्त्वात्‌, तथेवारम्मे वहुभिः इलोकेर्मइलादिसमाच- 
wa तथापि aa कथांसम्बद्धानां नायकनायिकादीनां देशनगरादिपरिचयः 
पूर्वमेव न दीयते, अपि ठु घरनाकमेणौत्सुक्यसुत्पाय तदनु तदुपश्ञान्तिरुपजन्यते । 
संस्कृतवाछ मये सर्दयेवाभिनवोऽयं पन्था आङ्गत्यादिपु नवलकथावत्‌ हिन्द्यादिषपन्यासवचच 
काडिद्पूर्वा' set विच्छुरयतीति उपन्यासकाव्यमिदमिति कथनप्रधिकमुचितं भाति । 
कल्यितत्वे$पीतिदृत्त॑ तथात्र gies सुसङ्गतं च यथा तस्य क्रमिके हृदयोपारोहे 
न मनागपि श्रमातुभवः स्यात्‌। पाठकः सक्कत्युरखकं हस्ते कृत्वा छालसमानसोऽप्र SA 
इत्तरसमाखादयंस्ततपरिचयाय त्वरमाणश्च समाप्ति यावत्तन्न जिहासति । 

(२) युवकानां युवतीनां चापि »र्ड्गाराद्यभिव्यक्षनावसरे5पि न व्वचिदुच्छुछखलता 
नग्नता वा5वलम्बिता, प्रत्युत “अनौचित्यारते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌? इति ममा 
l उरोधेनौचित्यरक्षणाद्‌ रसनीयता सर्वेत्रेवाव्याहता Bey’ शक्या। ततश्च कुमाराणां 
मारीणां यूना इद्धानाघ सवषां हसते निविचिकित्सं flags agadan | 

.( ३) काव्येकप्रणयिनो रसिका यथेह सशुचितेन, भलडकृतेन, सगुणेन, ललित- 
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ललितेन बन्धसौछवेन रसभर॑ निपीय मोमुद॒ति, तथव हि वैयाकरणा इदम्प्रथमतया 

निगुम्फितसूत्रसिद्धान्तादीनां काव्याङ्गतामचुभूय प्रवणान्तःकरणा भवन्ति, नैयायिकाः 
खनयेषु मनो नयन्तो नेषदपि तदुद्वतां निनीषन्ति, साङ्ख्याः खतत्त्वानि सङ ख्याय 
anda . विचिछ्यापयिषन्ति, वेदान्तिनोऽप्यत्रानिर्वेचनीयां शान्तिमतुभवन्तो न 
बोपतोदन्ति, asanes ललहळीलारसालसाः YE, नेतिका नीतिवित्ताः समाजो- 
द्वारकाः सुघ्रारघोरणीधीराः, . सेवाहेवाकिनस्तत्प्रकारपरिचिताः, सभासमितिसंसद्राजद्‌- 
रवारव्यवहारनेंपुणीप्रणीतमनसश्र तःपटवः स्युः, किं बहुना, काव्यपुराणदर्शेनायुवंद- 
ज्योतिषविज्ञानादिविविधविषयविरेषविषक्तचित्ताः सवे एव ˆ खखपरिचितविषयोचितां 
सामग्रीमिह्‌ सम्प्राप्य सम्प्रसीदेयुः। अत एवोक्त कविना-- 

वित्तो व्याकरणेषु काव्यनिपुणः पौराणिकेष्वग्रणी- 

ण्यो दशनवेदिनां व्यवहृतौ सम्प्राप्ठसम्पाटवः । 

आयुज्यातिरधीतिनां सुकुशलो विज्ञानविज्ञो ब्रती 

राष्ट्राचारविदां वरो वरमतिः स्प्रशयादिदं gasan इति। 
इहेदाप्रोग्यताविधुरो afar gas इखमपि दद्यादिति नेव निषेधे तात्पर्यमा- 
स्थेयम्‌ अपिः तु किं किमत्र पुरके श्रमेण निगुम्फितमस्तीति स एव ज्ञातुः 
शक्नुयाद्‌ यो ह्यतावद्योग्यतासम्पन्नः स्यात्‌, waeatia ज्ञानसामान्यार्थवाचित्वादिति 
सर्वे' समझसम्‌ । 

(४) स्थळविशेषेषु क्लिशाप्रतीताप्रयुक्ततया भासमाना अपि केचन शब्दा न 
केवलं तज्जेन कतरिना gaeng गुणायैव सम्पदेरन्‌, ` प्रत्युत विकसति नवनवे 
जञानविज्ञानप्रचारप्रपारे विपोलति चेककुट्म्बिनामिव देशदेशान्तराणां पारस्परिके विविये 
व्यवहारे$मिनवशन्द्रचनाये गोर्वाणवाणीसुखमेव प्रेक्षन्ते सरवे इति राब्दास्ते व्याव 
हारिकशब्दमाण्डांगारमपि पूरयेयुरेंव, एताहशशन्दर्चनायै मार्गमपि दर्शयेयुरैव च । 

(५) इद कविना हृद्यानि पद्यान्यपि तत्र तत्र व्यरुच्यन्त प्रागुज्यन्त च, “गद्यं 
कवीनां निकषं वदन्ति”: इति परीक्षानिकषे तु तदोयानि निरवद्यानि गयान्येव सर्वथा 
निर्मेलामी रेखाभिः . सबङ्किताग्युदष्चयन्ति काश्चन चमत्कृतिं चेतस्सु। अस्मिन्‌ 
विषये कविरयं सर्वथा साफल्यमवाप्तवानिति निर्मायं feat: किं च शिक्षुपाल- 
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वधकाव्यनिर्मातृमाधवत, शिवराजविजया.दकाव्यनिर्मातृश्रीमदम्बिकादत्ततत्‌/ नाना- 
काव्यादिविर्मातृहरिद्रिजवच कविरयं श्रीनिवासशारित्रप्रवरोऽपि राजस्थानीयः । अनेकेषां 
पावनचरित्राणां राज्ञां महाराजानामिव, पण्डितप्रकाण्डानां वेज्ञानिकधुरन्धराणामिव च 
राजस्थानस्य पुण्यभूमिरेताइशानां कविपुङ्गवानामय्युवेरा प्रसवित्रीति सदा प्रमोदेरन्नेव 
गुणैकपक्षपातिनो निर्मत्सरा मामिकाः। 

(६) इह हि नानाझास्त्राणां मनोरमसमन्वयवत्‌, नवप्रभाभाखराणां जीवनो- 
पयोगिनां समस्तानां यानादिसाधनानाम्‌, शस्त्रास्त्राणाम्‌, यन्त्राणाम्‌) वादानाम्‌) व्यव- 
हाराणाश्चापि तथा नाम चेतोद्दारी संनिवेशोऽक्रिय्रत, यथा नाम कवेरस्य सवेत्र बहुज्ञता 


` बहुदशिता च प्रस्फुटं प्रतिमासते। विरळा एवतादृशाः कवयो व्युत्पन्ना विद्वांसश्च । 


(७) इह सूर्याचन्द्रमसोरुदयास्तमयाः नक्तन्दिनस्यावस्थापर्यायाः; शारद्वसन्त- 
हेमन्तादीनामृतूतां प्रवृत्तयः, , वनोपवनरम्यहम्यनद्नदीसरित्समुद्रपवेतदरदा दिसं निवेशानां 
वर्णनानि च चेतश्रदुलयन्ति तथा सजीवानि सन्ति, gar we: पुरस्ताचित्रमिवा- 
यन्ति। सङृद्विस्मृत्यातमानं gen विदग्धो जनोऽलौकिके कस्मिश्चनानन्दापार- 
पारावारे चिरं निमजत्येव, यावदुन्मजति तावत्‌ परः कश्चनानन्दौघः पुरः प्रसपैन्नात्मनि 
बिलीनयति सह्ृदयम्‌। नेमानि कथश्चिदपि हीयन्ते कादम्बर्यादीनां बणनेभ्य इतिं 
भुक्तकण्ठं वक्त शक्यते | 

( ८) प्राकृतिकं वर्णनमिव समरूपात्राणां चरित्रचित्रणमपि सुरुचिरं खाभा- 
विकमत्युत्तमं च। “काव्यं qalsin व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये, तथा कान्ता- 
संम्मिततयोपदेशयुजे” लोकशिक्षणायाप्यपेक्ष्यते, तदेतःप्रयोजनं साधु निन्यूंढं काव्ये- 
नानेन। परमभिनन्दनीयं ्दसनितरसाधारणेन गुणोत्कर्षण। यद्यपि मुख्यनायकस्य 
चन्दरस्यैकाधिकपन्नीपरिग्रहः केषादधितपरिशङ्कनीयः स्यात्‌, तथाप्यवस्थाविशेषेऽपरिदार्य- 
कतेव्यतयाऽऽपतितोऽसौ न मनागपि तच्चरित्रमपक्रष्ट प्रभवति। पदे पदेः चन्द्रचरित्र 
aa परमोञज्वलं च तं चतुश्चन्द्रचन्द्रिं करोति। ` इञ्यतां. प्राथमिके परिचये 
सुनिगूढोऽपि कमलायाः पूर्वरागो यथा भासते, न तथा चन्द्रस्य। परस्तादपि 
देशसेवैकनिरतस्य तस्य चरित्रमतितमामुज्ञ्वछं स्पृहणीय चेतोहारि च । 

o (९) मानसिकभावानां संघर्षस्तत्संर्टेषणऽ्चे वोपन्य 


य्‌ ’ 
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तदेतदत्र पर्याप्त निव्यूंढं रस्यते रसिकः सुसूक्माध्ययनेनामन्दानन्दसन्दोहपरम्पराः 
परिप्राप्य । 

( १० ) स्वेतोऽप्यधिकं यदेतत्काव्यसम्बन्धे वक्तव्यं तदिदम्‌--“भारतीयस्यादर्रा- 
भूतस्य समाजश्य खरूपं तथात्र विशदम्‌, सजीवम्‌, मूत्तेम्‌, उज्ज्वलश्च निबद्धमस्ति 
यिदतोऽन्यस्मिन्‌ साहित्ये घायो दुळंभमेव । प्राचीनार्वाचीनादर्शायोरयं समन्वयप्रकारोऽ- 
भूतपूर्व: सातिशयमुदारथ । श्रीश्रोनिवासब्यतिरिकोऽन्यः कश्चिद विद्दानिदं sanaa 
वेति सन्देहं ठु भविष्यन्नेव कालो निराकरिष्यति। कृतिरियं कविना श्रीशास्त्रिणा 
तरुणे वयस्येवाकारि येयमिदागीं इशोर्गोचरताँ प्राप्य सुरसरखतीसेवैकरसिकानां 
सहृ्यानां सनांसि सदेव मोदयिष्यति। कवित्वशक्तिरस्मिजन्मजातेति सुच्यते। 
तावति तारुण्ये मन्ये खल्पा एव सुरिलिष्टसुसम्बद्धकाव्यनिर्माणे विशिष्टप्रतिभानवन्तः स्युरिति। 

यस्य समाजवादस्यादशरूपं चित्रितं कविना, सोऽयं रामलीनेन महात्मना 
गान्धिना ‘eater’ —aren व्यपदिइथते स्म। अस्मिन्‌ काव्ये तु तस्य नामं 'सर्वाम्युदय? 
इति निदिसयते कविना। सर्वाभ्युद्यशब्दस्तु “सर्वेण = समाजस्थमनुष्येण, सर्वस्मिन्‌= 
` काळे, सर्वस्मै = मानवाय, सर्वस्मादुपायात्‌, स्वस्य प्राणिजातस्य भभि = समन्तादुदयः 
सर्वाभ्युदयः” इति व्युत्पत्ति पुरस्कृत्य कविना कृत इति संस्कृतभाषाया व्युतपत्तिनिर्वचनादि-- 
विधयाऽ्थप्रतिपाद्नेऽदूभुतां कामदुघां शक्ति सूचयति। कवेश्चापि तत्र भर्मज्ञतामा- 
विष्करोति। सर्वाभ्युदयवादस्यास्यातीव सजीवं दार्शनिक पाण्डित्यपूर्णथ विवेचनमिह 
werd भावुकाः अनुभविष्यन्ति च दार्शनिकीमनुभूतिं स्वैरम्‌ । 

( ११ ) प्राचीनादर्शानां सर्वेषां हीनतानुभावके, तत एव च विषमविषमयज्वाला- 
वलोविलीढदुःखौधनिपातदुःस॒निर्महेऽस्मिन्ननेहसि कान्दिशीकानामितस्ततश्च विद्रवर्ता 
जागतिकानां जीवानां भारतीया संस्क्ृतिरेव समुद्धारायाळं भविष्णुः। तस्याः संस्कृतेः 
प्रकाशश्च केवलं संस्क्ृतविदुषामेव कृतिसाध्यः। परन्तु 

बोद्धारो मत्सरम्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः | 
अबोघोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्‌ ॥ 

इति द्विसदल्लवर्षपूव॑मुदीरितेन ad हरिवचसा, न जाने, कति कति वसुन्धरारत्नभृतास्ता- 
em विद्वांसः qii रचना दरिद्रताव शात्प्रकाशामनासाद्य aaa जीर्यन्ति, न केवलं 
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` राज्यपालाश्व, राष्ट्रसबेस्व॑ राष्ट्रपतिश्व॒ निखिलभुवनकधात्रीं तामेताममरभारती हृदयेना-' 


(! २८.) 


ता एव, अपि तु तद्रचनाकर्तारोऽपि खाङ्गे छु जीर्णा अहरहजीर्यन्ति च । परन्तु व्यतीतं ` 


तद्‌ वैदेशिकपरतन्त्रतापाशपारवश्यं दुरितोदर्क दुयुंगम्‌। सम्प्रत्यभ्युदितो युगान्तरकारी 
खातनत्रथसूयंः। केन्द्रीयशासने प्रान्तीयेषु शासनेषु चानेके महामहिमशालिनो मन्त्रिणो 


भ्युदितां कामयन्ते। सा चेदियमात्मगौरवोचिते सिंहासने भूयोऽपि प्रतिष्ठाप्येत, afe न 


द्वीयस्तदू दिनं यत्र शान्तिसुघाधाराः सर्वाभ्युदयाय सर्वत्र विःष्यन्देरन्‌। मातृभूमिगौरव- ` 
संरक्षणजागरूकेः समाजनेतृमिविषगेऽरिमन्नौदासीन्यं विहाय जागरितव्यम्‌ । पुरस्करणीया 


राष्ट्रा्युदयायेव न, अपितु, विश्वाभ्युदयाय जाग्रतः संस्कृतविद्वांसः, विशालेन सङ्घटनेन 
प्रकाशनीयाः प्राचीनाः सारभूता ग्रन्थाः। सर्वासां वैज्ञानिकीनां saa चिरजीवनाया- 
भिनवा विरचनीयाः शात्रसन्दर्भाः।. भूयोऽप्यत्र चिरविक्धप्त सारखतं स्रोतः प्रतिदिशं 


` प्रबहत्‌ पावयेन्निखिलां बन्धुरां बसुन्धराम्‌। अभ्युदेतु च सवोऽपि छोकः। ये सन्त्यधुनापि 


कतिपये प्राचीना बिद्वासस्तत्साहाव्यमवश्यमिहोपयोज्यम्‌ | 
कविरपि चायं द्वित्रः शब्द॒र्वाच्यो यद्‌ युगेनानेन परिवतितान्‌ प्राचीनादर्शान्‌ प्रतिष्ठा- 


पयितु' खनिर्माणकौशळेनान्यानपि समुत्साहयेत्‌, परस्परसहृयोगेन च न केवल भारते वर्षे ` 
एव, अपि तु, विश्वस्मिन्‌ भुवने भारंतीयसंस्कृतेरादर्शान्‌ प्रचारयितु' नेतृत्वमालम्बतामिति । 


सर्वेः समाजोऽप्त्र सर्वात्मना सहयोगं विदध्यादिति च । 
श काव्यमिदं हृदयेन प्रास्य भूयो5पीदमारांसे-- ; 
“गय कत्रीनां निकषं वदन्ति रेखोज्ज्वला तत्र च याऽदूसुताऽभूत्‌ । 
सा श्रीनिवासस्य कवेः सदा स्यात्‌ सवत्र सर्वाभ्युदयेकधात्री ॥ इति ॥ 


` २६३५९ | i | | eh] 


गुरौ 
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A Review 
Par By Dr. Satkari Mookerjee, 
Director, Nava Nalanda Mahavihara , 
Nalanda (Patna). 


Ohandra Mahipati—a modern novel in Sanskrit by Kaviraj 
Sri Srinivasa Sastri, price Ra, 6/- only. 


Nobody could imagine that in modern times a scholar 
endowed with an extra-ordinary poetic skill and a wonderful 
mastery of the Sanskrit idiom could write a novel in faultless 
Sanskrit in the manner of the Classics written by the novelists 
of Europe and India. It proves that Sanskrit is still 8 living 
language and can evolve unwonted modes of expression embody- 
ing the charming features of Banabhatta’s Kadambart together 
with -the modern realistic approach. It is a tour-de-force of 
talent and scholarship. A Sanskrit scholar will be really 
surprised by the novel nuances of expression which while 
reminiscent of Classical beauty of the romances composed by 
Subandhu, Banabhatta and Dandin are examples of modern 
realistic pictures of the current- state of things. Apart from 
the plot, the author's melodious language is sure to grip the 
attention of the lovers of poetry. The author has coined new 
expressions which faithfully and effectively represent modern 
ideas. Those who are steeped in the terms of the old Sanskrit 
Classios, whose number, however, is extremely fewer than the 
modern output, will be thrilled with pleasant surprise to find 
that the work under review makes a happy departure from the 
ancient style and manner without forfeiting the attracti- 
veness’ of Classics. Though on several occasions, the diffi- 
culties caused: by unfamiliar expressions, may be felt by modern 
students accustomed to easier expressions, he will be amply 
recompensed by ‘the labour undergone in mastering s rich 
vocabulary. : In the general course of this story, the ‘style of 
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the author is simple direct expressive and effective and the 
reader will not feel the jerks and jolts which are frequent in 
the celebrated olassics.. The work is thus remarkable for its 
com ination of the old and the new styles. 

As is the case with modern novels, it contains dialogues 
and conversations in a style which will not allow the interest 


of the reader to flag or flop. Of course it is pre-supposed that ` 


the reader is possessed of a modicum of knowledge of Sanskrit 
in order to be able to appreciate the beauty of this achievement. 
I am optimistic enough to believe that in India and outside 
where Sanskrit is cultivated, the present adventure will not 
fail ६० win the approbation of a large number of connoisseurs. 
This is in brief my evaluation of the author's language and 
style which ought to be regarded as sesting up ७ new genre. 

The author hails from Rajasthan which is noted for its 
multitudinous episodes of chivalry and romance. The love 
and admiration of the chivalry of the mediaeval knight- 
errants has been imbibed by him from the milien and the 
tradition of the Brahmanical family devoted to the cultivation 
of the poetry and scientific discipline of the old in which he 
has been nurtured, In the present day, when men are 
accustomed to the drab commonplaces of struggle for exi- 
Stence,the story of love adventure, thrills and narrow escapes 
may strike a modern reader as unrealistio and romantic. Bat 
with a little imagination and sympathy, the reader will get to 
the core of the human intorest unfolded in it, IS must be 
acknowledged that the author believes with Bernard Shaw in 
recent times and Mammata Bhatta of the 12th Century, that 
the poet has a mission and a philosophy of life, which be 
teaches for the edification of his readers, Hei ६ purposely 
didssctic and has skilful igs ag bi 

y shunned the boring effeots which ® 


pedagogue i à 
gu: produces on his auditora, Tho author is not 
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slavishly chained to the ideas of the old order of kings and 
knights and has faith in the inherent rights of the average rum 
of men and women to the good things ‘and opportunities of the 
world, The story he has spun, underlines the transition from 
aristocracy and plutocracy to 1091 democracy. 

The communistic philosophy is now extending its sway over 
the undeveloped countries of the world. This Philosophy is 
based on the hatred of classes and‘ seeks to root out the 
inequalities in the.distribution of wealth by violence. It ends. 
in Dictatorship which ironically enough thrives on the 
enslavement of the mass. It seeks to conciliate the mob by- 
providing food and drink and shelter in exchange of hard 
labour in factories. The author is keenly alive to the misery 
and degradation of poverty. He pleads for the liquidation of 
this debasing state of things in which a few men and women 
fatten on the drudgery of the mass. But his method is. 
entirely different. In this novel, the author democstrates the 
way in which this position of affairs can be radically reformed 
bya philosophy of love. He believes that, if persons who: 
hold position and power are trained in the philosophy of love. 
to develop a cultured and - sensitive mentality, they will 
ungrudgingly share their wealth with their fellow beings. He- 
calls it ‘Sarvabhyudaya’ which he prefers to ‘Sarvodaya” 
This philosophy of life has been preached by Mahatma Gandhi 
and is going to receive & concrete shape under the leadership of 
Binoba Bhave with his able lieutenants as Sri Jayprakash 
Narayan and the like. 

The author has made his hero Chandra Mahipati, a king 
who gives up all- his wealth to -his subjects: The king feels. 
supreme joy. and satisfaction: in denuding himself of his 
superfluity of the material possessions:- This was the ideal of 
Ramachandra and also of Mahatma Gandhi who craved for 
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the establishment of ‘Rama Rajya’ in India after the departure 
of the British rulers. Our present author shows that this is not 
an unattainable utopia. He develops his plot with consummate 
skill and makes the transition from monarchy and aristccracy 
१० democracy 9 natural process and eventuality. 

` Now the monarchial state of things has come to an end 
in India, India has ' adopted the parliamentary system of 
of Government which is in vogue in Great Britain and America. 


But the high officials, from Governors and Ministers down to. 


the humble officers of the state, are threatening to form an 
order of aristocracy which tends to widen the cleavage between 
the rulers and the ruled. This condition can be remedied and 
reformed if the love of superfluous wealth is shown to end in 
self-stultification. The horrors of ‘poverty accentuated by 
foreign rule of nearly one thousand years have produced an 
unhealthy reaction. Our People are becoming egocentric and 
individualistic, It is necessary that they should learn the 
lesson of History that the poverty of the majority and the 
wealth of the minority can not go uncombatted. A new 
philosophy of life is to be evolved in which nobody should 
exploit the Poverty and greed of the people. If abundance 
cannot be secured, we must all elect of our own free accord 
to share the privations with our fellow men and women. I 
trust. that the work of Srinivas Sastri will Prepare the ground 
for this consummation. ` नि 

The present novel Proves the truth of the maxim of 
Bhämaha, the ancient author of Sanskrit Poetics, that there 
is no art or science which does not contribute to the making of 
@ Post's work. Our author is 8 versatile Scholar, He has 
showed his capacity to utilize his knowledge of Panini, classics 
and systems of Indian Philosophy in the constitution of work 
ofart. Witb suitable instructions, even ७ be 


ven ७ beginner, will be 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 


3 Foundation USA 


( ३३ ) 


able fo appreciate the propriety and beauty of these gems 
constituting a mosaic of uncommon excellence, 

It is encouraging to find that the persons who are placed 
in high positions are now realizing the necessity of preserving 
and fostering the cultivation of the Sanskrit language and the 
age old treasures of wisdom and science for the emergence of 9. 
united indian nation. Sanskrit was the cultural language 
of entire India. Centuries of foreign rule have not succeeded 
in putting Sanskrit out of vogue. Sanskrit oan still claim to 
be the universal language of India, It is not more difficult 
than English. With wise modification in pedagogy and curri- 
culum, it can be made the official and cultural language of 
India as before. It is almost impossible to hope thata provin- 
cial language will become the all India language. Sanskrit 
can be made easy. Itis only imperfection of knowledge which is 
responsible for imperfection of sympathy. We have had enough 
of lip-homage rendered to Sanskrit. It isnow time to get down 
to brass tacks. The Sanskrit Commission has recommended 
the universal culture of Sanskrit in our schools and colleges, 
Our author has showed that Sanskrit possesses an unlimited 
power for evolving new words and expressions for representing 
the modern concepts of science, Politics and law etc. No 
other language in India can approximate to this perfection of 
Sauskrit, Only if the modern universities can take courage 
to make Sanskrit the universal language of culture in India 
and give rightful encouragement and patronage to modern 
writers like the author of the book under review, the aspiration 
will attain fruition and fulfilment. 


18-4-59 Satkari Mookerjee 
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Member : Indian Council for Oultural Relations, Ministry of 
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Dated 25 January, 1959 


Kaviraj Shriniwas Shastri is not only a Vaidya for the 
human body but aspires to cure the mortal diseases of our 
Body Politic as depicted by our master Dharmashastrins 
like Manu and Yajnavalkya. With full faith in the efficacy of 
Hindu Juristic ideas, Kaviraj Kavi Shriniwasji has composed 
@n original upanyas in Sanskrit where he shows Mastery in 

forceful Prose and charming Poetry. The plot is worked out 
` a3 in our age of transition from individual monarchial state 
to socialistic welfare state “Sarvodaya” as outlined by Mahatma 
Gandhi, the father of Indian freedom. 

I offer my deep appreciation to the learned author for bis 
literary and mora! ideas which should inspire men and women 
“ of free India. ; हि 

So I recommend the excellent . book “O HANDRA 
MAHIPATI" to the Schools and Colleges where simple 


Sanskrit language as the spiritual language of Bharat is ; 


boing taught and cultivated. I wish the author every success. 


Dr. Kalidas Nag 
Ex-Member Raj Sabha, 
Life member Viswa Bharati. 


Santiniketan, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


( ३५ ) 


प्रसिद्धमेव सुरभारत्याः कल्पान्तरस्थायि नवयौवनदेसि्यम्‌ । आसृष्टे जगत्यां कियत्यो 
भाषाः समुत्पन्नाः काळेनाकाले कालिताश्व । प्राइतमागधीपालीसादित्यावलोकनान्निश्चप्रचं 
तासां साम्राज्यमजुप्राठु' शाक्यते परम्‌, “सर्वे यस्य RUA स्मृतिपथं काळाय तस्मै नमः” 
इति ada AT aa तद्धक्ताः। परमिमां चतुर्दशविद्यानां चतुःषष्टिकलानाश्च 
सवित्रीं प्रतिनिमेष' नवनवायमानामविक्तामविकलाङ्गीमचुक्षणं लोकोपकारि साहित्यं 
सजन्तीमाद्यां देवभाषामालोक्य कमपि नवं मोदपुद्दह्ामः। सर्वदैवानया यथाशक्यं 
जगत्सेवात्रतं निरलसया निरूढम्‌ । आस्तिकनास्तिकसिद्धान्ताः, दर्शनानि, विविधा वादाश्रास्यां 
सम्य्निवद्धा इति को नाम विपश्चिन्वाङ्गीकुर्यात्‌। नात्र तनीयान्‌ संशयलेशोऽपि 
यद्धुना सातिशयं लोकप्रियतासुपेते सवोंदये साम्यवादे च aida कविना भिषम्वर्येण 
थीनिवासशा्रिणा प्राजल€ंस्कृतेनोपनिवद्धो$तीवमनोहरश्वन्दमहीपतिरुपन्यासः कादम्बरी- 
दशङुब्ार वरितरीळीमचुकुर्वन्तिशयं प्रमोदोत्सवमावहति | कविरत्र विषयवस्तुप्रतिपादने- 
ऽतीव सफल: । आघुनिकेः cake: साम्यवादो' निरीश्वरः केवल भौतिक्रो$्तो न भा तीय- 
Rgt प्रमोदावहः। परं akaga सेश्वरो वैदिको भारतीयों मचुव्यासादिसम्मतः 
साम्यवादः प्रतिष्ठापितः | ( यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ wed हि देहिनाम्‌। अधिकं योऽभि- 
मन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ योऽसद्भ्यो घनमादाय aga: सम्प्रयच्छात । स कृत्वा 
प्छतरमातमानं तारयेत्तावुभावपि ) क्रिमस्मादप्यधिकमुत्कामकं वचो विद्यते माक्संवादेऽपि १ 

भारतीयः साम्यवाद ईश्वर धर्म परळोकञ्च सम्यङ्‌ मन्वानः साम्यमभिलषति प्राणिनाम्‌ । 
तच्चन्द्रमहोपतेर्भाषणे नवमनिःश्वासे सम्यगालोचयन्तु विचक्षणाः। भारतीयविद्यालये- 
घ्वस्याध्यापनं छात्राणां संस्कृतिवेमुख्यं निरुन्धत्‌ वेदेशिकसाम्यवादादुत्तमं साम्यवाद 
शिक्षयिष्यतीति मे मतिः। आशाषे कवेः कृतिरसमं सम्मानमाप्स्यतीति- 


दिनाङ्कः ६-४-५९ काव्यस।ङ ख्यस्मृतितीय: कविराजहरिवक्षजोशी 
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प्रकाशक का नम्ननिवेद्न 


यह काव्य आप के हाथों में देख कर प्रसन्नता है। aosa में मुद्रण-व्यय अधिक 
है. और संस्कृतज्ञ ध्म्पोजिटरों प्रफरीडरो की अल्पता अथ च संयुक्ताक्षरॉ की न्यूनता भी । 


मुद्रापण का यह प्रथम प्रयास था और प्रूफ शोधन एक कला है, जिससे जानकारी न. 


थी, अतः पुस्तक में यत्र-तत्र बहुत अशुद्धियां रह गई कुछ अंश छूट गये तथा कुछ 
उळट-पुलट छप गये, ये सब अव द्वितोय मुद्रण में ठोक होंगे। फिर भी जिन 
श्रद्धारमद मान्यमित्रों ने अपने व्याप्त जीवन के अमूत्यकणक्षण देकर इस कार्य को बहुत 
सल बना दिया, उनके नाम हम बडी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं-- 

(१) कामेश्वर औषधालय, नोहर ( राजस्थान) के ग्रधानचिकित्सक-- 

श्रोसत्यनारायण शास्त्री साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य | 

(२) श्रीकृषणा चार्यजो मिश्र, व्याकरणाचायं, साहिल्याचाये | 

(३) श्रीतिळकधारीजो पाण्डेय, साहित्याचाये, एम० go | 

इनके अतिरिक्त श्रोहनुमअसादजी शाख्जो साहित्यायुर्वदाचार्य, संस्कृति 
एवं संस्कृत के प्राण, संस्कृत मासिक पत्रिका aam के यशखी सम्पादक 
श्रीक्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने इसमें सबैतोमुख सहयोग दिया । gata के 
सुयोग्य परिचालक श्रोसमीरकुमार वसु एवं वहाँ के विभागीय कर्मचारियों ने 
भी बढी धीरता एवं लगन के साथ इस कार्यका सम्पादन किया । 

पज्ञाब के मद्दामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने व्यापृतजीयन में समय निकाल 
इस पर प्राकथन लिखा, डा० श्रीशतकोटि मुखर्जी, डायरेक्टर, नव नालन्दा महा 
विहार, नालन्दा, ने अंग्रेजी समालोचना तथा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङ्ग सेन्टर इन आयुर्वेद, 
जामनगर के सीनियर प्रोफेसर साहित्यावतार क० श्रीहनुमत्रसादजी शाखी 
ने संस्कृत में समालोचना लिखने की कृपा की । इन सभी महालुभावों ने अपने संस्कृत” 


भाषाप्रेम के कारण अपना कर्तव्य पालन किया है, धन्यवाद वा आभारप्रदर्शन से इनके | 


कार्ये की महत्ता को लघु करना सङ्गत नहीं । प्रार्थना है किं सभी संस्कृतज्ञ इसी प्रकार 
अपना कत्तव्य पालन करें । 


विनयावनत--प्रकाशक | 
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श्रीमदा चायश्रीनिवासशाख्चिकविताकान्तविर चित: 


` चन्द्रमहीपतिः 


स्वोपज्ञपार्वतीसमाख्यया विवृत्या विवृतः 


-= 


कमला 


प्रथमो निःश्वासः 


समरमृदितदेत्याऽऽदित्यहषप्रकर्षा 
छलितवदनभाला द्वि वत्स्वेदबुन्दा | 
विगळद्मृतविन्दोबिश्रती कान्तिमिन्दो- 
जयति विहतबिन्ना कापि सा भक्तिनिन्ना ॥१॥ 
महाहरत्नाचितरक्तशाटीसुवीतमध्याद्वुतकत्रकान्तेः | 
जयन्ति फुइळन्नछिनायितानि प्रशान्तनेत्रान्तनि रीक्षितानि ॥२॥ 
कार्तस्वराभाखरवस्त्रभासो चुधेन्द्रसम्मानपरम्परस्य | 
श्रियां निवासध्य विद्वां वरस्य प्रियप्रियायाः कमलालयायाः ॥३॥ 
्रत्यूहपूराहतिदिक्करेणवः शिवे ! शिबास्त्वत्पदपद्मरेणवः | 
W ` जयन्ति साष्टाङ्गफततपुरन्द्राः किरोटभाभानुजुषो विकखराः g 
"बनावनि यद्विरमिज्ञसिद्धे: प्रासोददल्पं विपुलाच नेन । 
दिश्याहिपद्धज्ञमनज्ञभज्ञी भगों विनार्चामबुकूढभूतः ॥४॥ 
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२ चन्द्रमहीपतौ 

शिवे शिवां वञ्चयितु' प्रवृत्त विधाय नारीमयमात्मरूपम्‌ । | 

वस्त्रान्तनिर्यत्तटिनीप्रनष्ट ऽभीष्ट हासाः प्रजयन्ति भासा ॥ Ell 

त एव सद्योऽद्य विनाशयन्तु विस्फूर्जितं यद्‌ हृदये तमोऽन्धम्‌ | 

येवे हिमानोधवलं पुरारेर्वपुः सुधास्नातमिबाबभाति ॥७॥ 

श्रीकाळिदासा मरबाणहर्घान्‌ जगद्वरं बागूविळसद्विभूतिम्‌ | 

प्रणम्य विक्टेशमगम्यमागे विशाम्यशङ्कं सुमनःप्रपूर्ण ।८॥ 

येषां निवासाय विदामधीश्वरी वागीश्वरी स्वान्तनिशान्तमीप्स ति | 

रास्त्रामृताऽऽपूर्णपयोधिमन्द्रा वन्याः कथं नाम न ते कवीश्वराः ॥६॥ | 

क साध्यमेतत्‌ प्रथुशेमुषीज्ञुषा क चास्म्यहं स्वल्पमतिश्रलेन्द्रिय: | | 
| 
| 
| 


aei ia le aS 


तथापि qut fagat सतीं शिवां ६ हन्ननुज्ञामळमातनोम्यदः ॥१०॥ 
रम्यं सुधास्पधि कविप्रियं न चेन्न चेव सम्पन्नधियां मनोरमम्‌ । 
तथापि रस्यं रसयन्ति कोविदा विपन्नपं छोकहितात्मक॑ बच: ॥११॥ | 
चर्यो यदि स्युः कचनाप्यमुष्मिल्लेखात्‌ प्रमादान्मतिविभ्रमाद्वा | 
शोध्यास्तदा सङ्भिरमर्षमोषं जोषं कदा मुह्यति लेखको न ॥१२॥ 
ष्या दितान्त:करणा द्विजिह्वा वागाशिषा शेषजनान्‌ दशन्ति | 
दृत््यानयाऽऽनन्दितचेतसोऽमी दुःखात्परं दुःखमळं भजन्ति ॥१ 3ll 
ततोऽपि se" प्रचुर विषह्य मनो न तस्या विनिवर्त्तयन्ति | 
` सत्यं न शिष्ट: कथितं किमेतदग्धापि wgieata मु तू ॥१४॥ 
नाम्ना भरद्वाज RARA जगद्रदध्वान्तमगो महिष्ठः । 
अचाक्षुषज्ञा ननिधिगेरिष्ठो$्भवन्सुनियोगविदां वरिष्ठ: ॥ au | | 
जातो dag तिपराहतशवुसक्व: शास्ता समस्तकुरुपाण्डबबालळकानाम्‌। ' 
००० षणे पगौ वपूणेकोणो डोगर वििपुरसाङलाम्थशो धः 1१६ | 


j 
{ 
| 


प्रथमो निःधास: ३ 


तद्न्वये धन्वनि धाल्यधन्ये सत्खेतडीरक्षितलास्विपल्ल्याम्‌ | 
निश्शेषवेदान्तविशुद्धबोधो हनूतरामो त्रतिनां विरामः ॥१७। 
भूपाळमौलिमणिशाणितपादपद्मः 
सत्पात्रदत्तथनराशिविधूतपापः । 
तापग्रतप्तजग तो नवनीरदाभो 
लेभे प्रभां विपुल्युद्धिवरों बरेण्याम्‌ ॥१८॥ 
वाग्देवता मण्डळमण्डनत्य प्रकाण्डवागरिधिवगाहिनोऽस्य | 
स्वयं भवन्ती सझुपस्थिताऽरं मातेव कार्य' सकळ्वकार' ॥१६॥ 
विवेकविद्याजलपूरपूर्णाः सत्तन्त्रमीनाख्चितचेतसोऽमो | 
सतूरुषाम्भोद्चयेनिपीता जयन्ति सञ्ज्ञानपयोनिधानाः ।।२०॥ 
इन्द्रो यथा कश्यपतेजसोऽजनि स नारदोऽप्यात्मभुवो यथाउजनि | 
तथाऽजनि श्रीमदमन्द्मोद्कः श्रीभानुरामो महसां निधिस्ततः।२१।। 


१ जयपुरराज्याधीनखेतडोराज्यान्तर्गतलाम्बीवासिनो हनूतरामस्य शिष्यो निकटस्थ- 
पचेरीग्रामाधिपः क्षत्रियो नरहत्यापराधे आजन्मकारावासं प्राप । तद्वन्धुभिरानम्य हनू- 
तरामो निवेदितः। एतेरुक्त' मोक्ष्यते भगवतीभ्रसादात्‌।' ततत्तेश्रण्ड्याः पाठ आरब्धः । 
आसप्ताहं नोत्तस्थुने sige चोचुः, किम्बहुना आसतपरिवत्तंनमपि न चक्रः। aai- 
तृणोटजे देवीमखौत्तदकस्माद्धारित्यं मेजे। तदेव पचेरीतो रथ आगल्य उपराजमातृ 
एतान्निनाय। तश्र किलकारसिंहमुख/जज्ञातं यदहं केनापि महसा जयपुरकारातो 
Frat amada निगडमोचं पातितः, इति। ताभिरवनताभिरु' याच्यतां 
यथेष्टम्‌ । परन्तेर्नायाचि, केवलं पचेरीवासिविप्राणां विवाहकरमोचनाय न्यवेदि। 
ताभिश्च प्रतिज्ञातम्‌ । श्रूयते तद्दुगेऽन्तःघुरे इद्धभावात्तेषां निष्ठ्य तचिह' मित्तिलग्नं 
दृष्ट वान्तःपुरस्था आइनन्‌। सुधालिप्त 5पि सौधे तत्स्थानमलिप्तमेवास्त । अशदशशताब्या 
नवतितमे वर्ष वृत्तमदः। एवंविधाः शतशश्वमत्कृतयस्तेषाँ गीयन्ते। पञ्चोत्तरेकोन- 
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चन्द्रमहीपतौ 
पाशवस्पौरत्रजपूजितो यो रेजे दघच्चन्द्नपुष्पमालाः | 
माहेश्वरध्यानपरायणस्य यस्यास्त हस्तामळक॑ त्रिळोकी ॥२२॥ 
भवन्ति सत्यामृतवर्षिणो भवे रहोजुषस्तथ्यपुषो विपश्चितः | 
HTM: संसरणस्वभावके भवन्ति चेत्ते विरळा बनौकस:। ।२३॥ 
ततोऽभवत्‌ पण्डितमण्डनाम्रथः कुशामरबुद्धिः श्रुतपारदश्वा | 
सन्तुष्टिदारः श्रितशास्त्रसारो विद्याधनो नान्यकरामसङ्ज्ञः ।।२४।। 
aa घरां तेजसि चित्रभानु' क्रोधे यमं वाचि Te सुराणाम्‌ 
जित्वाउम्रताप्तिप्रतिभाप्रसन्नशछन्न रचयामास सुरान्‌ सुखं यः RY 
तस्मात्‌ सुपुत्रौ निपुणावभूतां मन्दारकल्पाववनौ द्विजानाम्‌। 
जयेष्ठो बुधेन्द्रो नवरङ्गरायः पन्तरोऽन्यो गणरायनामा ॥२६॥ 
ज्येष्ठो वरिष्ठेरथ ज्नुष्टनिष्ठै; षदशास्त्रवार्धेरवगाहवित्ते: | 
संसेव्यमानः कृतिभिः समास्तेऽसौ पण्डितेन्द्रो नवरङ्गरायः ॥२७॥ 
. यत्पाठिताश्छात्रमचचिका अलं प्रकाण्डसत्त्वा: प्रथिता मनीषिषु | 


अधीतविद्याः प्रतिवाद्भीषणाश्चरन्ति चर्याचकितीङृताचलाः RA 


उपम्सुपुष्पा ुचिकीत्तिवल्ळरी षद्शास्त्रसौगन्ध्यवती क्षमाफढा । 
आशासु येषाँ विततातिशोभना छात्रालिसङ्गीतगुणा क्षरद्रसा | 1२६॥ 
अयातयामागमदीप्कान्तेः शान्तात्मनस्तोषधनस्य यस्य। . 
BAIA STI ETHEREAL À: पश्च सुता: स्तुताः स्म: ॥३०॥ 
ज्येष्ठश्च वादीन्द्रवितीणमुद्रात्‌ अशस्तशास्त्रौषबृहत्समुद्रात्‌ | 

अभूद्‌ बुध: केशरनामिकायां विद्वद्विनेयः करुणात्मिकायाम्‌ ।।३१।¡ 
बाळोऽल्पद्शाँ श्रुतविधुतेभ्यः शब्दांगमे आप्यु HATE वेशम्‌ | 
उज्ञानरुद्ध न्ट्रियचापळोऽयं स श्रीनिवासो विदुषां विधेय; ॥३३॥ ६. 
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प्रथमो निःश्वासः k 


येनायसद्धा सुकुमारसंविदा सचिद्वनानन्दमभीप्सता aft । 
अनष्टमोहाविल्या विमुग्धया धिया विनोदाय gat निबध्यते ॥३३॥। 


कथारस्म- 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र राजन्य शूर इषव्यो5- 
Rend महारथो जायतां दोग्धो धेनुर्वोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्श्रि- 
योषा जिष्णू रथेष्ठाः । सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामेनिकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवल्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ Jo Fo Fo go २२।२२। 


अयमादयो राष्ट्रियः सर्वाभ्युदयभावः । हे ब्रह्मन्‌! राष्ट्रे ब्राह्मणः- विप्रः ( बह्म 
धीते वेद वा ) ब्रह्मवर्चसी = ज्ञानप्रकाशित आजायताम्‌ = सम्यक्‌ प्रकारेण भवतु | 
राजन्यः = क्षत्रियः, शरः = पराक्रमी, इषव्यः = इषुप्रयोगङुरालः अतिव्याधी = अतिकाम्तं 
धर्मशत्रून्‌ वा विध्यति सः महारंथः= योद्धाः आजायताम्‌। ब्राह्मणो ज्ञानप्रधानः 
क्षत्रियश्च कर्मप्रधातः। तयोः सम्यग्योगादेव राष्ट्रप्मोन्नति» परिवारस्य दम्पत्योरिव । 
aaah: सेवकयोः पूरवेद्वय्रेरितत्वेन न प्रथडनिर्देशः। Agde, अनः = शकरं 
वृति सोऽनडवान्‌ वोढा-वहनक्षम+ सप्तिः = अश्व, आशुः = शीघ्रगामी जायता- 
मिति सवत्रान्वयः। सर्वे पशवोऽपि aaah नेपुण्यभाजः स्युः। अत एवेष 
स्वाभ्युद्यः। योषा = स्री, पुरन्धिः = परिवारपालनकूशला स्यात्‌। अस्य यजमानस्य = 
देवानां ुर्वादोनां aed: सल्जिगमिषोर्दानशीलस्य च युवा वीरो जिष्णुः-विजयी, 
रथेष्ठाः = योद्धा, समेयः = संङघरनशीलो जायताम्‌ । नः= अस्माकं राष्ट्रे पर्जन्यः = 
मेघः, निकामेनिकामे = आ परितोषाद्र्षतु । ओषधयः = ओषध्यः फलपाकान्ताः, अनेन 
स षामन्नानामपि ग्रदणम्‌। फलवत्यः-अदशस्तफल्युक्ताः ( प्राशस्त्ये मतुप्‌) पच्यन्ताम्‌= 
पक्काः स्यु देहे क्षेत्रे च। नः=अस्माकं योगः = अलब्धलाभो योगः लब्धरक्षणं 
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द चन्द्रमहीपतौ 
विकल्यति कलाकुशळं हसति शुचि पण्डितं विडम्बयति l 
अधरयति धीरपुरुषं क्षणेन मकरध्वजो देवः त्रिविक्रमभट्टः । 


_ स्वस्वव्याएतिमभ्मानसतया मत्तो निवृत्ते जने 
चञ्चूकोटिविपाटिताररपुटो यास्याम्यहं पञ्जरात्‌ | 


एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयूषमास्वोद्य- 


यन्तः सम्प्रविवेश वारणकराकारः फणिग्रामणीः || पण्डितराजजगन्नाथः। 


ता वप्रमिव विधित्स तुज्ोमिमिः रलासवाद्य' 
मधुरैः कलकलैरानन्दमेधयमानाः oo कन. epics 
» उच्छलत्तरज्ञ खगुण्ठनमपनीय भियप्राप्तिमिव प्रेक्षमाणो- 


ददतो भक्षयन्ति, परे च पुरपातं प्रतीक्षमाणा मोमा नाकाळनेक A 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New D 


प्रथमो निःश्वास छ 


इतश्च नरा अप्यश्चायिता वहन्ति नारीनेराँश्च खसमान्‌। seat व्यामोहः | eA- 
षम्यम्‌ | यदू दृष्टा मनः feats 

केचन विद्यालग्रमतमये विमुच्य काव्यरसमनाखाद्य वारुणीभक्ता दोलालोलां लक्ष्मी 
fag यूतव्यासक्ता अन्त्यागतपरम्परापाटनपटतो रूपयौवनसमृद्धा अविवेकाश्वलचित्र- 
गाननिरता वित्तभूचित्तभूमत्ता मोदोन्मादिनो जपन्तो मधनटीनाम्रमालां पुष्पमालां वक्षसि 
अयन्त आनासिकं पापपङ्के निमजन्तः प्रेइग्रन्ते पितृपितामहाजितवना निकुज्ञवासवित्ता 
घुतसाधुताः साधितसाधिता जीवनचिन्तामणि काचमूल्येन विक्रीणाना निद्राणा्तथ्यपथ्य- 
ange वासनायात्िनो वितृष्णा युवानः, इतश्च कान्तग्रियाः प्रियविद्यां भविष्यज्जीवन- 
वनध्वान्तविदिध्वंसिषग्रा नवनीलवोरदहचिरेऽङ कुरितदृ् वृक्षच्छाये शाख्राण्यभ्यस्यमानाश्च । 
इतश्च कब्चुकको शाकळनपटत्रः पक्षकोटरापहृतधनास्तस्क्रशिशवो शुरवेऽपयन्ति यामाजितं 
भिक्षामिव ` चिन्वच्चोरचि्रीषितव्यानि सिक्ष्यमाणाश्च। इतश्च पश्चिमाशाभरणम्रशं 
प्रतीक्षमाणाः TIAA वद्नवळीका अपि. मस्ुगारक्तितावचणनेन तिरोहितवळीकाश्चन्दनः 
वन्दितवदनश्रिया यक्ष्मजजेरेन्दु जिगीषव इव पलितकलितकैश्योंडपि कृष्णाप ( खिजाब ) 
कृष्णफेस्यरच्युतदन्त्योऽपि कलितइन्त्यो व्यपेतबिवया लोलाक्ष्यः कान्ताकारकेशकरीणं 
कुन्दकुसुमा वलयितव्याछे घम्मिल्ले - फुल्लसितसुमत्वजः परिमलगन्धवहान्धीकृतकामुका | 
निधू तशोणिम्नोरधत्योः कप्याभयोः कपोलयो रागम्‌, चारुचकोरचञ्चलचरयोः प्रजागर- 
तुन्दिलशोणयोरुन्मदाक्षणोः कजलस्य gat रेखाच्चायोज्याधःक्कतनवयुवतयः सर्वदोत्फुहला 
लता इव प्रसन्नप्रभा यौवनजलविरदिता नीरसा अपि स्मररससरसिम्मन्याः कमलमुकुल- 
तूंलकोमळौ कुचौ लोकयूनां परिरिप्सयेव समुत्थाप्य मनोभवभूपतेः पटकुञ्ये व कञ्चुकिंकया 
कुलिशकक्रेशौ ्रत्याययन्त्योऽविच्छिन्नामृतबिन्दूनिव वर्षन्त्यः परियेषु, नारीलोकस्य खातन्त्र्य 
gagaan इदानीन्तननारीसमाजस्य मार्गेइसिका हितादितविचारविरहितबुद्धयोऽनार्य- 
जुवेशविशाळगर्वाः शिशिरतरेडपि सरति समीरे तडिल्लेखामेनेषद्वातव्याधूयमानेनाम्बरेण 
दिगम्बरा इव ara अपि, शाम्मरीमित्राश्रिता मायाँ मायामयस्य मायाः पवना- 
पनीतपरिमलधुरभितनभस्काः विस्रब्धं युवकहस्तार्छेषचतुरा युत्रकविलोकनाकुलित चेतसो 
युवकहचिरसश्चारा अ चातुर्याकुचिताक्षाः @t स्मयमानाः कामकलाळलितविळासवसतयो 


जनात. तंस 5 aa ज्ञा Gin aes सोभ्य, णय A 


८ i चन्द्रमहीपतौ 
`, Ac ac 
मिकौमोदरेकस्लतितेलेलितलीलाविलितेमंदभरशिधिलन्यस्तेरखर्यविचारपतेशिव साभि- 


s ७ `“, 
OSS 


परदोषदिव्यदशिनां नाह TTR CUTTER तप्रतिमाभिमानाना 
SST लोकभ्रियन्न वाणानां वाचालानां वाग्जालम, वृत्तवित्तानां 


प्रसादमधुराणां वी सार ससारं 
ay जो हक ह ससारं सम्पादयतामिद्धबोधानां सतां विदुषां प्रवचनम्‌ । 
सगळयहृणमवकरगत्ते निक्षि “eo pps गा 
we पा अपि समाजस्य भूत्ये विशिथिलं परिकरं बन्द gaanar 
ae तसो सुग्धाः। यान्‌ वीध्य चक्षु: ङ्किते । ण 
oc डकुरितकूर्चेका उत्फुत्ामलकोमलोत्पलसुखा मुग्धस्मिताः Rara 
देयम्‌) केचन स॒हुफलीनामछ कुरितानां सहुमक्ुष्टानां प्रशंसा समुद्‌- 


घोषयन्तो लवणाम्ळलिपानां भृष्टखिन्न 

3 'चणकानां बल्यः 
चूषिका विक्रीणाना उदरभत्सिता विद्योद्योग हा ila mime 
सप्र विद्योद्योगं Fees भिडि Rag 


चापिता भ्रम अमन्ति, यान्‌ वीक्ष्य मनः क्वाम्यति। 
इतश्च विश्वम्मरस्य विश्वभरणप्रतिज्ञामिवा 
mi हेयमानावुभुक्षाभक्षि 
of पर पलेमरितस्यावाधारणमहिमानसपोषामानो मुनय aie "i sairis 
रजसोऽपि रथ्यारणोधूसरिताः प्रकृतिप्रत्ययोपेता अप्यपदा: si Serer ot 
Delais 
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प्रथमो निःश्वासः £ 


आपि क्षत्क्षीणश्रीकाः पतिपरायणाः षाषाणाक्रान्ता दूर्वा इव पीता महिलाः, क्षभ्यत्क्षोणीश्रयिणः 
gam: शवा इव शिशवश्व, आयासशतोत्पादितविपुलक्षेत्रसम्पदः समस्तमस्तकमण्यु- 
. चिता अपि शताब्दीभ्यः समाजाञुमतित्रापतं ोरेरसतप्रणतकर्णेररुणाक्ैः परपरितापन- 
इतुकिभिसत्कटकालकूटकुरिलेराजीवनाभ्यसपापपरलम्रतिष्ठतिः कर्कशोग्रतीत्रामद्रमाबैः 
सवेजयिलोभछण्टितम्रतिभिः परिपूर्णमोगामोगगरिमभिर्भोगिभिः सबेग्रासिभिर्वाछु पिक्के 
बिध्य्योजनं छण्टितसवेखाः कृपाकणिकाशल्येन मौनमग्नेन समाजेनानिराक्ृततापविपदः, 
जिजीविषया, उम्रदंष्रान्मत्योमु खानियरियासया सर्मतापशमनेकभेषजं प्रपन्नभयभज्ञनं 
सत्युखयमिव नगर मत्वाऽऽश्रिता लोकपथपार्थानाकुल्यन्तो घर्षयन्तश्व प्रयत्नसहस्ने णापि 
भ्रृतिमनाप्नुवन्तः स्वेदस्यन्दिनः खिन्नास्तुन्ना दीना दूनाः प्रतिनिमेषं विषवद्वद्ध मानदुःखा 
जठरज्वळनज्वालोत्तप्ताः प्रसारितकम्पितहस्ता एकतानका तरदश्या वीक्षमाणाः सकरुणामभि- 
व्यक्तिम्‌, असहायां geai निष्क्रपटां भङ्ग प्रत्यादधाना अनभ्यस्तयाचनवचनेः सहैव 
Fimen अल्पप्राणाः Sead आमीणाः, यान्‌ वीक्ष्य मनो भ्राम्यति । f 

इतथा्थेषणया दारगवं विहाय राजवानीमुपेता वेफत्यविकलाः परिभ्रमणश्रान्ताः 
Rig कर्तव्ये आन्ता मलछ॒लिता AAT: श्रमछुमापनोदनाय सरितः afta- 
सिनासूपविशन्तो युवानः, यान्‌ वीक्ष्य मानसं खिद्यति । देव | बृहच्छोको लोकः ।” 

` “नियतिः केन नियन्तुः शक्यते देवि! कर्मणां विधिविपाको हीहशः। बलवान्‌ 
विधिरयं सवेच्छयाऽऽचूलमूल्रीकाँस्तुच्छयन्‌ wales प्रपूरयन्‌, विदुषी विडम्बयन्‌ 
समुद्रान्‌ विरिधन्‌, उन्नयन पातयन्‌ आङुल्यन्‌ सुखयन्‌ क्रीडति, नात्र कश्चन परिवर्तने 
अरभुः। थावनेन चेद्भाग्यो दयस्दाश्चः श्वा वा सर्वाधिकमुदियात्‌। परं किं कियच्चाचक्ष्महे 
साम्प्रतिकजोवजगतः। नेतारशेषु विषयेषु तवोचितो विचारः। अस्तु, अपि ख्रास्थ्य- 
agai भवती व्यपगता चोद्रवेद्ना १” 

“आम्‌, आर्यपुत्र ! सम्यक्‌ खारथ्यमनुभवामि ।” 

“कस्ते विचारो नवेन्दुना सम्बन्धाय १” 

“भन्ये बाल्ये शयनासनाहारविहारान्‌ ऋीडाकौतुकं बन्धुत्वव्यवस्थया भाविविधानश्च 
भवान्‌ व्यधित, तदा कत्पनेव नासीदू यत्‌ सोऽकल्यमहत्त्वं राज्यं समधिगमिष्यति | न्तु 


सम्पति समतित्य तस्या Pewee Reih Syngja 


१० - चन्द्रमहीपतो 


यशसा सहैवासादिता न्यक्‍्कृतामरश्रीः श्री; TAMERS कुलम्‌, भवरुद्वपरपदक्रमो विक्रम; 
अपुष्यजनदुर्लभा लब्धछ्याते राज्ञ पुत्री पलली, प्रचुरवसुरयेसुन्धरा, लोकोत्तरचमत्कतिर्मति, 


जितपुण्डरीकाखबेगर्व' जगद्वितानीभवद्भव्यं यशः--इति महामहिमा महाकर्मा algm. 


खभावपरवशो वृत्तमिदमुपहासास्पदं विमृशेच्वेत्‌--:१” 


“अये | बालविहसितवत्‌ सरलः, सुकविभणितवत्‌ aa: कान्ताकटाक्ष इव मनोहरो 
हास्यामिमुखो गर्ववर्वरेणादूषितः शैशवत एवामिनत्रविलासोक्तिचमत्कृतः श्रीमतः | 


स्वभावः ।” 
“श्रीमते यथा रोचते तद्विधेयम्‌। धात्रीनिविशेषाणां ग्रहविहारिणीनां रमणीना- 
मत्र कः परामशः । सम्ततिसंस्काराणां प्रायशः पितेव प्रभुः 1” 


“अस्तु, प्रसवानन्तरं वयसुजयिनीं थास्यामः। यत्र भगवत्या हरसिद्धया erat 
भविष्यति जातस्य चौलसंस्कारश्च ।” 


“देव! केयसुजयिनी १ अपि देवो गतवॉसत्र १” 
“उजयेनी मालवदेशस्य राजधानी । रम्योऽसौ प्रदेश: स्वास्थ्यप्रदश्च । भवती तत्र 


प्रचुर मनोविनोदं gesa खास्थ्यमधिगमिष्यतीति मामकीनो विश्वासः। के नाम न पहि 


चिन्वन्ति amad जगद्वळयमपजिहीषोर्भगवतो महाकालस्याधिवासभृमिम्‌, संखति- 
ख्यातमाहात्म्याया भगवत्या हरसिद्धया बिहाएवारिकाम्‌, घाराधरेशपरमप्रेमपूजितपादप्मस्य 
भामिनीमरसनाभस्मितमौ मस्य विश्वविख्यातवेदुष्यस्थ. कविप्रवरकालिदासस्याराध्यायाः 
कालिकायाः क्रीडास्थलीम्‌, विश्वविश्रुतविद्याबैभवां धन्यनामधेयामुजयिनीम्‌। के चाप- 
परिचिता aenga दीनदुःखदहनपटोः संवत्सरश्रवत्तयितुवी विक्रमस्य प्रातराख्येयेन 
नाम्ना। प्रजाहितज्रतिनं यं प्रातः स्मरन्तो धन्यास्तपखिनः | after राजराजे महीं 
शासति निरागसामविदग्सुरधानां Raat वक्षो रक्षःसमे राजपुरुषेः qasi परञुभिर्न 
मिद्यते स्म, स्पष्ट प्रवद्ता बक्त्र वेत्रेने भज्यते aer aidaa हिंसा नासीत्‌! 
Sorat शील राजपथेऽधिकारमदैने धिक्रि यते स्म। कारायाराणि जनंसेवकानां 
कुलेन नाकुलान्यासन्‌। मदेः प्रमदाभिश्च न्याया न विक्रीयन्ते स्म । प्रतिदिन॑ aga- 


तपीसहिताना मसामा सा सिञ्चता STR Bae ees स्म । 


प्रथमो निःश्वासः ९१ 


मुश्मिन्रमकुष्ठाय क्षद्व्याकुछेन कुलीनेन आत्रा निरस्तनिइशेषदोषा तरुणी भगिनी व्यभि- 
चारिषु न विक्रीयते स्प्र। बुभुक्षया रुदतां शिशा करुणकन्दनेन मातुणां वक्षः शिशुमि 
सममेव न विदीर्यते स्म। योजनदीधेंधु राजमागेंधु छधाशोषितानां शवानां गगनचुम्विनः 
कङ्काळकूडा नेक्ष्यन्ते स्म । अधिकारगवितानां यानानि क्षत्पीडितांश्वित्करवंतो वक्त 
गन्तुञ्चासमर्थान्‌ सुखेषु तृणमाधाय स केतैरेव प्राणभिक्षां भिक्षमाणान्‌ प्रियमाणान्‌ 
सम्मद्ये तेषामस्थिकङ्वाल aad शिष्टान्‌ द्वित्रान्‌ शोणितएषताँश्व पथि sat झुष्कान्त्राणि 
श्वभ्यो बिकीयं पवित्रभारतरक्ते नानिच्छन्तीमपि भगवतीं मेदिनीं मेदखिनीं विधाय च न 
भ्रमन्ति.स्म । देशभक्तानां गळपाशाप्रोषितपतयो युवतयो निखलम्बा नासन्‌। येन च 
विश्वजितः राजघेन सनाथासीत्‌ सरखती मही भारतं वर्षञ्च oy” 

“आर्यपुत्र | ` विरम्यताम्‌, नाहमधिकं श्रोठु' समर्था। वेदेशिकशासने परतन्त्राः 
पक्षिणोऽपि दुःखिताः, का कथा ज्ञानविज्ञानसम्पन्नानां मानवानाम्‌ ।” 

“अहमप्येकदा परममित्रेण नवेन्दुना we तत्र सममग्रामैतिहासिकसामग्री 

क्षम्‌ । सोऽयमेत्र नवेन्दुयंस्य धर्मपत्नी ऐषमो भाद्रे झुङ्कदशम्यां gaa 

प्रासूत 1” 

एऋस्मिन्‌ agaa? तरलमश्चे fdas प्रछ न wad गर्भेभरसाळसाऽत्पालङ्करणा 
सुन्दरी, जितचामीकरोत्पलसौन्दर्येण केशपाशकारागतेन चन्द्रे णेव सुखेन स्मितामृतेः प्रसाद- 
यन्ती प्रासादम्‌, ओवया परिभवन्ती लावण्यरलाकरो दूभूत म्बम्‌, अनङ्गाभरणकारमीरतिलका 
नित्रातनिव्याधिनीलनीरजनिविशेषनेत्रा स्मिते किचिदुदूताभ्यां कपोळाभ्यां निर्वासितः , 
कारमीरसेवा, भ्रकुटिधनुःकोटिसपुत्सारितसाम्या, हारगुलिक्रावदातदन्तपछ्त्याऽजात- 
घवलिम्ना सौन्दर्यसमुद्रजेनेव विद्यमाधरेण, धिक्कृताङघ्रिपापत्यमानालककरजितचरणा, 
स्वरणेसूत्रस्यूतपुष्पळतास्तवकपरीतां रक्तां शाटीं दधाना सुषमेव उन्पुक्तप्राचीरं wars 
प्रकाशयन्ती स्थिताखि विश्ववधूमूर्धेन्या कापि धन्या । 

पुरश्च वेत्रासन्दीमासीनश्वन्दवगौरः पुण्डरीकनयनः सुन्दरवत्तु लवदनो विस्तृतभालो 
वाससा भासतद्विग्रहः सविग्रह इव वीररसो गौरववषिणा गौरशोभिना कृष्णरमश्रणा, हस्ति- 


हस्पातहहेन, ARIAT, OGRA सांसला$यां जाया निन magaga 


१२ चन्द्रमहीपतौ | 
A : | 
Frage रामपालः पूगेलालवङ्गकेशर मृगमद्परिमळं :नागवल्लीदल॑ द्ल्यन्‌ | 
aa प्रासादमध्यं सुगन्धपटले राज्या गर्भभरक्लेशमपनयते वार्तानन्देन । | 
* * . ने 

` पौषो मासः। ` शौत्यजडितवपुर्वराकाणामल्ष्यविपक्षः पक्षोऽयं झुक्लः। तिथिश्च | 
तृतीया। we: शीतस्य साम्राज्यम्‌ । प्राणिनो जडेन जलेन साक पाषाणीभूताः। | 
शोतभयाद्विभावसुरपि सङ्कोचितज्वालमाल आत्मीयाङ्गानीवाङ्गाराणि भस्मचयनीशारेण | 
सद्य खाच्छादयति पत्रमानोऽपि सत्वरसत्वरं अजन्‌ विदूरगिरिगुहासु विरिरंसुखि | 
“माऽस्मान सततप्रणयिनो विद्दाय प्रत्राजीः” इति सकोलाहलं safes शाकुनिकुछं 
अत्सेयन्निव निवारयन्निव छोलहताप्रेवाति । शीतभयभीता fagar दिशोऽपि दूरीभूताः। 
आकाशमपि शीतशितशरीरमिव झत्यतां विभसि । किमपि का कत्त नोत्सहते मानसम्‌। | 
ईषदपि प्रावरणपथग्भूतमङ्ग' विनर्यदिव ।प्रतिभाति । 

अथ लोकघटीप्रतिनिधौ चलचधौ चघलचूडे aad तारमधुरं शब्दायमाने 
सरोजिनीशरीरसंदरणस्फुटागसि हेमन्ते तरक्हस्पेव्येजितक्ोध इव प्रतीयमाने पद्माकरे 
साधनासमये हेमन्तेन भक्षितपत्रपुष्पफलेष्यिव काण्डशेषेछु पयःपक्तप्रकम्पनम्रेरितेषु परस्पर 
राखासक्चपेगेन खटखरशाब्देरन्तानिव घट्टयत्यु acura योगिन ईर 
साक्षात्कारमिव दिनेश्वरसाक्षात्कार प्रतीक्षन्ते पक्षिणः | र 

गोजाविकं -म्डानम्‌, चुब्नीगुहाभस्मचयसुप्तः श्वा ताडितोऽपि नोज्मति। वराकाः 


नन्द्नाकाङकः फलानपेक्षः सेवात्रती sas शितो भोत' 
wart विपन्नपतिकां पतित्रतां सुन्बएुन्बायमानामश्रभि हिनकणैः - 


सूर्यस्य रम्या | 
fe सता; चाहेन तपेत्‌ उता Hace Sse, परं | 


प्रथसो निःश्वासः १३ 


` शीतस्य खकीयेऽस्मिन्‌ समये गगनाटवीपघाननेन न किमपि कतु" शेके । दिनमरोषं 
शीतेन परिकृत्यमानश (रं सत्वरमेवान्तमाप । सलजो दिनपतिरप्यस्तगिरिगुहां Aaga- 
रतलाद्वालम्वत । 
विमळपुरराजमवनेऽद्यानन्द्लहरी प्रजा । व्यग्र: पुरन्त्रीवर्गः सत्वरसत्वरं ब्रजन्‌ 
कार्यस्य महत्त्वं ज्ञापयति | राजचिकित्सालयस्य विदुषी वेद्या परिचारिकां वोधयति 1 विमल- 
स्तूलराशिरञ्रशत्रयन्त्राणि च पूयन्ते। उष्णायतेऽन्तईसन्तीभिर्भवनम्‌। गीतं 
गायन्तीभिर्गायिकाभिवेदवादिमिविप्रैक्च भूपतिभवनं भूष्यते। राजा रामपाल उत्क 
उपविशन्‌ प्रतिक्षणं भित्तिषटीं मणिवन्धघटीज्च पर्यंस्तयोः समयसाम्यं वी क्ष्यापि मन्दगतित्व॑ 
मुहुमुहुराशङ्कते । अन्तःपुरादागच्छन्या दास्या सुखात्‌ किमपि शुश्रूषुः समुत्तिष्ठति । 
, “देव | देवस्य ग्रहं भगवती खयं सनाथयाञ्चक्ार? आगत्य प्रणम्य कञ्चुकिनो चे । 
जन्मत एव सरला मुग्धा कमला केरपि रुदती न दृष्टा। कदापि विषादलेखया 
नास्या सुखकमले स्थानमकारि। वाळसुलभमनिमिषदरानं खच्छन्दो हासः स्वाभाविकी 
प्रतिभा उत्तालामृतमधुरा सुखावहा बालकाऋली च सवेषां मनांस्याकर्षेति स्म । सर्वे एव तां 
खाङ्कस्थामचोकमन्त । सत्यपि धात्रीसह्न महिषी तां खयं लालयति स्म । नरपतिस्ता- 
‘gem कृत्वा नितरां प्रासीदत्‌। द्विहायनी कमला भित्तिदर्षणेषु सङ कान्तमूत्तिरपर- 
बालाळापेच्छया we स्मयमाना तर्जनीसाहाय्येन ताँ विहायापि च शाक्चितन्यस्तपादं 
प्रचलन्तीतस्ततः प्रेक्षणेन सममेव पतिता सत्वरमेवोदतिष्ठत्‌। 
* * * 
“देव | एषु दिनेषु बहवोष्चुरका भक्ता हरतिद्विप्रपादायोजयिनीं समायाताः। 
श्रीमतो मित्रं राजनगरब्रह्माण्डब्रह्मापि 1” 
“अपि सत्यम्‌, सम मित्र॑ नवेन्दुः १ मामकीनं सन्देशमादाय सपदि गच्छ ।” 
` “यथज्ञाप्यते देवेन ।” 
* * * 
. “एह्य दि, अनुकम्पय, भूतो$स्मि भूतानां मावभाजनम्‌, यस्यावासं भवारशाश्चरण- 
-रेणुभिः पावयन्ति, कच्चित्‌ पूजिता देवी १” पितुस्तजंनीं war शनेःशवेश्चलन्तीं 


वर्णवर्णा ह ` नवेन्दुनोचे 
सु बाळिकां प्रेम्णोत्सङ्ग नयता नवेन्दुनोचे । 
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१४ चन्द्रमहीपतो 


“सर्वे कुशलम्‌। कथं न स्यात्‌ कुशळं यस्य भवाहशाः पवित्रकीर्तयो राजयो | 
ARANAN मङ्गलं कामयन्ते। प्रातरेव पूजिता प्रसाद्सुमुखी परमेश्वरी कालिका ' 
देवदेवो महाकाळश्च। श्वः प्रातरेव गन्तव्यमिति देवद नसुखमनुभवितु' प्रेरितोऽस्मि 
श्रीमन्तं यतो ज्ञातवानस्मि, तत एव विलम्बमसहमानोऽधीरतामनुभवामि ।” l 

“aaka मनः दोशवचरितं पुरोभत्रदिवाबुभावयति रामपाल | नोत्सहते च 
श्रोतु' प्र्याणवार्तामपि । किन्तु Resse राज्यश्रियः कामिन्य इव नाविक | 
amet सोडु समर्थाः। भगवाज्छिव इंहकू सुदिनमन्यदाच्युपहरताद्‌ यत्रावयोः | 
मेलनं सम्भवेत्‌ ।” 

“अहनिशं प्रेक्षणीयं राज्यम्‌ । स्भावदुर्जनो जनपदः, दुईमनीयदानवनिकर झ 
छृष्टाकनिकरः, आपता विविषकरेः पीडिताः प्रजा, स्वेषामेव समये सम्भाळनम्‌ 1” . 

“देव, सजमुष्णपेयम्‌” प्रणम्य न्यवेदि सेवकेन । 

“एहि मित्र, तत्रैव वार्तासुखमनुभविष्यावः 1” 

अथ सूर्यास्तेन विचलिते लोके तमोमग्ने च गगने दिगङ्गनावद्नचन्द्नविन्दुरिव मयूखले 
खोद्योतितस्मररेखः स्मरप्रदीपाइकुरः कुपुदमुकुलकुलविकासी यामिनीसौआग्यसिन्दूर 
तमः कवळ्यन्‌, दुग्धतरज्गधौतविश्वः शनकेरदभूत्साश्रर्यचर्यचन्दाळोक:। प्रियकरैरम्मुक्ता 
तमःकन्चुकीं सळीलमपहाय प्रतिरोमनियेदानन्दाष्टहासा विरहिचरीव निशा प्रियेक्षणहर्ष 
वषो तहासमिषेण जगदखिछं हंसपक्षतिसितीकरि्यन्ती नयनमानसामन्दानन्ददायिनी 
विमलमणाललावप्यलतिकामणिश्रेणिपयःस्पधिनी दन्तप्रभामिव ज्योत्स्ना सर्वतो दिशं 
प्रासारयत्‌। कपूरववलधूलियतिधौत॑ fra’ जहास । ॥ 

सेन्द्रचिन्तामणिरि बभौ विभावरी चन्द्रोदयेन । पीयूषवरषेस्य चन्द्रालोक इव जगति 
. मासाषींच्चन्दस्याळोकः । ब्ह्मसूत्राणीव बभौ विश्व भामत्या । 

एकस्मिन्‌ वतु ले स्फरिकोत्तरे काष्ठपीठे केशरमगमदगन्धिन्युफो पयसि Rigi च्योतयति 
यथेच्छं गृदीतवाऽभ्यवदरत्सु, इतश्च करीडतोर्नवपरिचययोशन्द्रकमलयोरवदद्रामपालमन्त्री--- 

देव ! शेशवत एव प्रगाढप्रेमाणौ समानस्वभावभावायुषी च युवाम्‌ मामकीना | 
जरठमतिमजुते यत्‌ dart वां सन्तत्योरप्यकषुण्णः स्यात्तदाडपरिमेयया मुदा प्रपूरितानि ' 

त्ख ब्वा मानसानि 4 STS स्याद भवतो समेळ ३ by S3 Foundation USA, - | 


प्रथमो निःश्वास: १५ 


नवेन्दु--क आशयः श्रीमतः 2 

मतिबरः-( क्रीडानिरतौ बाली निदिशन्‌ ) देवौ, युगलमेतदाजीवनमविच्युत- 
योगं भवेत्‌। 

नवेन्दुः--यंद्रपि चन्द्रः शिशुः भाद्रशुक्दशम्यामेवायं पञ्चमे वर्ष पद्ब्चकार। परन्तु 
` मम मित्रं सम्बन्धिनं विधाय saama राघव, आनयासिमन्नपूर्वे हर्षावसरे 
उभौ खाङ्क उपवेश्य पयः पाययामि । 

* * 3# 

गच्छन्नस्थिरः काळः। नवसंसारस्य नवश्चित्रपटश्वक्खषोरअचत्वरे wa । प्राकृतिक 
ee प्वित्तितम्‌। नवा रीतयस्तरज्ञिताः। इतो रामपालनेत्रशीतांशुश्चिरामिलषितः 
सुतोऽपि प्रसूतः। पुनरेकदोपहारलहरी समैधिष्ट । पुनः शतष्न्यरस्यामलयामासुराकाराम्‌। 
ुनर्वारभामिन्मो मुखरयामासुवेलयनूपुरमाङ कृतेः सभाजिरम्‌। नगरकल्पना घुनरमर- 
पुरमत्यशेत । पुनर्वाद्यध्वनिविश्वमवधिरयत्‌ । पुनर्मोंदका मित्राण्यमोदयन्‌। परन्तु हन्त | 
कस्येकान्ततः सुखं सन्निहितम्‌! प्रजाप्रवत्तकः प्रजापतिरपि प्रलयं MARI 
जगच्छङ्करः शङ्करोऽप्यनन्तशय्यायां शेते । संसारकाळः कालोऽपि काल्यते । भूविभासको 
भाखानप्यस्तमेति, पीपूषररिमरपि च पीड्यते । अत्राप्येतदेवाभूत्‌। प्रसवपीडापीडिता 
मक्कक्रशल्यकीलिता क्षणं राजभवन बद्र रा त्रानश्चानिमिषनयना क्षणं हास्यसुधां विकिरन्तीं 
कमलाम्‌, क्षणं नवजातं fra’ पश्यन्ती बाध्पावरुद्धकण्ठा सूकं सन्दिशन्ती क्षणमङ्करमदर्शरीरं 
विहाय परलोकमाळोकयाश्चकार कमलामाता। क्रीडास्थली विनोदवाटिका झत्यतां बच्चे । 
AWC करुणया जगृहे । 

इन्त | कुटिलः कालकेलिः | विलक्षणस्य जवनिकापातः। अतकितस्तस्य TAIT | 

क क ~. के | 

प्रफुछ्ानां मह्िकाशेफालिकायूथिकामाधवीमालतीचम्पकादोनां सुमनसरचेतो हरता 
परिमलेन नन्दन निन्दन्ति। मसणधवलूपाधाणालवालेषु कदम्बकदम्ब॑ निम्बनिकरो 
रसालविसरो बिल्वव्यूहो आजते। वीथीनां मध्येषट्दलकुण्डिकासु . निर्मरपुत्तळिका 
चढ्कणुनू न्यः PT bon, LOS ATT, HT 


१६ चन्द्रमहीपतौ 


शङ खाक्कतयो रामणीयकमहोदधेरारामस्य हरिताः कम्बव इव भराजन्ते । सान्द्रा नवच्छदून- 
पुष्पा: प्रतानिन्यः प्रचण्डांशोस्तापं प्रावृषः प्रतापश्च ` धर्षयन्ति! कचनाक्रान्तकुण्डिका 
कौचाः के कारं कुवेन्ति, कचन च केकिन उत्पन्नोत्पातरेकां केकाम्‌। FAA शुकसङ्गीतम्‌, 
कचन कोकिलकाकळी, क्वचन सारसरसितम्‌, क्रचन हंसविहरितम्‌ maa aem 
काणामेणकानां वल्गितम्‌, वचन पुष्पवल्लीसमाच्छन्नपादपनिलयेघु पारावतगुझारः, FA 
TERE, कवन खेलचटकचुङ्कारः। चन्दिकाचयेनेव पूर्णा 
जलजातजलजत्रजा विमलतला नःत्यगाधजला सुदीर्घा दीधिका पबनप्रे Raa: 
पाश्च पादपपूरं हरितयन्त्याकर्षयति मनांसि । निशासु तारागणप्रतिमूर्त्या जनितरत्राकर 
आन्ति यस्या नीरं कामिनीञिरःपरिमलपरिमलितं सौरभसौन्द्येसरःसार इव पूतपारद 
इव रजतद्रव इव प्रतीयते । नागवल्लीदलधनुराकारासु वेदिकासु पुष्पधनेरशाखिमिः 
काव्यभुवीव शोभमानायामुपवनभुवि ऋमाजुसारिक्षपविटपन्यासेविलसति कीडापुष्पपर्ंतः 
पादकन्दुकपाणिकन्दुकक्रीडनाय रम्यदूर्चः प्रदे शश्च । 

फलाखादलोळपा विदेशीया अपि कलविहारिणः पक्षपुटपूतपादपप्रान्ताः पक्षिणो यत्र 
चुर Rare, हारिणो इरिणा» विविधदेशासादिता बिळेशयाः, कौशलेन सम्पादितानि 
चित्राणि च। मध्ये च नवनीतमसुणधवळशिळं गवाक्षादैजंगति खसमत्वमिव समीक्ष- 
माणं राजोचितसम्भारसम्तं विशालं वहुलं हर्म्येम्‌ , यत्र घवलोन्नतपाषाणस्तम्मेषूत्कोर्णा 
बल्लय्येः शिल्पिनो निष्णाततां निश्चाययन्ति। कौरोयनीलास्तरणास्तृतमिव यन्त्रकर्तन- 
समानदून' सखोजनेः प्रणयप्रश्षिप्णुअरकुसुमं तारकितं वियदिव क्षेत्रम्‌ । ' 

समस्तराजब्र्लाकुशलया गानविदयावित्तया साहियार्थशास्रनिष्णातया चाध्यापिकया 
शिक्ष्यमाणा घनुषा भुशुण्डिकया लक्ष्यवेधने, करवालफलकमर्यादासु, जलतरणगजाश्चोष्ट” 
घावने मरुत्तरायुयानादिपरिचाळने कुशला Rasta निवसति । सिडसौदामिनीव 
कस्तूरिकाकुङ कुमाचितरलोद्वाजरललाटा कदाचन कनकवल्लकीमादाय घरामुपगम्य 
कतौछवसतिमिवोषसमघरोष्छेन प्रत्याययन्ती झुधोमिनिर्यासमधुरमुत्तुडसौ घोत्सज्ञसह्वि सङ्गीतं 
आसार्‍यदानन्दजळदा आच्छादयन्ति स्म सुधासमीरणस्तृप्तास्तखोडपि ATT । 


वरारोहाया नितान्तं नवीनं वयः, Raama सुखे यौवनाभा, wah 


कपोलो$पूर्वामेव प्रकटयति लोचनलोमवीया छापू, Neea Sant (विकास- 
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प्रथमो निश्वासः १७ 


माने चक्षबी अचाक्षुषं हृदयवेद्यमानन्द प्रति az, कुचावपि कस्यापि सुकृतिन : 
, समालिलिङ्गिषयेव प्रत्यहमेधमानमहोत्साहौ, वलीभासि मध्यं कस्यापि सुभगस्य सोपानं 
out, काव्यक्रळाकलापालापत्ञातरतिसवस्वं, निरम्तरगाननिरतं मनोऽपि कस्यापि 
मनस आधारोडुभूषरदिव भुजलते कस्यापि गलपादपस्याइडेबकामे इव चपछे, तथापि 
नाधुना मारप्रश्‍त्तिरज्ञातप्रणयतत्त्वाया एतस्याः । सात्विकीमेवावस्थां भजते यतः सा । 
X = * 

अथ , प्रौद्मनोरमेव कुचमईनेन संकुचितशरीराउभवद्‌ यामिनी । बिप्राक् 
शब्दरत्नर्भरवोत्वं जह विभावर्याः । भ्रमणवीक्षिताश्वर्यचर्चामिव कलरवं कुर्वति पक्षि- 
समूहे दिनेशागमनतः प्रागेक, अन्धकारसङ्कसभजिहीर्षति शोणितकिरणेडरणे» 
उत्थानवेडामित्र विज्ञप्ति धाराप्रत्राहमासायेत्र शोतशीते प्रात्ररण परिपूत इव विमल- 
fae, कुछुमामोदमादायेव धीरे सरति समोरे, उन्मुखपुमञ्चामिती चूडामणि प्रभापरि- 
भूतेव्विवलीयभानेधु नक्षत्रेषु, TATE सहेव deta इति भयेनेव 
कमलकीत्तिपुखरमुखेषु अमरेषृत्थितो5मिषेकोत्सवसूचकस्तुमुलस्तूयेतोभनादः । 

अवकानिकरविशो धनपरिपूत, परिमलपाथःपरिषिक्त सुरभिसुग्रहीतमानसेरनलसे 
बंद्धपडक्तिकरेश्र मरेः gaai संसरणं स्थिप्यति पञ्चताब्ेतः। सुवासारसंलिप्तभित्तीनि 
पताकापवनपूयमानप्रान्तानि भ्राजन्ते निशान्तानि। | 

राजनगरमद्यवस्तुतो राजनगरम्‌। कुमारश्रन्द्रोड्य युवराजपदेऽभिषेक्ष्यते । यस्या- 
बदातगुणगणान्‌ लोकप्रियताञ्च गायन्त्यो मङ्गलं कामयन्ते कामिन्यः, वरवीर्य- 
कार्याणि विवर्णयन्तो वरान्‌ त्र वन्त विश्रतरेष्यः । 

राजभवनञ्चाद्य॒महेन्द्रभवनमपि परिभावयति। सम्मुखे चास्य द्वात्रिशत्तम्मेघु 
विविधरागपटशकलरचितं वितानञ्च सुहुरमहुरुत्कयतिनेत्रम्‌। अभिवितानं दोदुल्यमाना 
"मालाः सुषमावती प्रतानिनी च सौरं तापं तर्जयन्तीवास्ते। परितोराजभवनञ्च 
शस्त्रपऽचकाञ्चितशरीरा बलिनः समर्व्यादंस्थिताः । 

वितानस्यमभ्यचत्वरे रल्नजटितसर्णस्तम्भचतुष्यविभासि, खर्णपूत्रस्यूतशित्पिनेपुण्य 
वितानं, महाहंछत्रपरिष्कृतरक्तकौशेयतूलिकातुलं, गजदन्तचतुश्चरणं हरणमापदां, पदं 
राज्यलक्ष्म्या, राजते राजसिंद्दासनम्‌ । 
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१८ चन्द्रमहीपतौ 


सिंहासनस्येकतः चित्रितशकुनिकुलेषु औणेप्वास्तरणेघु, परिमल्तैलाबुसारि sete 
“चचितानां, मौलिसुकुटेश्वक्ष्‌ षि चकितयतां गुणयणाधिगतगौरवाणां राजकुमाराणामेकतश्रो- 
स्णीषालडकृतशिरसां शोभन्ते सितवाससां देशरत्नानामासन्यः । 

अदङ्मारश्चनद्रो युवराजपदे5भिषेक्ष्यते, चिरंजीवतात्‌ प्रजाप्रणयी युवराजश्रन् 
इत्येव शरूयते सर्मतश्चर्चा। द्वारमुभयतो मध्यमुक्तमार्गा सर्ास्नसैनिकपक्तिबिदूरपर्वन्त 
समयादे' स्थितास्ते । 

भाखता राजतेनानाइतेन मरुत्तेण प्रणतप्रणामाज्ञलीन्‌ अतिगरहन्‌ मन्त्रिणा 
चन्द्रेण च युक्तः सभाभवनं प्रविरय गहीतसेनिकप्रणामोऽसश्चकार सिंद्दासनं नवेन्दुपालवर्मा। 

स च विष्वकृसेनश्चक्रपाणि बिहितसत्याग्रहो माधवंजगद्धवो faery, शङ्कर इव 


` विभूतिव्याप्तपपु; वामन इव कृतवलिम्रहणः, हिरण्याक्ष इव धृतवसुन्धरो, णेरणाबिति 


सूतमिव जातार्थगुति» व्याप्तिलक्षणमिव प्रभूतनिवेशभासमानः, खण्डनखण्डखादामिव 
खण्डितानेकशासनः, शब्देन्दुशेखर इव सिद्धान्तव्याख्याता, र्नमकुटालंकृतः, अवलम्बित- 
सेतशु्तोेन, हाटकतन्तुस्यूतरूबकेन कौशेयाप्रपदीनेनाच्छनतनु» गजदन्तमुष्टिना 
हेमकोशेन कौक्षेयक्रेण विलसितमध्यो गम्भीराकृतिः कृती साज राजनगरभूमि-' 
भामिनोभ्र भङ्गभागी नवेन्दुपालः । न 

वामतश्च" अभवः प्रकृष्ट्युणानां पराभवभवनं पापानां, अपसो दुष्टैः सञ्जुष्टः शिष्ट, 
रजुकर्ता पूर्वजान्‌, अतरधिविद्याम्भोधेः, निस्सारको छोकदुराचाराणां, निरवधिनिष्णातो 
निखिशे, दुःसह्यते जा स्तेजखिनां, दुरधिगमगाम्भीयौँ, विळीयमान इव लोकह॒दये, आधारो 
चीररसस्य, निकायो निरशेषनयस्य, अधिप आपट्तानां, अपिधानं वाचाळानां, अति 
मुक्तकोशः कळावतां, सुहत्याणिमाज्स्य, उत्थानं मनखिनां, अभिभावको जगतः 
site, परिभूतभूरिरी, हासप्रियः प्रियः प्रजाना, सुद्ध युपास्यो मध्वरिरिव 


सुन्द्रमधुरः स्निग्धचूणे 
विरूपाक्ष पुण्डरीकाक्षः, कामदं 
AQ, कमलासनः कमलासनं) 
उ ऋ छ Reg 


È % पादसंवाहनलग्नश्चियं 
१ क्रमशः सब उपसर्गाः । - | 
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प्रथमो निश्चासः १६ 


सर्वाङ्गलमश्री» होरकखचितेन whan हेमकोशेन चन्द्रहासेन पूज्यमानवामपारर्व, 
जातरूपतन्तुरचितमहाइंमदोष्णीषः, पटवासवासितवासोबद्धविग्रहो, हिमझुअघौतवसनः 
Pra, आरक्तदशनवसनः, करवालकेलिचकितीकृतवीखरो राजकुमारः 
खर्णासन्दां समलभत स्थानं धन्यजननीकश्वन्दः । 

यश्च रसगुणवलिजारितपारदसेवनक्षीणक्षयः साक्षाचन्द्र इवालक्षि । 

किमितोऽप्यधिकं ot मारवपुरयमेवस्मर इतिविचार्य कृष्णीकृतमिवकचकलापं अमरेः, 
सुगन्थितमिववपुर्वसन्तेन सुकुमारीकृतमिव सुमनोभिः प्रकटितमित्रत्वधमें मिलितमिव 
मारमित्रेः । 

दक्षिणतश्च काशनीकाराकेशाक्षिपक्ष्मा, अन्वीक्षित आन्वीक्षिक्यां, अद्वितीयख्नय्यां, 
शौण्डोदण्डनीतौ, वित्तोवार्त्तासु, बिपश्चितामपश्चिमः, विहसन्निव एकाक्षं कमनीयाक्षः, रेजे 
रजतमय्यां शुभासन्यां मन्त्रिवरोऽशेषविद्याधरोविद्याधरः । 

अथ सजायो समज्यायां समेतेषु माननीयेषु नागरिकेषु, लोकप्रियेछु लोकहित- 
रतिषु, यथास्थानं स्थितेघु च, प्रयल्लसिद्धधूपधूपितायाश्व संसदभूसौ सकलं माण्डलिक- 
मण्डलमभ्युत्थाय कमशो दौवारिकदत्तपरिचयः प्रणनाम | 

अथ स्मयमानोनरपतिः पीयूषपरीतयेव मधुरया, अगाधहदयान्तवेसत्येव गमीरया 
वाचा वक्तुमारभत | 

श्रद्धेया महर्षयः प्रियाः प्रजाश्च, 

महामहिम्नो विश्वशासितुः परमालुकम्पया राज्यड्कुवेतो मे चत्वारिंशद्‌ वर्षाणि 
व्यतीतानि । gee प्राप्तयौवनोऽस्मि प्रजानां सर्वेविधानि कष्टान्यपनेतु' 
तत्परोऽस्मि। दुष्काळमदामार्यादिसङ्कटकटकविनाशकं जगदचुग्राहकं परमेशानं प्रति 
सवेदेवानतोऽस्मि मरतं प्रार्थयमानो भवतां योगक्षेमाय । 

मयि राज्ये च या प्रयाढा भक्तियेश्चत्यागो यच्चातुळं प्रेम भवद्भिः प्रदरितं 
तेन समेषां राज्ञां हृदि अतुलो edad: सम्भवति। यश्च बहोः कालात्‌ UT 
प्रजयोः प्रचलित आसीत्‌ पितृपुत्रवत्सम्बन्धः गर्वौच्चतशिरा अहमद्यापि वक्त, 
शक्नोमि यत्सोऽ्याप्यावयो मानससरोजे राजते समानं सुदढमूलः सम्बन्धः | 


` ` 
वतां, सखे. ुखू. च्‌. सुदेव METI | यदा, pal ae कस्न 


> FEC SRI Na Uf RE SIRI vO ee! 


२० चन्द्रमहीपतौ 


ममानन्दावसराः प्राप्ता दुःखावसराश्च यश्च जगतः खाभाविकोधर्मं af भवद्विरपि 
मे साहाय्यं कृतमास्ते । 

भगवतेऽनन्तकोरित्रह्माण्डखामिने प्रणामोपायनमुपहरामि येन राज्यनिरीक्षणक्षमा, 
सद्सद्विवेक्रधनाचेतना धराधुराघरणसहं बपुरपूर्वापूर्वकार्यचिकीर्षाप्रवण उत्साहो जगदव- 
लोकयितुं सत्‌ खास्थ्यव्च मे प्रदत्तम्‌ । 

सकलस्य राज्यस्य सेवायै सर्वविधनवीनसाधनसम्पन्ना जलस्थलवायुसेना तुसु 
शातनेऽसाम्यमासादयति | 

अहं सदेव प्रजाधिकारसुरक्षायै तासामावस्यकतापूत्यचोदु्ञानोऽस्मिं । राज्य 
विधिसभासदस्या जनतया निर्वाचिता राज्यसश्चलनोचितं ाष्ट्रोज्ञतिकरञ्च विधिंविधाय 
विश्वानुकरणीयां व्यवस्थां व्यवस्यापयन्ति। प्रतिग्रामं आमीणेग्रंथिता ग्रामण्य एव 
पएस्परिकं विवादाभियोगं शमयन्तो वैषम्मेर्णा' भस्मयन्तो ग्रामो्नतिं न्ति | 

SA आमेष्वेका खत्पीयसी रम्या पाठशाला, आरोग्यशाला, व्याख्यानैः 
tetera, पत्रालयो, वाचनालयः, स्वयंसेवककीडास्थलं, वाटिका, खयं ग्रामीणे 
आतु्येण रचिता राजमार्गाः कुल्या प्रभूतधान्यानि क्षेत्राणि, च वीक्ष्य कस्य न मनः 
परमानन्दस्यावधि समेति। आभ्यन्तरव्यवस्थायै न राज्ये रक्षकसेवकानामावश्यकता | 
चौरजारानौचित्याचारचचेव न शरूयते, न कञ्चनागृह्ममाणोऽपि वराकः किमपि 
जिचुक्षति । तस्य हृदि खयमुपाणितवस्तुन एव उपभोगेच्छावर्ततते। न uş saged 
न वाराङ्गना, न मद्याल्यो, न दूतालयः, नधूतों, नवश्वकों, नाननुशासनो, न निर्धनो, 
न HAG: | 

TR सन्देहलबोञ्पि यद्राज्यमिदं यौष्माकेरास्माकरैश् पूवेजेमंद्दता श्रमेणोन्नतेः 
परां कोटिं नीतम्‌। अनया पैतृक्सम्पत्त्याञ्स्माक स्यो गनेः। परन्त्विदमपि 


Dos 


शिक्षितो नहि साक्षर आसीत्‌। 
दुराचारव्यभिचारव्याधिना नरा मर्ता आसन्‌। क्षयः ane इव 
सव्र प्रत आसीत्‌। दुमिक्षेण प्रजाः अतिवर्षमेकस्थानादपरस्थानं . यान्त्य 
कन्‌, सदेव जाएं, अप, सनदे, मव वसुः से 


| 


on हि remem 


k भन्रैव प्रतिशतमेकोवरः . 
अभव शिद्यतां मृत्युः प्रतिशतमशीतिरासीत्‌। ` 


प्रथमो निश्चासः २१ 


कथावदोषाः संदृत्ता:। सर्वमेतद्‌ राज्यस्य भवताध श्रमस्य अत्यक्षेफलम्‌ । 
भवन्तो राज्यच धन्यवादास्पदम । परन्लधुनास्माकै केवलमिदमेव xi 
नाखि यदिदं वत्तेमानमेवरूपं fem, किन्तु लोकोत्तरसमुन्नतेः frac 
निरातङ्क सानन्दं निवसन्त्यः प्रजा वास्तविकमानन्दमुपभुजीरनिति । 

GSAT | वार्डक्यभावान्नवनवेषु कारयेष्‌ नोत्सहते चेतः । 
प्रभविषृ्वपि वपुखर्यकत्तेव्येषु शेथित्य॑ भजते। न मतिर्मननीयमापे ag 
सतम्‌। करणजातं कार्यकरणश्रान्टसिव मन्ये। कुमारश्वन्वः सुशिक्षितः सुविनी- 
तोयुवा क्षमोञ्धुना धुरमिमां dead योज्योऽयमस्मिन्‌ कर्मणि--इति विज्ञापयितुमेत्र 
भवन्तः सादरमामन्त्रिता; । 

पदप्रदानात्‌ पूर्व' कुमारायापि विज्ञाप्यमस्ति-यन्मा नाम राज्यश्रीमदमत्तः प्रजाया 
योगक्षेमं विस्मार्षीः। महाप्रभावो लक्ष्मीमदो मधुमथनमपिमोहयति । लसन्मणि- 
होरकं मुकुटं कण्टकाकीण' जानीहि। कौरोयतूलिकं सर्णसिंद्दासनं शिला-- 
शकलाकलितं कलय। छत्रं सशरीरं वितानमिवापदां विद्धि। चामर्युग्मं 
शोधकं सद्भावानामाकर्षकं कुव्यसनानां मन्यस्व । नहि विलासालसा राजानो राज्यस्य 
प्राज्यमुपकारं कतत ' क्षमाः। प्रजानां खातन्त्र्यजीवन स्थिरयितु' सदेव सक्षणो भवेः। 
दण्ड्यदमने सततं करवालकरो भूयाः। विदुषां सत्क्तावण्वप्यालस्यं मा गाः । 
प्रियाः प्रजाः | 

यया खामिभक्त्याभवद्धिर्घारित पूवेषां राज्ञां शासनं, विश्वसिमि साऽस्माकं नवीन- 
महाराजं प्रति अधिकाधिकं समेधिष्यते। fat wie राज्यमदः समुन्नतेरत्युच' 
शिखरमधिरोहत्वित्यस्तु मे gafa: । 

अथ महाराजसिंहासने सम्पन्ने युवराजसंस्कारे, महाराजेन खहस्तेन श्रते 
राजमङुटे, प्रदत्ते खकीये कौक्षेयके, विप्रवरेण्येषु सभाभवनं भासयत्छु चामरसणत्कारेणेव 
नवीने राज्ञि पदमादधानायां राजश्रियि, विजयतां वेदवाणी, विजयतां भारतीया संस्कृति 
विजयतां राजनगर, विजयतां चन्द्रो युवराज--इति जानपदोच्येव्याकुलिते, तोम- 
शातच्वानेः कत्तिते, तदूमैर्जातनीलिमनीवान्तरीक्षे राजकदत्तो पहारवदूरयेपद्मराग 
दोरक्लीलमणिचाद्रळास्तादिञीरत्ताकरुवीत Ne TATA ize APTA ion णि 


K I MT " 


nip SIDE BRR RR ८ जक " 
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युवराजविभाभूषितसुखश्चन््रो जनसमूहस्य करतलवादनेन सह समुत्थाय स्मितेन सित- 
यन्नन्तःसभमभाषत :-- i - 

पूज्यपादपझाः महर्षयो) मान्या राजषयः सहयोगिनः सभ्याश्च । 

योऽयं कार्यभारः श्रीमद्विरस्मत्कन्धआरोपितः श्रीमतां सहृयोयादक्षमोऽपहं 
समर्था भविष्यामीत्याशासे । अद्यतनं राजपदं न विलाससूचकं, अपितु प्रधानसेवेकतासूचकं 
प्रधानप्रहरित्वमेव घोषयति । उपहारप्रदानादिना यं सम्मानं श्रोमन्तो मयि प्रदशितवन्त 
स नमम, अपितु राष्ट्रसेवकस्य--राष्ट्रस्य जागरूकप्रहरिणः सम्मानः। नाहमेतस्य 


सखो योग्य उपभोक्ता। अत एतां सामग्री बाळविकासपरिषद उपहरामि, बाला हि 
भाविनो भारवाहा राष्ट्रस्य । 


_ मान्याः, 


तेऽस्माकं अद्यन्त्रयुगे विज्ञानस्य महत्यावद्यकतावत्तते। 
परमद्य तेन भयेन at 


all भवेमतधाऽस्माभिरयेतितव्य- 
मस्ति । लिकसभायामस्मिन्‌ विषये विचारयिष्यामः | 
* 


ते। अथतनोत्सवं राजभोजच विदज्ञपि स 


अभितोऽशभच्छायामिवपस्यामि, ऋन्‍्द्नमिव 
चिक्रीषेति मामकीनं मनः। न जाने कि भावि ।” A 


“दच ! aa aa: शा विधास्यति, देवस्य 
पर्यन्‌ ) “कथय देवत्रत कथं चिरयति युवराजः p 
देवत्रतः-( प्रणम्य उच्छुसन्‌ ) देव, ऊमारमित्रेण fadat 


विलक्षणप्रे षजीयोऽश्च उपहृत आसीत्‌। कौतुककीतमिव 
परिणाममपरिचिन्वती च मतिः Farana "A 


२. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri C 


वात्सत्यमेव एवं चिन्तयति। ( सम्सुखं 


श्रीमत एको 


युवकहृदयम्‌ । 
एमआय tia रे । 


| 


प्रथमो निश्वासः २३ 
` युवराजश्वन्दस्तमारह्यास्मामिः शनेश्शनेरनुगतोऽङ्मादेकस्माद्‌ विटपन्यूहान्तिःसरन्त - 
ay पञ्चाननं dea हन्तुमनास्तदनु प्रस्थित, अस्माभिरपयश्चए्ठळमेरलुगतः 
कानननैशान्धकारे पथविच्युतेरवीक्षितश्चक्वरोरगो चर एव संत्रत्तः । 

विद्वडरेण्यनवरड्धतनूजनुर्य: 

साढोचनं विपुळळालितकाव्यमालः | 

सश्रीनिवास उररीकृतनव्यरोतिः 

शं न्यञ्चसद्वरसुघीवरणीयमाद्यम ॥ 

श्रीमन्नवरह्दरायशास्रितनुजनुषा श्रीनिवासशात्रिणाकृते 
चन्द्रमहीपतौ 
प्रथमो निश्चासः 
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द्वितीयो निश्चास: 


भिन्ना महागिरिशिला; करजाग्रजाग्र-- 
दुद्दामशौयेनिकरेः करटिश्रमेण । 


देवे पराचि करिणामरिणा तथापि 
कुत्रापि नापि खलु हा । पिशितस्य लेशः | 
--पण्डितराज जगन्नाथस्य 


उत्कूजन्तु वटे वटे वत बकाः काकाः वराका अपि 
agag सदा निनादपटवस्ते पिप्पले पिप्पछे 
सोऽन्यः कोऽपि रसालपलवळवग्रासोहृसत्पाटव-- 
क्रीडत्कोकिलकण्ठकूजनकळाळीळाविळासक्रमः । 
सुभाषितरल्लभाण्डागारम्‌ 
अः जातोदये पीयूषमरीचिमालिनि सकलशस्यपिठृके ange, खर्णाद्रियुहाखा- 
मलकोयं रसायनमाखायेव सत्वरसत्वरमम्बरमवतरति रतिवितारके तारकेक्वरे 
ज्योत्स्नया खिलायामिलायाँ प्रकाशमाने वस्तुविसरे, राजतपत्राच्छाद्ति कर्पू रपराग- 
सिव वेति नभसि, प्रदर ` नाशितः पुष्याचुगमिवसेवमानाया*, मचुपेयाभिदु ग्घधारामि- 
रिव ज्योत्स्नाभिः सिच्यमानायां सुमत्या, प्रफुळत्केरवेधु, सरस्सु, सत्रपकमलिनीषु 
दीचिकाइ, स्मयमानाननासु च डुमुदिनीयु समाधिमिवार्लिष्य निद्रादेवीमाराधयत्छु जनेषु 
द्वित्राः पुरुषाः पवेतान्तः परदेशे स्थिताः सन्ति । i 


महानयं प्रदेशः । अभितो लघुळघचः पेताः पादपप्र © gird नो ये समागन्तूनेत्र 
निपातात्तान्‌ वश्चयन्ति २1 
eet BE दन साते, केको ससम उनका बल: 
क्षणं तान्यनुगानि यरयतेन चन्द्रेण नाइयते । तोदये ad A 
बचाते'हे इत्ति'भाषा | Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S. नुऱ्यूतीतिभाव( । 
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मध्ये विविधधासबिभासी, हरिणरोम गदुोरम्यसापदारी) शीतलः परदेशः | गण्डशेलान्‌ 
कर्देगन्ती खत्पजला सरिदेका बहत्येकतः। या पावतमध्यमासायारश्या भवति । 
पूतः पुरुषैरसकतैकपुरुषगम्या दुगेमा दरत्‌ *। मध्ये नितरां सान्द्र पाद्पावली | यत्र 
तत्र कुटन्नटे* SE" मधुमक्षिकाः भनभनायन्ते | इतरतोभ्रमन्तो दुशत्मानोज्त्रेवात्मान 
सुखिनं मन्वते। p स्थानमेतं gasi ' ळीलानिलयं, चौराणामाचारचत्वरं 
पिशाचानां पत्तनं, रक्षसामासनं, यक्षाणां भक्षणभवनं, उत्पातानासुत्पत्ति, वराकपथिकानां 
विलीनप्रकृष्पन्नगमाचक्षते । विर्म्रतसरणिरपिकश्चन सजन इतो नाटीकते * । 

अद्यापि त्रयः पुरुषा झत्रावलोक्यन्ते । निश्चप्रचन्ते दुष्टात्मान-_इतितु स्थानमेवाख्याति, 
परन्तु तदालापशुश्रूषा चेत्‌ “पाठकाः पाठिका”्च निग्रुतमागच्छन्_ु मा नाम 
नूपुरशिज्ितं तान्‌ सुचेतयेत्‌--शम्मः किं तेविचार्ये। - 

mia शिलापीठमधितिष्ठन्‌ नायक इव प्रतीयते वयसा पश्चविशतिवर्षों विधुलांसः 
Hagan इव सभ्यवेशो नातिसुन्दरो बलवान्‌ पटखण्डेन खे दविन्दून्‌ प्रोच्छन्नास्ते | 

अन्यौ दौच सुघटितशरीरी सैनिकवसनौ वद्धकटितदौ, स्कन्धावलम्वमानकन्थौ) छृष्णाहिं- 
कोशकौक्षेयककरौ भिन्दिपालपूजितपाश्रौं युवानौ सम्मुखीनशिलातछे समुपविश्ै सतः । 

अघुनेनैको निकटनिकुजान्निश्वकास द्विनाली्ुभगकटितरोऽसितपटो वीरभटः। 

“एहि रे प्रबळ | चिरात्प्रतीक्यसे”-“देव, समय एव समागतोऽस्म्याज्ञाप्यताम्‌”। 

“प्रियाः | यूयं सदैव मत्कार्यसाधनाय सक्षणाः स्थ । आणान्‌ संशयशिखरमारोप्य 
मलार्गसाधने तत्पराणां नारण्यमासादयिठुमलमस्मि। प्रवलेन यथोपक्कतो $रिम, मन्ये 
पिताप्येबं न पालयेत्‌, माताप्येवं नमानयेत्‌, भ्राताप्येवं नबिश्रियात्‌ । 

अवल--देव | भवत्पादयोः सम्यगपचितिः कदापि न भूता । सुधेव देवो राजिकां 
पर्वतयति। वृत्तिभुजो वयं यदि देवमाराधयामोऽपिं तत्र किं निःखाधेम्‌। वेतनं 
gamn अपि देवं यदि न सेवामहे, तदातु पात्रेसमितानां न जाने कस्मिन्निपातः 
स्याग्निरये। यतः Tat महाराजो नन्दनपुरेश्वरो परलोकंसनाथितवाँस्तत एव प्रतिक्षणं 
शौचःग्यनुतिष्ठामि, प्रार्थयामि च परमेशानं यत्‌ प्रभो कदाहमेताभ्यां लोचनाभ्यां 
श्रीमग्मन्त्रिकुमारान्‌ श्रीलश्रीकान्तिसिंहान्‌ नन्द्नपुरराज्यसिंद्दासनेऽस्माञ्छिक्षतो द्रक्ष्यासि । 


ल द्रत दर्सन Vim MAA Solieci} AISA, OIL TERS Foundation USA 
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कान्ति०--प्रबळ | विरमास्माद्‌ वाङमयात्‌। नाहं राज्यं कामये। भ्राष्टे भजेतां 
सान्नाज्यम्‌। नास्माकं प्रयोजनं राज्यवात्तयापि । यासां योगक्षेम रक्षन्वहं USES 
आसं, ताः प्रजा एवास्माकं विरोधिवचो भू युखदास्माकमेव तेन किम्‌ १ राज्यम्रहणे 
किं मम कश्चन नेजः खार्थ आसीत्‌ १ 

moa? जाने देव] परन्त्वन्येन कणे फूत्कृतो जनः स्वार्थ मपि नाशथति। 
अस्तु, आदिर्यताँ कश्चनादेशः। निष्कर्मणान्तु दिनान्येव नातियन्ति । 

कान्तx०-कमलया सह परिणयप्रतिज्ञा कतवानस्मि-इति तु भवतां विदितमेव । 
मम प्रतिज्ञायां, तव प्राबल्ये, वीररस्यचातुर्य, सू्येसिंहत्य साहसे च aha योश्वतुर्भावइवमे 
विश्वातः । अपि सत्यं रोचते वीरवर ? 

वीर०--आंदेव | एकदावयं सकमल॑ भवन्तमत्र शेलशिलातले समुपविष्' miena: | 

कान्ति०--परन्तु भनद्म्यो विज्ञातमेवास्ते यदू दरविणमन्तरा न किमपि कतुं पायते 
सवेत्रधनस्यावञ्यकता विशेषतश्च विवाहे पुनश्च राजङुमार्यासह । वासोभूष्ण HET- 
TERRA पचचलक्षमुद्राणामावरयकता। अपि 1 वीरवर? ककश्चनेतदर्थेऽपि 
स्थिरीकृत उपायः। 


वीर०--आँ देव | [ किशित्स्मृत्वेव 1 विदूरमितोऽस्ति राजनगरनाम्नि ant मम 
ASN भ्राता शित्पानितबहुधनहपो 
मान्यः। ae स॒ मातुलान्याः समक्षमेव मां इुरवचोबाणेर्ममण्यविध्यत्‌। तत 


एवाहेति देवो दरविणमानेुम्‌ । अतिशोधविधावधीरोऽहमपि asa देवस्य बिर- 
स्मरणीयं साहाय्यं विधास्ये । 


कान्ति०-कियदूद्रमितसस्थानम्‌ १ 

वीर०-देव | आस्माङ्चीनस्प उपनरमेदनीलकाननस्योपकण्टे श्रीमज्नन्दवपुरनरेन्दा- 
वासाय सुभगरिलोचये रचिताया ee सन्चिकटमेव । राजनगरप्राप्त्ये च तत 
आश्वीनोऽध्वा । 

कान्ति०--ऑ जाने | परन्तु सुदूर ततस्थानम्‌ । ` 

वीर०- निस्य ) महाराज? कः साहसिकानां सुदृरविदूरभावः। सुरङ्ग नवर्य 


उभरता. भिष्म अन्न, ह" एच दिक्सेष airet इकर हुव SA 


बात्यतएवममापराद्धा विश्वशेखरो नाम yee ` 


~ 
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तत्र कियत्कालमानन्दसन्दोहं सन्दीप्यावसर प्राप्यकार्यमपि साघयिष्यामः। नीव्यापिचौयें 
विदूरस्थानएवकार्ययेनकापि हानिरपि न सम्भाव्येत। सूर्यप्रवळाभ्यां तदूभवनं कोशगृहं 
झभ्यन्तरालयाँ भित्तिमितिसर्व'श्रागेव दर्शयिष्यामि । किन्तु देव | चौर्यकाले एतयोः 
साहाय्यं प्रत्यक्ष नाचरिष्यामि । “औँ” काननोप्ऋण्ठेऽन्यत्रवा यत्रौपयुक्तता भविष्यति 
एतौ मिलिष्यामि । मौनीभूतः किमिव विचारयसि सूर्यसिंह | 

सूर्थ०-किमिव विचारयामि, ऋते देवहतकदुष्कीडितात्‌। अतुलां मन्त्रिपुत्रपदवीं 
परित्यज्य भाविनीं नन्दनपुरनरेशताश्व विनाश्या्चना वीरवरेण्या अपि चौर्यकर्मोणरता, 
विरता बीरताया--इत्यतोऽधिकं किमिव झोचनीयंप्रवल | खदुष्कर्मसम्पादितेन दुदैव- 
दुराम्रहेण भगवान्‌, भास्वानपि दीनदीपस्य शिखालेशमपजिहीष त्‌,-- -समुद्रो5प्युपकूपं 
मुखमुद्रामुन्सुद्रयेत,...मानो5पिदेन्यं प्रसादयेत्‌: --। 

प्रबल०--सूर्य, वृत्तिमोज्यपि पौनः पुन्येनात्मनः खामितामिव विस्तारयसि। बहुशः 
पदे. पदे. शिक्षितोऽसि, परं न जाने त्वमपि कथं देवदुराग्रहप्राहेण ग्रहीतः । पुनः 
पुनरआाकरणिकममनोहरं किमप्यसङ्गतमसंस्तुतमेव वक्षि । प्रभोरितरविषयप्रवणं चेतो 
विदन्नप्युदण्डतामाचरसि--- म १२२३२३ 

सूर्य०-उद्दण्डताम्‌ । अहृ उद्दण्डताध्यापका अपि परेषामुइण्डतादीष विख्य़ा- 
पयन्ति। ये परमम्रेम्णा सम्पादितं वस्तु खयमनुपभुज्य पुत्रेम्यो ददति, ये च 
स्वं खप्राणांश्च पुत्रक्षा-सिक्षा-दीक्षाये जुद्धति, तान्पूज्यपादपञ्मान्‌ पितुनपि 
तलदप्रापिकामा हालाइळज्चलितगळान्‌ विदधति) तेऽप्यद्य हन्त! सदाचारशिक्षां 
शिक्षयन्ति-परेषामुइण्डतादोषसुद्घोषयन्ति । आश्चर्यम्‌ १ 

वीर०-सूर्येसिंह | बहूक्त' विरम। भन्गाधिकं पीता गज्ञावोदरपूर भ्रता। 
मत्त इव किमिव वक्षि कमिव कथय सि। किंन जानासि खामिनो दण्डकाठिन्यम्‌। 
किंन स्मरसि प्रभोः प्रभविष्णुताम्‌ । 

सर्य०-(मूकीभूतो नखेन भुवं विलिखन्‌ केनापि विचारेण हृद प्रेयेमाण इव 
किमप्य्न वन्‌ सुखेन व्यक्जितरोषस्तिष्ठति ) 

कान्ति०-वीर। अस्य बहु मधितम्‌। परन्तु मर्षणमपि सीमितमेव भवति । 
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m (मध्ये एव) देव । बालोञ्यमबहुद्शि चास्य हृदयम्‌ । विचारघाराभिरव- 
धीर्तिथेये सद्यएवोत्पथायते । कालेन श्रीमद्धिः शिक्षितो भविष्यति योग्यः। 
क्षम्योऽधुना । i 

सर्ये-(शनेश्‍शनेः) कोमर्षयिष्यतीतितु समयेन ज्ञास्यते । 

“उत्तिष्ठ ज्ञानमाधेहि । अचेतनावस्थां गतस्य तव दिनत्रयमत्रव्यतीतम्‌। अद्य 
तवाज्ञानि सचेतनान्युष्णानि च प्रतीयन्ते। भगवाञ्छिवो मदीयां सेवां सफलयितु 


मिच्छति। निद्रां जहि हि, पश्य सूर्योदयो जातः । पक्षिणस्तवेशीं दशां विलोक्य 


सशोकाइव ET तएव मम परिजनास्तव कुशलमिव ged agiagia i 


तब स्वङ्गः wate सुखयन्‌ मातेव मातरिश्चा व्यग्नो सूकः परिभ्रमन्‌ न स्थैयं लभते । 
उत्तिष्ठ ममाप्येषाइवनवेला। गौरपि वत्संघपयितु' geht सापि दिनत्रयात्तवेदशी 
स्थितिं विलोक्य त्यक्ततृणाज्वत्तंत, अद्य शप्पोग्मुखा प्रतीयते। झुभमिद॑ लक्षणम्‌। 
मन्ये तब चेतना शीघ्र प्रतयेष्यति । विषादं जाहि । सर्वाण्येतानि तव मङ्गलं सूचयन्ति, 
उत्तिष्ठ जागृहि । काल १ कदात्वं मोचयिष्यसि मातरं पवित्रां भारतीं भुवम्‌ । मारमान्‌ wat 
इःखितान्‌ काषीः। मा मातरं इः्ासनावभानितां विधाः मा खातन्त्र्यसंग्राममहायशे 
अदत्तपतिपुत्रशहधनाहुतीविधवा अधिकं खेदी; । माशासनापहतसर्वेखान्‌ थूनः कृशाय-- 


मन्ये एषोऽपि daragi केनापि दुर्दान्तशासकेन नयाँ क्षिप्तइमां द्यामाप”-- 
“काइमस्मि छक्ति, स्यामे, देवत्रत, 


कोऽयं जटिलः प्रतीहार” उद्विगनचेतसा 
विस्फारितनेत्रेणामुनो चे । 


“शान्ति भज ते सवै एवाविलम्ब॑ समागमिष्यन्ति, उद्बुध्यख, स्थानमिदमेकस्य 
छफलकाश्रितो नद्योह्यमानः प्रातःस्नानाथ गतेन मया निःसार्य 
जीवनीयशक्तिममृतां विज्ञाय कुटीर समानीतः। ` दिनन्नयं व्यतीतमद्य श्रीमान्‌ 


चेतनां भजते”-<इत्याहादितं मामकं मनः | इदसुष्णं पयो गृहाण, शिथिलानि Israa 
सामथ्यं प्राप्स्यन्ति,” आग्रपक्रवेन पयो सुखे ददता महात्मनोचे । 


दना च पुलं व्यादाय शनः पयो जग्राइ। स महात्माः च areata: | 
तस्य्‌ FN, FRA, SRT ion Re गी on शै 


ही 
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इशनेमंदंयितुमारेभे | यूनः Mey चेतना प्रासाीत्‌। मनोरमोऽयं प्रदेशः । 
सवेतोऽनन्तराळं स्थितानां निम्वानां मित्तिरिव भाति। मध्ये च aged घासविभासी 
ग्रदेशः। एकत एका Geer रम्या कुटी । धवलपाषाणखण्डवद्धश्च कुट्टिमम्‌ । 
सम्मुखे च कुटीद्वयम्‌। एकस्यां हिमधवला मांसला वात्सत्यपूर्णाधेचुः सम्मुखमीक्ष 
माणा स्थितास्ति। पारवे एव पयः पात्रं वामे पाणौ, आम्रपत्नतत्च दक्षिणे दधत्‌ 
उपषछ्टिवयाः विमलश्रोःप्रदीपप्रमः कौपीनवासाः स्थितोऽस्ति। युवचेतसि शानेः शने श्रेतना 
प्रख्ता--स्मृतिरागन्तुमारेभे, तं स पुनरुष्णं पयः पाययित्वा शाययित्वा च कार्येलरनः । 

‘qué खस्थोऽस्मि कथं केदहब्देराभारं  प्रदशयामि-नजाने। वुभुक्षा 
बाधते, शौचान्निवृत्य बुभुक्षामि” । 

“न्ागरिकजनवदाभारप्रद्रीनं awe, पाखे waar कवोष्णजलेन 
स्नास्वाऽऽगच्छ, सिद्ध पायसं तवोल्लाधायालम्‌। 

X १ 2 

“सत्सु wig लेह्यचोष्यपेयादिछ महाहपात्रेघु नेट्गानन्दोधिगतो योऽद्य 
कदलीदले प्रसर्पतो$विरलसत्य पायसस्य भोजने” -क्षीर प्रसत्या लिहता यूनोचे । 

“एकान्ते भगवन्तं भजता मयाप्येष आनन्दोड्यैव मनसि मूर्थनीकृतः” अस्तु, 
अधुना त्वं खस्थोऽसि, जिज्ञासा च मामाभीद्ण्येनमुखरयति, कस्त्वम्‌ । कथमित 
आगमनं कथं चेद्दशी दशा तव | 

“देव | अपरं जन्म प्रदातुर्भवतः सम्मुखं नाहं मिथ्या वदिष्यामि यद्येताइशी 
जिज्ञासा वत्तते चे च्छू यताम्‌ , 

“आहं राजनगरपतेः श्रीनवेन्दुवर्मणः पुत्रश्चन्रोऽस्मि यदि श्रीमतः कदापि कर्ण- 
agan) मम युवराजमद्दोत्सवदिने मम मित्रं मह्यमेकमरवं प्रादात्‌। तमधमारुह्मा- 
खेटार्थ मित्रैः साडू गतवानासम्‌। सौमाग्येनानायासमेव सिंह एकोऽभ्युपेतः । 
अहश्च झुमशकुनमिद युवराजमहोत्सवे--इति विचार्यं तमन्वधावम्‌। परन्तु स 
qag: समस्तां रात्रिं यापयित्वा क्कापि विलीनः! समस्तरात्निप्रधावनेनाश्ोऽदशच 
नितरां श्रान्तोऽभूवम्‌। अश्वस्य स्वेदङ्कातं वपुः प्रकम्पते स्म। मामकीनं सक्थि- 


TPIT. सादि cof Fini Divided Peat बुवतीर्यु; 
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शनैः शनेः पदातिश्चलनमभ्यस्य किमपि end रप्तुमैच्छम्‌। पाइने एवैकं शिवालय- 
wea! शिवालयो बृक्षव्यूहे निलीन आसीत्‌ । प्रवर्षणेन तस्यरागः कृष्णीभूत 
आसीत्‌। Redsan) लोहदण्डो यस्मिन्‌ कदापि ध्वजः समुच्छितो भवे 
च्छून्यतां विभत्तिस्म। कवाटमेकमेवासीत्तदपि अग्नं दाधम्‌। अन्तः g- 
ahs शिवमूत्तिरासीत्‌। झिवमूत्तिदिव्या धीविभवविभाव्या भव्याऽऽसीत्‌। 
केनापि शिवभक्तेन महात्मना5त्र रहसि Rasia निम्बकदम्बे घत्तरपूरेऽभङ्गभङग 
गङ्ग शास्य WOT स्थळे स्थापना कृता भवेत्‌, परन्त्वद्य मन्दिरं भक्तः 
स्याभावंभावयति स्म। केवलं जलसित्तमङ्गणं, शरावे धूपभस्म, दीपदालाकाः 
मलिन तूलं भग्नो दीप, अक्षताः दूर्वापुष्पाणि च कमपि पूजकं सूचयन्तिस्म। 
कोऽपि इतः ङुतोऽप्यागत्य कदाप्यर्चति--इति प्रतीयते स्म । चन्द्नाय निम्ब- 
काषखण्डमेकस्या भझकुण्डिकायां पतितमासीत्‌ पूजनाय अग्ना get च। 
भमार्जनात्स्षमवकरकूरं शेत्यान्महती दुगेन्धितां प्रसारयति स्म। भित्तिषु, अधुना 
पिसुरढादु॒पल्त्योनिशशङ्कमयन्त्य आसन्‌। मन्दिरस्य पाञचेऽपराप्येका त्रिद्वारासीत, 
Ta Sead पान्थानां चुद्लीधूमेन este दीनावस्था बन्यपश्चमूत्रिता 


नितरां श्रान्तो विश्रममनिच्छन्नपि वन्यपशुभयङ्करे वने गमनाशक्तदरीरः 
कथङ्कथमपि स्थानं विपूय सुप्तवान्‌ । 
Ps परन्तु निद्रा इताऽऽसीत्‌, चिरन्वेषणेनापि सा नापि किन्सवन्ततोऽङ्गावि 
भजन्‌। शरीरश्च fag सर्वख' समर्प्य सुष्वाप। अकस्मादेवाश्वस्य 
TT हृषया मम निद्रा भभा। agfa: प्रकाशते स्म। मया ee यदेकः 
Tait ममाधस्य पृष्ठ विदारयति। यावदहं सद्यएव कृपाणं निष्कोश विधाय 


ने निष्कोषपाणकरोऽचलम्‌। अहं क्षणरेव 
आगतः। पू्णपीयूषपानीयाँ नदी, परितो हरिताः 
दमान, डत तत सक्पार अहे” क पौवा 


find 
TT: qaa: 
८८.0. ।उेरमिधनिकोपवूनपबुन्‌ Col 


r 


बरळ 2920235. 
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gga sta नीरं, ग्ररूढप्रचुरदूवं पादपतले शीतलसुरभिसमीरणेन 
श्रममपनेतु' समुपविष्टः | 

Retire शकुनिकुले, aaah विदूरयति मातरीव मातरिश्वनि, 
दासीगण इव पादयोः पतति दूर्वाविसरे, आतृष्विव सगलवन्धं मिलत्सु इमशाखासु 
पितरीव eri शाखाग्रोः शिरः स्थृशतिपादपे, प्रियायामिव परिजनसङ्गोचाद्‌- 
feat तरङ्गभङ्ग रुत्थायोत्थाय लीयमानायामिव नयाँ मया दृष्ट यत्‌ स एव 
Re प्रलम्बया जिह्वया करालेदष्ट्राय गर्जनेन च भीषयमाणो ममाभिसुखं सत्वर 
सत्वरमागच्छति। तस्य सुखमुद्रया a इढनिश्चयः प्रतीयते स्म। परिस्थितिर्जटिला 
ssia दशहस्तान्तर एव सिंह आसीत्‌। अहं निमिषेणेव बद्धपरिकरो युयुत्सुः Gere । 
सिंहः सत्वरमागत्य सुखंब्यादाय अग्मपादाभ्यामाहन्तुमना यथा प्रचलति, तथाह 
qin: कीडनेऽसपृहो निष्कोशं करवाळं तन्मुखे प्रावेशयम्‌ । हतोऽपि स यत्र तत्र 
नखाघातेन रक्तमस्रावयत्‌। परन्त्वन्तृतः eae निपपात! अहश्च - शोणित 
पृषतः प्रक्षालनाय नदीतीरं गत्वा यावजलमाइरामि तावदेवावयो युद्धेनजज्जरीभूत॑ 
aaga नदीतीरं मयासंहेव नद्यांपपात। अहश्च नितरांश्रान्त आसम्‌ । परन्तु 
सृत्युभीत्या म्रियमाणेष्वप्यङ्गेषु चेतना व्याप्ता, सम्सुखेच काष्ठफलकमेकं नद्योह्ममान- 
देचेतनावस्थायामधिगतवान्‌। पश्चात्‌ किं जातमित्यहं न जाने । अधुना देवः स्पध्यतु, 
यत्कोऽयं प्रदेशः । कियददरश्चेतो राजनगरम्‌ ।” । 

“पुत्र चन्द्र बहूनि कष्टानि विषह्य जीवितेशस्य द्वारमिवाप्य प्रतिनिङततोऽसि। 
wad नदीप्रवाहे काष्ठपट्टे व्यतीत्य अद्यत्वां जीवन्तं दृष्टा परमानन्दमनुभवामि । 
पारवे एव विमलपुरं विद्यते यत्र भूमहेन्द्रो जगत्पालो रामपालो निवसति। एतान्युपहस्तं 
दर्शनीयाऱ्युपवनान्यपि राजकीयान्येव।  खस्थतामापद्य प्रान्तमिमं निरीक्ष्य शीघ्रं 
प्रतिनिवत्तंख । त्वदीयौ पितरौ न जाने कां दशामचुभवतः ।” 

“fae रामपाळमहाराजस्य विमलपुरमिति साश्चर्यं सांगुळीन्यासं सोत्कण्ठं 
अणति चन्द्रे “आँ” “आँ” इति गदन्‌ संन्यासी खकार्य GA । 


“दिवि. कालं सोन्द्येसारुवरयवा APR, वी. TATA, 
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सजीवा, सबिश्रममितखतः पनती बृष्टिमिव कुवेन्ती अभिरामताविप्र्षा दवारदेशेस्िता । 
कस्य चेदमुद्यातम्‌। क्रिमत्र स्थानं mg शक्यते |” 


“tat, मनोहरसुपवनमिदं जितारेस्तारेश्वरकान्तिकीत्ते राज्ञो रामपाल | 


Baga कमलायाः। यत्र प्रान्ते रमन्तः पुस्पक्षिणोष्प्युपरुध्यन्ते, तत्र भवाय 
हशा विक्षिप्कामिन्यः सशरीरा इव कामा वामाभिरामाः कथं समेताः। यदि वाम 
युष्माइक्षाणां भ्रमण श्रूयेतोपोद्यानं तदा नियता वसतिः कारायाम्‌। अतोऽसमात्देशा 
ज्मटिति तथा यातव्यं यथा कोऽपि दृष्टिमपि न क्षिपेत्‌, मक्षिकाऽपिनेक्षेत।” 
क्षन्तव्या चेयमनपराधिनी परवती कीतदासो,......... 

“देवि, त्वदीयां भाषणभङ्गीमाकर्ष्य पुनःपुनर्भवति चेतस्त्वद्वचः श्रवणाधीरम्‌ । परन्तु 
न वयं कस्यापि निद षणस्यापकाराय ।” 


“देव, क्षम्यतामपराघः, देव आठृत्योचकुलो देवदुविपाकेन दुखस्थः प्रतीयते | ` 


आज्ञाप्यतां का चन सेवा ।” हि 

“oer नवीनोऽस्मि न कमपि जाने कथित्‌ कालमत्र व्यत्यापयितुमिच्छामि, 
त्वं यदि मत्कृते स्थानमेकं व्यवस्थापयेः, आजीवनं स्मरिष्यामि ।” 

“भगवन्‌, निकट एवैकस्य धनिनः प्रोच्च गगनचुम्बि रम्यं भवनं विद्यते । 
कमलोपवनसान्निध्यादधुनैतन्नव्यवहत्तु 'शकयते। केचनैतद्ध तावासमपि मन्वते। परं 


भवनं इभगमोग्यं योग्यमस्ति। अभितो रम्या बाटिका। दक्षिणत आदर्शनिर्मेला | 


वापी पीयूषपूर्णा। वामतश्च निपुणनिमितो लीलाशैलः। मध्येच रक्तपाधाणवितो 
राजोचितः प्रा्ादः। श्रीमद्ध यो यदि रोचते विश्रम्यतामत्र कब्चित्कालम्‌ ।” 


शब्द्शास्राब्धिमग्नानां जळविप्छुत्वेतसाम्‌ | 
कृते द्वितोयो निश्वासः सोऽयं चन्द्रमहीपतेः I 


श्रीनिवासशाख्रिणा कृते चन्द्रमहीपतौ द्वितीयो निश्चासः । 


ee ees 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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, तृतीयो निःश्वासः 
एताः स्खळद्वळ्यसंहतिमेखळोत्थ- 
भङ्कारनूपुरपराजितराजहस्यः । 
gata कस्य न मनो विवशं तरुण्यो 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसदृशेः कटाक्षैः ॥ 
भतृ हरिः 
मध्ये त्रिवळीत्रिपथे, पीवरकुचचत्वरे च चपळदृशांम्‌ | 


छळ्यति मदनपिशाचः पुरुषं हि मनागपि स्खलितम्‌ ॥ 
त्रिविक्रम भट्टः 


उद्दे गमहावत्तें, पातयति पयोधरोन्नमनकाले | 


सरिदिव तटमनुवर्ष' विवद्धं माना सुता पितरम्‌॥ 
बाणः 


अपहस्तितान्तरायानर्थानुररीक्ृतान्‌ प्रसाधयतः | 
विधिरपि बिभेति तस्मान्निरतिशयं साहसं यस्य ॥ 
त्रिविक्रम भट्टः 
मत्तेमकुम्भविद्ळनकृतश्रमं सुप्रमन्तकघ्रतिमम्‌ | 
यमलोकदर्शनेच्छुः सिंहं बोधयति को नाम ॥ 
i “सश भुतं यद्‌ राजनगर प्रति परेषिता, अपि सत्यं, मनोरमे |” 
सनो०--छलिते | ad तु मयापि चन्द्रकलामुखात्‌। 


` 'चन्द्रकला०--मामपि तिलोत्तमा55ह | 
~. ललिता--का तिलोत्तमा १ 


चन्द्रकला--सैव मन्त्रिणः प्रमुखा दासी । 
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चन्द्रकला एवमाह यदू राजनगराधीशपुत्रेण सह प्रतिज्ञातचरः कमलाविबाह। 
विवाहयोग्याश्च नां वीक्ष्य कमलापाणिपछ्ववं योजयितु' तिलकः प्रेषितः । 

ळलिता--शरूयते यत्‌ सौन्दर्य स साक्षात्कामः। केचन नाशिताशेषोपद्रवं प्रजाभक्त 
ससक्त व्यसनेषु विक्रमिणं धृतावतारमजु नं भन्यन्ते। परे च सुखमुद्रया जगदानन्दयन्त 
भगवन्तं चन्द्रमसमाचक्षते । इतरे चाप्रतिहतशक्तितया जगदमङ्गलविनाशनिरतं भरतं 
च्याचक्षते। यस्य पिता प्रबलप्रभापरिभूतभूतगणः कथं न स्यात्‌ तस्य पुत्रोऽपि प्रतापपपी- 
परिसछटरिपुपूरः, यस्य पिता द्विघारधारासमाङष्टशत्रुसीमन्तिनीसौभाग्यः कथं न स्यात्‌ 
तस्य पुत्रोऽपि विजयवामश््‌ दद्िणभुजळताभूषितकन्धरः | 

मनोरमा-तदस्माकं कमला किं रतेन्यूंना १ अलब्धामरशरीर मारं asagi 
गता, वासन्तपुष्पविकासनीकाराहासा, श्रियं, माधुय, वात्सल्य प्रेम वयो विश्रममुद्वमन्ती, 
"प्रसिद्धा हंसगत्या, परागभूता प्रमदानां, अपचितिश्चे तोभवस्य, संसरणं हावानां अनुजेव 
मोहिन्या अवतंसमूता सौन्द्यसरसीनाम्‌, निसहोषकलालया, निरतिशयसौकुमार्या, हुई शा. 
Gee दुदम्योत्साह, विद्दसितहधितविधुबिम्बा, आपूर्णां प्रे ममकरन्देन, निश्ने णिः | 
मन्मथमहेन्द्रस्य, अधीश्वरी सुरमिनिश्वासानां विलाससद्नस्य च, अपिधानं वैराग्यभावानां, , 
अतिक्रान्तशिरीषकुसुमामादेवे, सुवणंवर्णा, उज्ज्वला ललन्तिकया, अभिरूपा मुखमण्डलेन, 
प्रतिपन्नपदार्थ तत्त्वा, परिखेवानन्दाम्भोधेः, अनुपाघिसुन्दरी कमला saat! | 

फय | अलक्तकरागरक्तचरणतया, खभावरक्तबालभास्करायितौष्ठतयाच, अचिर | 
सदितरकतबीजरक्तानुरक्तचरणा तत्पानरक्तौष्ठी ga, जनकप्रिया रामाभिरामा सीतेव, | 
केशकलापाकलितळलितकुदुमपरिमला, तरवबोधिनी प्रशखषड्लिङ्गा सद्धातुगणा विपुल | 
समासा कौशुदीव जगदमिरामा, दिफालप्रसाधितशिरोरुहा सरणिमिवस्मरस्य प्रदर्शयन्ती 
विन्दुभूषितश्र मध्या, . रक्तापाज्स्पशिप्रफुहपुण्डरीकनयना, .पद्मरागजटितखर्णकर्णपूरा/ 
उन्नतस्निग्धस्मरशराणुतीएणघोणा, रक्तोन्नतकपोळा,. कलङ्कमुक्ते न्दुकलाविमलहीरक” 
शकलसोदयेरदनवदना, शुभहारहारिवक्षःस्थला, दाडिमीफलकठोरकुचा, प्रेसपूर्णनामि” 


पल्वलावतारय त्रिवलीसोपानरम्या, प्रेमपयोधौ नौदण्डायितेनेव करयुगलेन सन्तरन्तयेषा 
निश्चितं निविवादं ललामं ललनासु । 
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एनासुत्पाद्य aad विधातुः सौन्द्येरचनासम्भारनिधेः कलाकलापस्य च क्षयः। 
किं यामे १ 

सयामा--रतेः किं साम्यं कमलया । साऽङ्गस्य वनिता कोकिलाली मनोमन्द्रा---1 

एषा च विश्वविद्तिवीखरस्य वरा वनिता मनोरमासखी 

कदासौ सुभगः समयः समेष्यति, चेत आनन्दस्य चरमसीमानमाप्स्यति, यदा प्रियासखी 
रक्तकङ्कणनिबद्धमणिवन्धाऽलक्तकालंङ्तहस्ततळा परिमिताभरणा सविभ्रमं भ्रमन्ती-.. । 

कमळा--तिष्ठत, न युष्माभिः सहाक्रीडमेष्यामि। प्रगल्मभाषिण्यो विर्ता एव न 
भवथ। यात'.-। 

मनोरमा-चन्द्रकले | यतः प्रति तं युवानमेषाऽपञ्यद्‌ विमनस्का न क्कापि शान्ति 
लभते । विलक्षणश्चासीदीश्चरपरेरितः स युवा। मामकीनं मनोऽपि तस्मै सस्पृहम्‌ । 
कया स्फूर्त्या सोऽस्माकं ध्वनिसमकालमेव समागत्य करालदंद्र' गर्जनैरपवनं भाययन्तं 
पञ्चाननं MAA, साधारणशशशिश्वुमिव तमक्रीडयद्‌ वस्तुतः प्रदांसनीयो विद्यते । 

चन्द्रकळा-युवा ठु स त्यृहृणीयकर्मा$5सीत्‌ | सरल्या निर्भेयया गत्या सिंहं करवालेन 
विदाय “अस्तु यामी ”तयुकूत्वाऽनाशंसितप्रशंसो यथागतं प्रतिनिवृत्तः । यदि स उच्चकुलस्त- 
दातु BASLE नानुपयुक्ता वक्तुं शक्यते, इतर शु णेस्तु स योग्यतमः प्रतीयते । 

भनोरमा--परन्तु कमलाया वाग्दानं शैशव एव सञ्जातम्‌, नार्यकन्या असक्कत्‌ 
प्रदीयन्ते । 

अथात्तेमत्यंभीत्यपनयनत्रतिनि, अरुणपुररसरे समाजिगमिषति भगवति गभस्तिमालिनि, 
उपेता गमनवेला गन्तव्यमुदरदरीदर्पद्लनायेति विचार्येव किध्रिदुदशवचज्चुघु पतत्तिषु, 
अपफळूच्छात्रेष्विव मुखमन्तदेधत्सू डुघु, प्रचण्डचण्डकिरणभयेन प्रातः संध्यां विधातु'वा 
पश्चिमतर्ट यियासति मन्द्खिषि चन्द्रमसि, सरोजराजविकसनोत्थानप्रबोधक-भ्रमद्गुजत्वट- 
पदचन्दिनि, सूर्यचकवत्ति-खागतचिक्रीषेत्सूर्यसुखपुष्पसामन्तसमुछसितमार्गप्रान्ते, प्राभातिक- 
वायुळोळद्ललताललिते चोपवने5रुणकिरणमाजंनीमिर्मार्जयज्ञगत्तमांत्युदगादू भवाब्धि- 
तरणिस्तरणिः । 
क त निकिता मिया येन मर मेन वम 
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सुकुलिताः। was दूर्वास्थले प्रस॒ताँस्तुहिनमणी इचेतुमिव | । 
किरणावली खणेरेखेव विशदनीळाम्बरतो हसन्ती विकसन्ती नीचेरवतरति स्म । | 

निकुजषु वनेषु वसतां पक्षिणां दिनेशागमनजयराब्देनेव विरावेण मुखर 
बभौ विश्वम्‌। aga ते प्रणमन्त इव विहायसम्‌। विकासभाज उपवमसुमवसो 
विटपाश्चानन्तानन्द्सुधापानाय प्रतीक्षमाणा इवासन्‌। विविधकुसुमानां मादकेनामोदेत 
कोणं कोणं मुदितम्‌ । 

मनोरमा कदम्बकुसुमस्तवक॑ ललितायाः सीमन्ते न्यस्यन्ती तस्याः कर्ण GRAN! 
साच तां gee तताड। इयामा च न्यायाधीशतां सम्पद्य पक्षविपक्ष॑ झुश्राव। 
चन्द्रकला च प्राडवाकीभूय वचो विचित्रयुक्तिभिरयुक्तमपि युक्तयितुमचेष्टत । शिरीष" 
कुछुमकरा कमला मल्विकावछरीवितानेष्वलिकेलिलीलां पह्यन्ती, मञ्जुमञ्जरीमण्डितः | 
महीरुहमण्डपेषु पुं ्कोकिछान्‌ प्रेक्षमाणा करकनिष्टिकानिष्ठयोमिकया at कुसुममाळां 
तजन्या लोल्यन्त्येकाकिनी भ्रमतिस्म । शीतळसुरमिसमीरविछ्लिता तस्याः MaA | 
Raska qanman स्नेइवद्धिताऽलकावली सपिणीव नितम्बे$वरोहन्त्यापादं 
sassi सुवणंप्रसूनालक्ष्यतन्तुसंयोगा नवनीतनिमितेव ager तस्याः शादी | 
वायुलोला काठिन्येन संत्रियते स्म । क्षणमव्यक्त कण्ठेन कूजन्ती सा स्फटं जगौ -- 

कुड्मला दधति च्छविं मातरिश्चविचालिताः । ( स्थायी ) 

(१) 
ध्वनिनामुना सर्वाः सख्यः सङ्घीभूताः क्रमशो जगुः-. . 
मनोरमा» | योगिहृदयं कामिनीनां लिम्पते योगात्तवरम्‌ । 
i HUT यागतो मरुतो हि भूता गन्धिताः । 


. i (२) 
चन्द्रकला» । चम्पको बकुलो रसालो मालतीगणिकागणः 
. चन्दनोवरनीरतृप्तश्वे तसां हारीमतः | 
(३) 
ललिता» | वायुलीना घुष्पपंक्ति 


i भिन्नवर्णमनोहरा 
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(x) 

इयामा० | पूर्वेसंयोगे यथा लळनासुखं परिवर्त्तते 
` . मधुकरेषुपतत्सु तद्वद विचलिता उपवनलताः। 

(५) 
कमला० | अरद्धफुल्ले THES नीरजं MATTIE, 
श्रीनिवासो देवब्न्दे शोभते वापीस्थितः । 
* * * 

एकाकिनी, अनीकिनीव कामस्य कमला, एकस्यां निम्वाम्रोदुम्बरकदम्बजम्वू- 
जम्वीरशोभितायां, चलदलवकुलकुलसंकुलायां, ककेन्धूवन्धूकबन्धुरायां लोललताललितायां, 
सत्णइंवेतशिलायां कमलकुडमलेष सानन्दमुपविष्टा कमलेव राजते । 

अकस्मादेको मधुरोश्धधावनध्वनिः कमलाकणे' स्रष्टा नेत्रे चचलीचकार। सा 
क्षणेनेव स्थिरीभूय ध्वनिः कस्याः दिशः समेतीति निश्चित्यापञ्यदू यदेका रक्तवेशा 
चलमूधंजा ऽश्वमारूढा ऽनुद्रिणमर्‍्चं धावयति । 

कमलाऽऽखेटनिपुणाऽऽसीत्‌। सा तस्मिन्‌ art सुभगसमये मवोविनोदाय ˆ 
प्ररुढोत्कण्ठा सपद्याखेटवेशमायोज्य खीयमश्चमारुह्य तामन्वेव ` प्रस्थिता सा 
ऽपरपथेन इरिणमलुसत्य पूर्वमेव इन्तुमना द्रतगत्याऽश्वन्चाल्यामास। मनोरमापि 
तामेकाकिनीं गच्छन्तीं दृष्टा5्पराश्वमारह्यानुससार । कमलैच्छद्‌ यत्‌ परपथेन पूर्व 
गत्वा हरिणं निहत्येनां लजयिष्यामि, परन्तु मार्गान्तरगमनेन समयोव्यतीतः। 
हरिणं प्राप्य asa यत्‌ स जीवन्नेवाप्तुशक्यते। कमला दारं दारासन 
आयोज्य सपद्येव tga लक्ष्यीकृत्य विससजे। परन्तु लक्ष्यं चलमासीत्‌। वाणो 
हरिणापहत्त्‌ र्ददमाहत्य पतितः। कमलाऽपर्यद्‌ यद्‌ यं सा त्रियममन्यत स पुरुषोऽस्ति । 
Raker ag करप्रोञ्छनेनाबध्य कमलां दृश्चरां जञात्वा प्रतिशोधमनिच्छन्नपि तस्या 
वीरताभिमानं नमयन्नश्वखुरे लघीयासं बाणं प्राक्षिपत्‌। अश्वश्चामुनाऽऽघातेन 
तथोच्छळितोयथा कमला पच्नान्ने मिमालिङ्गयामास। सच सत्वरं कमला- 
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“आः | खमसि वीर | अस्माकं सिंहात्ताताऽनाशंसितपुरस्कार ; | * अस्मात्‌ | 
वच्चयितु' स्लीवेशमिवाघाया5त्र भ्रमसि” 

“नात्रवचना, आज्ञापय तव कामचेनाञ्चरामः । पिपासिताचेजलमानयामः, वुभुक्षिता 
चेत्‌ फळान्याहरामः। क्लेशिता चेत्‌ क्लेशमपनयामः। मन्ये कापि देवी त्वं भुवि | 
अमणायावतीर्णा 1” 

“ord पौनःपुन्येनेषु दिनेष्वितोऽवलोक्यसे १” 

“देवि! नाहमस्म्येतदेशीयः । द्वित्रैः सप्ताहैः घुणाक्षरन्यायेनेतः समागतोऽस्मि, 
निवसामि च पाश्च श्रीसिद्धश्वरदेवस्याश्रमे । मनोविनोदाय कदाचन विमलपुरं यामि। | 
वातसल्यपूर्णन देवेन सहयोगी Rage मह्य' प्रदत्तः । मार्ग एव श्रीमत्या भव | 
विद्यतेऽतः श्रीमत्या दरानं Remi यदि कापि न्रुटिस्वेत्‌ कन्तव्योऽह 
नवीनः। अधुना देवस्य सन्ध्यावेला विद्यते, चपलोऽयं इरिणशिशुरितख्तो ब्रजति, 
अतएनमप्यश्च उपवेश्य we यास्यामीतिवुद्धयाऽहमेनं ग्रहीतुकाम आसं परं | 
श्रीमत्या बाणेन व्याघातः कृतः । अधुनाहं श्रीमती प्रसाद्यानुचिताचरणाय यामि” | 

स च हरिणशिशुना सहैवाश्वमास्ण्योत्तरमप्रतीक्षमाणो यथा प्रचलितस्तथेव मनो 
रमोपेता । कमला चान्वश्ववारं Gad स्तब्येव तस्थौ । 

“कमले, स्पष्ट कथय युवयोव्येवहारेण किमपि ज्ञातुमनुमातु' च शक्यते” मनोरमयो 
चे। कोयं मनुध्यमात्रनिषिद्वमङ्गनोपवनप्रान्तं gaa । अनङ्ग! | 
विचित्रोऽसि, अङ्गो वेलक्षण्यमापादयसि, त्रं यदि देही स्यास्त्वत्कर्मं कोड्युमाठ ' 
शक्नुयात्‌ । प्रातविवाहवात्तंयेवात्ता सखोः समवारुधत्‌ सैव कमला थैर्यंघस्मरेण स्मरेण | 
लक्ष्यीकृता १ स्मर! स्मतेव्यः कृतोऽपि पुरभिदाऽशेषे जागि जगति । 

दषेऽपि विषं भवति सौन्दयेऽपि गरलम्‌ । तव दर्शनसमकालमेव यूनोऽस्य प्रवचन 
चातुरी भग्ना, कठोरं मनः सुन्दरीदर्शनेन इतम्‌। तोभस्तोमसहमपि वपुर्वेपते स्म! 
करिकरकठोरोऽपि करोऽकम्पत कद्लीद्ळमिव। य samimi केशरिकिशोरमपि | 


भूमिशायिनं व्यधित स त्वां. त्रेश्य स्खलद्वात्रः we) येन कदापि गजेन्द्रकुम्म | 


विदारिणी प्रणाइय न \ 
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जाने विलक्षणोऽयं eee लीला च। अस्येव कृपया मोहिता दत्याः सुधां विहाय 
mi पपुः भगवान्‌ विष्णुरपि तुलसीप्रेमपिपासुरुछल॑ रचयामास, कृष्णोऽपि राधा- 
पादाराधनाबिरं fed, मोहिनीमत्तश्शिवोदपि विष्णु्चिरश्विखेद, परन्तज्ञातकुलखभावेः 
नवीनेऽस्मिन्‌ यूनि त्वदीयो भावोञ्चुचिताचारतां प्रकृटयति । कमळे | क लीना RIP 
सा चाबुत्तरन्त्यश्वमारुरोह । : 

* * * 

«अमात्य | ` कमलाऽनानन्द्तिचित्ता, शुन्यमानसेव सालसगमना, शक्वितहृदयेव 
प्रक्षिप्तनेत्रा, कोणे पड्यन्तीवालब्धनिद्रे वान्यमनस्केव वर्तते । केयं दशा पुत्र्याः । 
परिणयस्यावस्थोपस्थिता । य्वैतस्मै स्थिरीकृतो वरः सोऽपि न wea मत्समीपं 
नाधिकं तिष्ठति, प्रातःकालिकं वन्दनं विधाय भीतेवापसरपंति । ह्यस्तु कमळाऽऽयातेव 
नहि, श्रुतं तस्याः शिरोत्तिवियते । किं करणीयम्‌ । खिन्नोऽस्मि” उच्छुसता ाज्ञोचे । 

अमात्य०--“चहि देव, शान्तं पापम्‌। जाने विनयशालिनीं तपसिनीं मुग्धां 
कमळाम्‌। वयः्खभावोऽयम्‌। यदि कश्चन व्याधिः सम्बन्धेऽस्मिन्‌ aa fae 
सूचयिष्यामि” । - 

* * नह 

अद्य विमलपुरसंसरणं पुनः पताकाभिरवीज्यत । पुनः सैनिकावलिजेनाश्वकितयामास | 
पुनर्वारीनेत्राणि वातायनेभ्यो बहिनिपेतुः । पुवरुत्सवकोलाहलो दिगन्तान्सुखरयामास । 
पुनबेकुलगन्धो श्रमरानश्रामयत्‌। धुनर्वाद्यानां तडतडता जगतो नीरवतां वभज्ञ | 

अपराहुकालः । राज्ञोरामपालस्य सभाद्य जनसमुदयेन व्याप्ता aaa । राजकुमारेण 
इन्दयुद्धे सिंहो इतः बालोत्साहवद्धेन उत्सवः। अस्मिन्नेवोत्संवे थाजुष्काणां परीक्षायै 
तरिवत्तिक एकोदीपः प्रज्वलयिष्यते । यः कोऽपि घानुष्को मध्यमा वत्तिकामपहरिष्यति, 
अनिर्वापयन्चुभे स सविशेषं पुरस्करिष्यते | 

अथोच्येः खर्णसिंहासनासीने राशि, दक्षिणतश्च पीठस्थिते राजकुमारे, राजकुमार्या' 
कमलायां, परितश्व यथा स्थानं स्थितेषु मान्येषु समुपस्थितेषु च बहुषु घाचुष्केषु, ATT 
प्रविश्य Grid व्याहृत्य “कश्चितस्वस्य धाजुष्कतां ख्यापयन्‌ द्वारदेशे तिष्ठति) अग्ने देवः 
प्रमाण” eae yrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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“अवेशय”--दत्ताज्ञे महीपतौ प्राविशदेको युवा । ae 

युवासौ महाजनकीत्तिपुज्नोद्ध ताखिलाङ्ग इव तेजखी, सुरभिचिक्कणैः gag- 
लोलविलम्बिभिः कचेनिचितशिरस्कः कटिलम्बमानद्विधारः सिंह इव निर्भीकः परम- 
रमणीयोऽस्ति। यस्य प्रलम्बखर्णपट्टाऽमीचन्द्रशकळानुकारी, ललाटपट्टः, पर्येस्तालकं 
मेघच्छन्नङुसुदवान्धवबन्धुरं मुख', इषदुन्मिषच्छमशुरुत्तरोष्ठ विस्तृते कणे, मांसलो- 
न्नता ग्रीवा नासाच, विदटुमारक्तोऽधरो मांसळौस्कन्धौ, परिणाहि पीनमुरः, कृशमुदरं 
करिकराघातसहं सविथ्युगलं महत्तां सूचयन्ति। सभासद्भिः शङ्गारवीररसविनिमितावयवः 
स सप्रेम प्रैक्षि । राज्ञोऽपि परमरम्येऽस्मिन्‌ यूनि ggd निपपात दृष्टिः । भभू 
तयोराळापः— 

महाराज :-वीरवर | ङुतः समागमनम्‌ १ 


युवा-देव, सुदूरमस्मन्तगरं राजपुरम्‌। घुणाक्षरन्यायेनेतः समागतोऽस्मि! 
अद्य धाइुष्काणां परीक्षायोजनस्य प्रत्यक्षानन्दानुभूत्यै समागतोऽस्मि 

सहा०--किन्ते नाम | 

युवा--देव ! शशधरः। 

भहा०-समासादितं पाटवं कस्मिन्नपि काये १ 

युवा—आं महाराज । 

सहा०--केषु केतु १ 

शाश०--श्रायशः सरेषु 

मद्दा०--का जातिरलङक्रियते सर्वज्ञेन | 

शश०--( किश्विकजित इव ) देव क्षत्रियोऽस्मि । 

महा ०--( आसनं निदिशन्‌) उपविश । - 

समये धाजुष्काणां परीक्षा sea पबाशद्धस्तानन्तरं दीप एकः प्रज्वलित 
आसीत्‌, aftificet after अङ्ग cman प्रज्वलन्त्य आसन्‌। योद्धार उत्थिताः | 
केचन बाणवेगेन वत्तित्रयमेव निर्वापयामासुः । एकस्तु दीपमेव पर्यवर्त्तयत्‌ । 
पुनरपरो दीप आयोजितः 


CC-0, निरा Satya Vrat १,पुनरेको RNS दा घस्र, एरण्लुःतत्तित्रयमेव्त 
नीतवान्‌ निरवापयनच सर्वा: । 
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` महाराज इङ्गितेन शशधरमसूचयत्‌। धालुष्के:सेप्ये साकूतं वीक्षित एष लघीयसा हस्ते 
झरासनमाकृष्य शरं व्यसजन्निरवापयचच मध्यमां वत्तिकाम्‌। 

महा०-धन्यो धन्यः । नितरां प्रसीदामि । युवासौ विलक्षणो विचक्षणः 1 शशधर | 
नियुक्तसत्वमद्य सत्यः! सभाभवने तवोपस्थितिः प्रतिदिनमवर्थम्भवेत्‌। कोशाष्यक्ष 
प्रतिदिनमस्मै शतं मुदाः प्रदेया अद्य पुरस्कारभूताः खणेस्य TATA | 

“देवस्याऽऽज्ञयाऽहमपि किथिदू विवक्षामि तुष्यठु देवः”--उत्थाय राजङुमायोचे । 

मह्दाराजः-आम्‌ आम्‌ । 

कमला०-श्रीमते पूर्वमेव निवेदितवत्यस्मि यदहमेकदा प्रातरेवोपवनं गता पञ्चाननः 
रक्षिता त्राणाय साहाव्यमयाचिषि, तदाऽयमेव युवा कुतो5प्यागत्य मामरक्षयत्‌ AT- 
परिचयः पुरस्कारानभिळाषः साधुवादमप्यग्रहीत्वाःपसतः । स एवायमद्य धानुष्कः 

` परीक्षायां प्रथममायातः सविशेषमस्मा मि्ेन्तव्यः । श्रीमतामाज्ञयाऽहमस्मै आम- 
पञ्चकं पुरस्करो मि, प्रार्थये च यदयमेव वीरो मद्भवनस्य प्रधानव्यवस्थापको भवेत्‌। 
महा०-अह मनुमोदयामि। भवनस्य द्वारशाला दाशधरस्यावासःस्यात्‌। 
* * * 
“कमले, केयं दशा, कापि शान्ति न भसे wa दिनं सर्वा विभावरीश्व विचार 
एव्र व्यतियापयसि। सावधानं न इटणोषि, उत्कण्ठितेव दरीइऱ्यसे । आकारैः कम- 
प्यालपसिं हससि, उपाळभसइव । प्रातः सखीभिः कथं कथमप्युत्साहिता ताभ्यः संबृत- 
कृतेव “कोलाहल श्रोतु' नोत्सहेते श्रोत्रे एकाकिन्येव यास्याम्युपवनमिति” व्याजेनेवो 
पवनमुपैषि । प्रतिक्षणं विचारपयोनिधौ निमग्नेव प्रेक्यसे । कौशिक्रीव सूर्यातपाद्‌ 
बिभेषि चन्द्रिकाचयात्‌। gaat ut दृयसे। साजुनयं निषिद्धापि दिवा स्वपिषि, 
. खण्ने इससि, अस्पशक्षरं किमपि वक्षि मित्तिचित्रैः किमप्यालपसि। रात्रौ भ्रमन्ती 
तारागणयन्तो क्रिमपि प्रलपसिं। सळञ्जेव हस्यते कपोलपाली, शुष्को विम्बाधरो 
मद्पानालसेव agos छु गौरवम्‌ । स्पष्ट निङूपय केयं स्थितिः 

कमला--नहिं नहि। अमाभिभूतासि मनोरमे, ऋतुपरिवत्तेनजन्येयमखस्थता, 


नान्यः को विशेषः l डक aie ri त्याः aaa Delhi छत itized 3, ti $ 
मनो०--जाने, अहं औमत्याः eI शित ऐवं वम भोदि 
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मनोव्यथाश्व सम्यग्‌ बुध्ये। नेहगतुपरितत्तनं कदाप्यनुभूतम्‌ » विश्रब्धं | यथाशक्यं ॥ 
यतिष्ये । अहमप्यभिन्नप्राणा एव। सूचय किमस्मिन्‌ यूनि तव विशिष्ट स्पृहा १ । 
कम०-जाने नहि का eel नाम! किन्त्वेका मधुरा5नभिव्यक्ता श्रद्धेव aay 
मम वत्तते। गतदिनेऽहभुपवनं गता दीधिकायास्तटे शिलातलमुपविष्टा किमपि far ' 
रयन्त्यासम्‌। पारवे एव मदीयः प्रियः सहचरो इरिणशिशुरप्यासीत्‌। अहं शिश्षुना 
मनो विनोदयन्ती जगजालेन विक्षुन्धं मानसं सान्त्वयन्ती कदाचन तं हस्तेन परा- 
Red, रोमराजिं निपुणमीक्षमाणा, दाडिमीबीजाभां तस्य दन्तपंक्ति गणयन्त्यासम्‌ | 
मन्द॑ मन्दं मारुतोऽयतेस्म। सान्ध्यगगनस्य छोहित्यं दीधिकायां सिन्दूरः 
द्रवस्य अममुत्तादयति स्म, पवनप्रेरितेष aay शिशोः प्रतिमूत्तिरनुपमेयां 
कान्ति प्रकटयतिस्म। नितरां aes आसीद्धरिणशिद्युः विचित्रा च ममावस्था। 
अहं दोघिकाजळेन प्रसतिमापूर्य . हरिणशिशवे पाययितु' परदत्ता । अकस्मादेव 
मम दृष्टिः `सम्युखीनसार्ध्यशाङुनिकलरवं प्रति sac, एवास्मात्‌ प्रसुतिरपि 
बिद्रीभूता Raan केवल प्रसतिदृष्टि्यांवदमे प्रासरत्‌, तावदेव स्खलितचरणी 
गुहीतोदीधिकया । शिशोस्तरणक्क्तिदुवेला$सोदू वापीभित्तिश्व बहिस्यने बाधिका, 
स क्षणेन खिन्ञोऽभवत्‌। अहं प्रियमाणं तं नावलोकयितुमशकम्‌। जळतरण- 
शिक्षाधिगतसाइसा, प्राणिप्राणनेच्छया वाप्यां निपत्य शिक्षासम्पादितपाउवा विविधैः 
प्रकारेजेलमवाधाक्षि। एघुदिनेषु मम खास्थ्यसुत्साहो मनःस्थितिश्च न शोभना, 
वस्त्राणि च Reger परं तथाप्यहं शिक्षुमगहीष॑ किन्तु चश्चलोभीतः 
सन्त्रतः स॒ सपयेव ममदस्तान्षिःछतः । एतेषु fated जले विद्वरन्ती 
नासम्‌ । खल्पेनेव समयेन श्रान्ता । आद्राचाटी मां पाशवदभान्त्सीत्‌। एका ईहगवस्था 
कथमस्या सुदीर्घायां दोधिकायां पारमाप्स्यामीति विचार्यं मम मनो धैयेमजहात्‌। मम 
shaman महता बळेन “त्रात, त्रात || निमजामि, निमजामि” इत्यवोचत्‌ | 
अघटनीयघटनापटीयसः पाटवं प्खाटपाउत्य को जानीते | विइवेश्वरो यमवति 
तस्य anpi RF दयते तस्य नास्ति क्कापि भीतिलेशोऽपि । - तदायमेव युवा 


यःसः। 
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भगवठोरित इव माटित्यागय माँ हरिणश्व कूलमानीय, तार्णपार्णस्याभेः प्रबन्धं 
Aam मामुदूबोधितवान्‌। राझवात्तृते इव खुले दूर्वातळे मूलच्छिन्ना कदलीवाहं 
प्रख्ताउच्सम्‌ । ware लब्धवोधोडन्तेवासीव पारवे आसीत्‌। 

वहिना व्यजनेन द्विजकलरवेश्वोन्मीलितनयनाहं श्रमस्वेदविनदुत्रातविषण्णमुख, 
मलकाकुलमूर्धानं प्रेक्यासु' युवानसुत्थातुमनाः “भगवति, अखस्थानि तेऽङ्गानि 
क्रियत्कालमाश्वास्योत्थास्यसि”-इत्युक्ता कियत्कालं विश्रम्यावासं प्रतिनिवृत्ता । सोऽयं 
सखि, महाबुमावो मधूरमधुरमालपन्‌, दयनशतैः समये दयमान आभारिणीं कृतवानस्ति । 

, भारतीया संस्कृतिजीवनदात्रे जीवनदानेनाप्याठण्यमासादयितु' मां त्रेरयति। ae at 
नियोजयामि यदस्य पूर्णः पस्चियः प्राप्तव्यः । 
* * * 

«तुपखिनी तरुणी कामकेलिष्वलब्धबैद्स्थ्या मुग्धा, ग्रणालविशदप्रभा सजीवेव मणि 
पुत्रिका अभूषिततबुलता, वामकरतलविन्यस्तकपोलपालीका अनघिगतनिद्रातन्द्रा रहस्तल्प- 
माश्रित्य क्रिमपि विचारयन्ती मध्ये मध्ये उत्थाय गवाक्षतो द्वारतो नभस्तः कमपि 
गवेषयन्ती वर्तते कमला। अहह केयं दशा राजकुमार्या:/--उद्यानपालिकया 
चिन्तितम्‌। . 

“हन्त, अहमेवास्या दशायाः करणे मुख्यास्मि | कमलाया विगीतौ वचनीयता- 
याध्वाहमेव प्रधानं निदानमस्मि । इन्त | मतास्मि । पापपिठरस्य सन्तिकटमवसानम्‌ ।” 

“हतश्च पश्यामि शशधरस्य दशामपि। स च सर्वाण्यहानि यामिनीश्च नेत्रयो- 
Gaara व्यतिगमयति ; तस्य लक्ष्यच्युतमिव चेतः क्कापि स्थायि नास्ति। सें 
दिनमभ्युद्यानमेव यापयति । निकुछे घु वास अनिमिषद््सनं, अनारतं विचारः अधरे तर्जनी, 
मनस्याशाभवनानि, तारासंख्यानमित्येतस्या इव तस्यापि दिनचर्या रात्रिचर्या चाखि ।” 

* * * 
गतश्वक्षर्जंगतोडस्तम्‌। क्षणेन क्षणदा कोघात्परतः क्षमेव समाजगाम । aT 
प्रदुर्भाववात्तीमिव fag: फलनाशकुन्ताः शङन्ताः। क्षितिः क्षणं सान्ध्यं विधि 
विधातुः मौनमिव दधौ । प्रदोषः पूर्वेरात्रो मध्यरात्रो निशीथः प्रहरिण इव स खं 
catini Saa राज्यमेके i AER A 


४४ 'चन्द्रमहीपतौ 


saat विभाव्य विश्िप्तनयना वृत्तिभुजः ` प्रहरिणोऽपि | 
मध्येमन्दनिद्र' स्लिष्टभित्तयः पतन्तो जागरणं लभन्ते । ` 

परितो रम्यपुष्पवाटिकं विशालमदो भवनम्‌। द्विपदशननिमितविचित्रचित्रकवाटानि 
शोभन्त आवासभवनानि। अभिमित्ति खर्णपरिवरणानि, भित्तिप्रतिष्ठितद्धिपदन्तपीठ- 
प्रतिष्ठितानिः महान्त उत्तेजसो भूयांसो मुकुरः, . उपर्यसितस्येतशोणितहरितानि 
- काचभाण्डानि ait विटपाः शोभां संवद्धयन्तोऽवलम्बन्ते । येष्वगुरुघनसारवृत्तयो 
दीपाः सौरभेन सह प्रकाशन्ते। अभितो भवनं देवानां, अबुकरणीयचरितानां 
प्रतापप्रमतीर्ना राज्ञां सजीवानीव चेतोहराणि चित्राणि । मणिमयमुष्टिकाष्वलमारीबु 
विस्मृताच्छादनानि सुगन्धिद्रव्याणि घ्राणंतर्षयन्ति। ` नागदन्तेषु झुकपिकसारसानां 
सौवर्णानि ग्रहाणि निपतत्सुधामयूखमयूखे 'राजतानीव प्रेश्यन्ते। 

अथ पवनपथपाश्चं IJAN, उन्सुखमयूखजितचन्दे णेव feta निमितचतुष्पादे 
गगनापगापयःफेनपटलायितप्रशरतवृले, चित्रितकौशेयोत्तरच्छदे सौपबहे, पद्मामिव पुण्डरीक- 
we, वरटामिव हंसपक्षतौ wage शयानां at कमलाम्‌। कमलापुखचन्द् 
तन्सुखसुषमां निपीय चत्यन्ती चन्द्रिका5पूर्वा' छबि चित्रयते e । मुकुरेघु कमलाप्रतिक्कतिः 
walt विकुरुते स्म । रक्ता कौशेयी शाटी तस्या अङ्गमारिलष्य सुप्ताऽऽस्रीत्‌। aA 
'पादध्वनिनोन्निद्रिता न्यक्क,तामरकामिनी कमलोत्थाय सण-सणायमानभुषण TST करेण 
प्रियसखी प्रियोदन्तप्रापिप्रहर्षरुद्वकण्ठा वक्तुमसमर्था सुधाविनिन्दकेन स्मितेन पूजयन्ती, 
मृणालकरोमळाभ्यांकराम्यामाष्कृष्याऽऽसन्दीं तत्रोपवेशयन्ती भित्तिमञ्जूषातः सौवणी 
'पेटिकामेकां निःसाये तत्र रतानां पूगानां शंकुलया शकळानि विधाय एलागुरुपत्रजसुधा- 
शतपुश्यकेशरमृगमदसहितं विरचय्य नागवल्लीदलं Hest स्वहस्तेन ददती 
मनोरमे | क उदन्तः” धीरतां विह्ायावोचत्‌ । 

liarra सर्वे' सूचयामि” 

इतः समायाते शरधरेऽहमेकदा तस्य वासस्थानं भूतावासमगच्छम्‌। सया द्वित्रेदिन- 
निर्णीतं यच्छशघरः कदाचन सिद्धेश्वराश्रमे बहुशश्च भूतावासे खपिति। em- 
न्त्‌ रमणीयं पर्‌, वासामावाद विलप APRS A ingia 
लोक्यतेस्म । अहं सोपानेन द्वितीयभूसौ गत्वा एकमावासश्चोदूघाव्यादराक्षम्‌ । एकस्मिन्‌ 


“कथय 
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aera द्वित्राणि पुस्तकानि देनन्दिनी, समाचारपत्रं मसीपात्रं लेखनी चासीदेकः 
स्मिन्‌ कोणे च शयनस्य व्यवस्था । अहं क्षणेनेव सर्वे वीक्ष्य दैनन्दिनीमादायापठम्‌ । 
सेषा दैनन्दिनी भासचतुष्येनारन्धाऽऽसीत्‌। स्पष्ट प्रतीयतेस्म यल्लेखकेन मासद्वयस्य- 
बृत्तमेकस्मिन्‌ Rava लिखितम्‌। इतरमासद्वयस्य च वृत्त प्रतिदिनं विस्तरशोलिखित- 
मासीत्तस्य सारोऽस्ति यदसौ राजनगरस्य राञ्चोनवेन्दोः पुत्रश्वन्द्रोडस्ति, रोऽस्ति 
यौवराज्याभिषेकदिन आखेटार्थ' सिंहप्रछ्ठालुगामिनः सहायश्रध्स्यास्य नयाँ पातोजातः । 
दिनत्रयानन्तरं चायं नद्योह्यममानः eat निष्कासित उपचरितश्च। अत्र लेखकेन 
सर्वातिशायिनी श्रद्धा सिद्धेश्वरे प्रकटिता । उल्लाधेन विमलपुरेक्षणाय समागतेनामुना 
सिंहात्तव रक्षा कृता। अत्र लेखकेन खयि शब्दसौष्ठवं प्रयुक्तम्‌ । धानुष्कपरीक्षायाँ 
समुत्तीर्णतानन्तरं अतिदिनमनेन देर्बान्द्नी लिखितेति “अद्य” “अद्य” शब्दैः प्रतीयते । 
-एकं प्रतिज्ञापत्रमपि महाराजहस्ताक्षरेरक्षित॑ तत्रेवासीदू यस्मिँएचन्द्रेण सह तव 
विवाहस्य पण आसीत्‌। एषु पत्रेषु छेखकेन wen विपत्तेविशदं सजीवं विवरण- 
मलेखि येन मम लोचनयोव॑रषत्त राविरभूत्‌। अनुकूलप्रादि तव हृदयं विचाये मम मन 
आनन्देन wht उत्कण्ठास्थानं Son घृतम्‌। आशया खर्ेसुखान्यनुभूतानि 
कम्पता करेण मया तत्रैव पुस्तकं न्यघायि । सोऽयं, यस्य त्वं दश नात्‌ प्रागेव भूरिभूरि 
प्रश सामाकणितवती, यस्य च वीरतां लाघवश्च बहुशः प्रेक्षितवती, देवेन तव पाणिर्यस्य 
कमल्मनीये करिकरकठोरे करे ag. स्थिरीक्ृतोऽस्ति, यस्य च चरणयोराराञजीवन- 
aie’ निधाय तत्खेदस्वेदविन्दुद्न्दविदलनस्पृहा तचरणरेणजिषक्षा च त्वां चपलयति सम, 
यसुदिदयाज्ञातप्रवेशोञ्य॑ स्मरोऽसूर्यम्पर्यां त्वां विकरोति, स शुद्धमानसपरिचितस्ते 
भावी भत्ता चन्द्र एव शशधघरोस्ति” इति । 
Amafi खावयन्ती वाष्पावरुद्धकण्ठा कमळा च तां सप्रेम आलिलिङ्ग . 
है Æ * * 

ऋतुरयं वसन्तः . होलिकोत्सवश्व । खच्छंनीलमम्बरम्‌ । नातिशीतोष्णो वातस्तनु 

सुखयति । seal महता प्रासेन जगत्तमोऽपहन्तु प्रयतन्ते । राजेवाकृतकार्यान[ विज्ञाय 
तेनिकान्‌ शृतकास्मीरवर्णवेशोऽद्रषन्तमोऽपहन्तुसुपस्थितशचनदरः | राजतैर्बाणेरिव किरणेहेलया 
लांशितःतमे5॥५०विचकास- तेन ०।मतोमो सबा “बिजन? TTT ARENT 
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सर्वेजगत्‌। विजयपटहष्वानमिव चक्र नेत्रोढा वलयनूपुरमणिभज्चीरशिक्षितम्‌ | _| 
प्रसुप्तकान्तावसनध्वजच्छलेन भुवने विखारयामासेव विजयं वायुः । त 

अयतनेषु दिनेषु सर्वत्र भज्ञाभवान्या सप्रेम पूजनम्‌। साहि परूषकवेल्लजवाताद- 
द्राक्षाखाखसबीजपश्चकबकुलदलमिश्रा मिश्रे यदुरधसिताङ्गसङ्गिनी, eat साङ्गमामोद- 
विनोदं नोदयति । सम्प्रत्यहिफेन आद्रियते आसव आसूयते, निकुञ्जेष गल्लाया अनिभूत॑ 
सेवा । गुलालस्य़ कथेवका, याया वोथिखलोक्यते गुलालरचितेवाभाति । आरक्तवासख्या 
ज्ञोनिविदोषं पुरुषा विदूरतो वीक्ष्यन्ते । बहुविधरागपूर्णे निर्भरै' जना जगदेव रजयन्ति । 
वराकानां गदर्भानामद्यत्वे गरीयसो दुःखस्य समय उपस्थितः। एते यत्र क्वापि अष्टः 
कूपतिपाने निपतितसृहकोणे, इमशानरहे वाऽऽत्मानं तिरोभावयन्ति तत्रैवैते नागरिका 
दुर्बाला एतेषां वराकाणां पृष्ठं न शून्य कुवते । ताड्यमाना धाव्यमाना रेङ्कारशब्देनान्यान्‌ 
सहयोगिनः सूचयन्त इव व्यथां प्रकटयन्त इवामितः प्रेश्यन्ते । अह्छीलशब्दैरन्मुक्तमुख- 
मानन्दसाम्राज्यमचुभूयते | 

एकतो मनुष्या महता चर्मेनद्वेन ढवकेन सहोहोकारं कायन्ति, इतरतश्च कामिन्यः 
सवल्यसणत्कारं तारं गायन्ति। एकतो युवानो मध्य्ृतसुरजा ag sama स्थिता 
दण्डखण्डेन दुण्डखण्डं बादयन्तो गां दडदडायन्ते । अन्यतश्च वधूव्यो यौवनच्छटां वचसा, 
वाससा, निरीक्षणे, भूंषणेश्वलनेन, गमनेन, हावे, इसिनोद्मन्यः खेलायन्ति। कचव 
कारमीरागुरुपूर्णा ghee कचन भस्मगोमंयगोमूत्राणि निषिच्यन्ते । प्रतीयते 
संचत्सरसथितां maa पुमानशेषेण sens सजते । 

विविधकत्या सविमाना सातवा सभस्मचूर्णा चरकसंहितेव बभौ होलिका । सुश्रुता 
वाग्भटेन केनाप्यनुत्तरेण नावतस्थे । i 

नन्दनविनन्दकेन, पादपातितचेत्रर्थपरिमछेन सकलसंसारसुगन्धसारसतेनेव कान्य- 
FRA जितेन्द्रियाणामपि घाणमाकषयता, सुरमिलोहुपमिलिन्दबृन्दविहितपिधानेन 
निर्हारिणा द्रवेण पूरिता हो लिकोत्सवाय परिकमलाभवनं स्थापिताः शुभ्रमणिखचिता नील- 
ai तारकितमिवनभच्चुकुनेत्यः स्नानजलकुण्डिका विशेषतो भवनं भासयन्ति । 
ee IN, ति, 
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वम्‌ । आमोदिना तेन दिशः प्रसेदुः। जन्मभूरि सौरभस्य प्रभवमिव पद्मिन्याः कमला- 
अवनमवत्तंत । l 
अथ क्षिपतमोदतायां खेलतकूर्दतायां रुद्तिहसतायां क्रमशः शान्तायां सर्वेदिन- 
व्यग्रेषु शय्यापातं सुपे घु निखिेष्वेका नीखता परितः प्रासाषीत्‌ । 
मनोरमा ह्यस्य कोणं कोणं साशङ्कं पञ्यन्ती गतोपकमलम्‌। सा च सत्वर- 
मुत्थाय कुचभरमन्थराऽऽक्रम्यमाणेव विपुलेन जघनस्थलेन मन्दोद्री पस्पशे पाणिं सस्मितं 
छुवल्यारुणेन कराग्रे ण | 
एकस्यां भित्तिमण्जूषायां काचसुश्यो निर्भरा आसन्‌। मनोरमयाऽऽक्ृष्य जलेनापूरि । 
इतः कमल्यापि। उभयतो जलशरा निरगच्छन्‌। दास्योऽपि जलसरणसणत्कारं श्रृत्वे- 
` तो निःस॒त्य तस्मिन्‌ महोत्सवे शतगुणितोत्साहेन संयुक्ताः। चिरं केलि बभूव । agat 
सपरिमलजलसेकेन जगदेव परिमलितं प्रतीयते स्म । 
qa कार्यं समाप्य कमलाभवनतो विस्मतात्मेव विचारममोऽधोनेत्रः सत्वरं 
सत्वरं गच्छन्नासीत्‌। प्रासादस्य मखुणस्फरिककुट्टिमस्य Tat द्विुणयत्‌ सुगन्धिजलं 
semana, यरिमम्‌ स्खलन्‌ कृच्छेण स्थिति निवारितवान्‌, किन्तु सखीनामट्टहासेन 
तस्य Ragem एका सखी सब्मन्गमाइ-“लीळ्यैव सिंहहन्तारोध्य 
जल्वलेंदेन Rawat यान्ति” अपरा च “दूरस्थोऽयं वराकोऽवश्यमद्य होळोत्सवे 
स्मृतप्रिय उन्मनायते मन्नलशंसनाय अभिषेच्योऽय”मिति कथयन्ती जलनिगेमं व्यरिचत्‌ । 
समकालमेव शतशोधारास्तमभ्यषिन्‌। क्षणेनेव क्लेदो द्विशुणितः। इतब्निविक्रमभट्ट 
इव उलेषपदुथन्द्रोथपि नितरां Reese एवासीत्‌। क्षणं age झदिति निःसत्तु कामः 
सर्वा वीक्ष्य स्मयमानः सत्वस्सत्वरं प्रचलितः | 
किन्तु मनोरमा तं पप्रच्छ। क्षणानन्तर कमलापि faa भासमाना सुगन्धेन 
विश्व विमोहयन्ती तस्य पथ्युपस्थिता | 
“श्रीमतां कार्यावधिस्तु चतुर्वादनपर्यन्तमेवास्ति, कथमद्य विलम्बः ।” 
“श्वोऽहं यास्यामीति महाराजेन साकं वार्तायां भविष्यत्ार्यकमव्यवस्थापनेचविलम्बोजातः” 
“श्रीमान आस्यति, सदूभवनस्य व्यवस्थापको मामसूचयित्वा यियासति, महः 
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“देवस्य यथा देव्या अप्ययं मानकृत्‌ । देवेनोक्त यदहं कमलां manl amè | 
कार्थ विलम्बं मा कृथाः 1” 

“हुँ, अहमपि ga षे इदमावर्‍्यकं कार्यम्‌, नो चेद्धानिः 1” 

fg? इतस्ततो वीक्ष्य चन्द्रे णोचे । l 

कमला--( परितश्रेक्ष्य ) एकान्तम्‌ । : 

शशधरः --( सर्वासु गतासु ) अद्य चरेण समदेशि यदू राजेन्द्रपालो विमलपुरविरद्ध | 
मेकं महत्‌ षडयन्त्रै महतीं सेनाथ सजयति। प्रबलः पराक्रमशालिपेनश्वायंराजा | 
स यद्या स्यति, निश्चितं सुन्दरतमत्य कलालयस्य विमलपुरस्य विनाशः सम्भाव्यते 
पराजयश्च। तत्र देवस्येच्छा aud यत्कोऽपि वीरवरस्तत्र गत्वा रहस्यसुद्धे तत्व 7 
कार्ये विघटयेत्‌। सम्भाव्येत चेत्तत्रैव gala च। कार्यायामुष्मै oder सभाऽभूत्‌। 
प्रस्तावे प्रस्तुते TST सरो बभूव महाराजो मयि चक्षुः प्राक्षिपत्‌ । अहं समुत्याय 
समाद्वियमाणः सर्वान्‌ प्रतिज्ञातवान्‌ यत्‌ श्रीमतामाशिषा कार्य साधयित्वा प्रतिनिवत्स्ये ” 

कमला-( साश्रुनयनेव ) नहि नहि, राजेन्द्रो मायावी ges तत्र गमनेन 
सामकीनं मनो gaat भजते तत्र गन्तुः नाइमचुमोदयिष्यामि । इतः समायातेन 
पितरौ संथा feat, भधुनाऽवस्यन्तौ Gerd खः। सुधेव समयं व्यतियापयसि! 
यदि हृदये खत्पीयस्यपि पितृभक्ति पूर्व॑मिदमेव कत्तेव्यम्‌ । 

शशवधरः-<दुष्कृत्मनाशकृतसक्कत्पः क्षत्रियः क्वापि कातरतां न भजते | 


कमला-किं कथयामि, अनश्रवज्जपातेन विमूढास्मि, चेतः दिष्टाचारावधि <a 
यितुमिव यतते । 


शशधरः--कथमय वैलक्षण्यं वाचि । 

कमला-श्रीमन्‌ | अहं ज्ञातवत्यस्मि यत्‌ श्रीमान्‌ राजदगरस्य युवराजः। कि 
महाराजोऽपि रहृस्यमेतद्व त्ति १ 

शशधरः--कथं भवती BAH i- 

कमला-श्रीमतां देनन्दिन्या.---.- 

शाशघरः--आः क्म्‌ । नहि, नास्ति YNSET | 
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दृतीयो निःश्वासः ४६ 


शरा घरः-व्षेण, मासेन, पक्षे ण, सप्ताहेन, युगेनापीति तु को जानीते | 

कमळा-आगमने त्वरानुष्ठेया नो चेन्माधवीलतेव तिग्ममहसा, वियोगेन दधा 
एषा श्रमप्रसूता कर्मवल्लरी कथावशेषा--- --.--- 

शश०--यतिष्ये | 

कमला--नाधीरता मां मुञ्चति। जगदीश्वर एव रक्षकोऽधुना। देवो देवाय 
शं Rag | l 

Æ + * 

“अद्याहर्मुख एव सुवासितानि पुरुषवस्राणि समादाय राजकीयरजकः सत्वरसत्वरं 
गच्छन्‌ मया इष्ट, पुरोदेवः प्रमाणम्‌” प्रणिपत्य चरेण खाध्यक्षः समदेशि । 

“सपदि गत्वा तं कथय यदद्य सर्वे रजका राजभोजनमाप्स्यन्ति त्वमस्माकं 
चिरन्तनो रजकः सत्कतु' राजप्रासादे निमन्त्रितः। समये द्वितीयकक्षायां समागच्छ” 
चराध्यक्षेणाऽऽदेशि । 

अथ रजकः समये परिमळसमाङष्ठलोकः प्रकल्पितसुभगनेपथ्यः करकर्पटेन पटतां 
रसिकता ्रसारयन्‌ रथ्या भित्तीश्च सुगन्धयन्‌ राजभवनवहिरजिर प्राप्ती द्वितीयः 
कक्षायां नीतश्च। “एहि एहि चिराद्‌ दृष्टोसि, आगच्छ उपविश” इति बदति विभागाध्यक्षे 
स भूमावेवोपाविशत्‌ | 

Seq सुगन्धिद्रव्यं कुतः समानीतवानसि, कुतश्चेमानि महार्हाणि वासांसि” 
अध्यक्षः सस्मितमएच्छत्‌। रजकस्य खकीयानि वासांसि नासन्‌, स पृच्छामात्रेणेव 
विविधशकङ्कासन्निविष्टो म्लानाङ्गः संबृत्तः | 

“न भवन्ति साहसिकानां भीरूणि चेतांसि। अयन्ठु सकृतपर्नखिननः खिन्नो gaga 
सं्रत्त | सतु चन्द्र इव वियोगिविसरे सूर्य इव तमःस्तोमे सिंह इव गजन्रजे, विस्फर्जुरिव- 
akeg वीरवर इवावीरवारे आवर्त्त इवाम्भोधौ, ज्वर इव प्राणिनां काल इव देहिनां 
दैत्य इवादित्येषु समेष्यति निइशद्कमबिभ्यन्‌ भाययन्‌ विश्वे षां मनांसि । परमयं ज्ञापको-. 
भविष्यति भीरु”रिति चिन्तयता5ध्यक्षेणोक्तम्‌ ४-- 

अपि कुशल कथं शिथिलायसे | : ` gee; 

८ sage जहि ARE प्यदेसानि आमहां वासांसि NS "कालोनी 


¥ 


ko चन्द्रमहीपतौ 


मामाहूयाह “यदमूनि वासांस्यधुना server देयानि।” राषज्ञोभवने न सवेदा भुज्यते महता 
सौ माग्येनेतत्‌ खर्णदिनं दष्टमिति विचारे अहंत्तममेतद्वासो विदित्वा रजकखभांवः परिधाया- 
गतोऽस्मि। सोऽहं देव | अज्ञानेऽपराद्धा सकृत्‌ क्षम्यः | 
सच विकम्पमानो वत्षाण्युत्ताये “नहि नहि मा भैषी” रित्युक्त इतरवत्रयुगलेन 
सत्कृत्य भोजयितु' नीतः । 
j * * * 


“ait, न माने...को5पि विदस्याःसुग्धाकृतिरदत्तपरिचयो मा स्थासीः स्लीजनोचितो- 


द्यानस्य समीप” मिति बहुशो वार्यमाणो विभी af भाययन्‌ भूतावासं प्रतिवसति । . | 


स कुत्र ब्रजति शेतेऽत्ति, भ्रमतीति किमप्यह॑ न जाने। अज्ञातजनपदस्य साहाय्यं 
मानवधर्म इति कृत्वा तस्य वस्नप्रक्षालने साहाय्यं इतवत्यस्मि। क्षन्तव्या नागस्कारिणी 
भवः्चरणसेविनी” इति । 

अथ लोळत्कनीनिकासुद्यानमालिनौं कोट्टपालहस्ते GAT सशा्रसनिकानाज्ञापयामास 
सुप्त' भ्रमन्तं भक्षयन्तं वा तमानेतुमिति। 

“देव, आशप्ता वयं भूतावासं यत्वा- गिरिगुहासुप्त' केशरिकिशोरमिव सान्द्रनिद्र 
नरव्याघ्र Fe तत्प्रभावपरिभूता मूका एवाकृतपादध्वनयः प्रत्यावत्तिताः। देव) सोऽयं 
राजेन्द्रपालविजये कृतप्रतिज्ञः शदाधर एवासीत्‌। देव, कोनाम यमेन रमेत, भुवनभयडरं 
कालाहिं करेण कलयेत्‌, कोमूढ उल्लोलसहक्' easg पारावार प्रविरोत्‌, 
मत्तगजेनाजि रचयेत्‌ बुभुक्षितं सुप्त पश्चाननमुन्निद्रयेतू, अतो5विदितखभावमशक्ताः 
स्मो विगतनिद्रं कत्तं “मिति, सेनिकेन्यंवेदि । 

“आः गेहेशरा भीरव औदरिका अपसरत जातमा” इति कद्धो शुप्तवरविभागा 

क्षोऽमिकोट्टपालं चक्षरक्षिपत। सच मनोभावं ज्ञात्वा, गत्वा च तत्र विशदरम्य 
सूर्यातपतप्तमपि सुरभिपुष्पपवनवीजितमासाद्य भूतावासं at पर्यङ्क पत्रेषु लिखिता 
रीतिं, देनन्दिनीं चर्मपेटिकाापत्‌। स च सर्वा सामग्रोमादायाध्यक्षाय 
न्यवेदयत्‌ । 


CC. oP Pe इ, स्वाः Shastri a Se, स, RRR ह, abe" 
मद्दाराजचुपगम्यात्र त 


न्र तल 


न पडा || 


उतीयो निःश्वासः ५९ 


‘eae देव, नरेण पादोऽपि विचार्यं क्रमणोयः। अविचारो ह्यसंस्कृतपारद- 
भक्षणम्‌, अनम्िपातं दहनम्‌। अल्दम्याश्च निधानम्‌। विचारो हि भूमिर्गेशसः 
श्रिया जीवनस्य मर्यादायाश्चः। युधिष्ठिरप्रम्रतयः प्रमतयः पुरा किल विचारेणेवाध्यासया- 
मासूराज्यम्‌, अविम्श्यकारिणां at सतोषं जोषं विदध्मः। महाराज, यस्य 
पराक्रमोपक्रमं, सौन्दर्यसम्पत्ति बुद्धिदैभवश्च श्रावं श्रावं हृष्यज्ञासं, येन सह स्थिरीकृतः 
कमळाविवाहः यस्मै तिलको&पि प्रेषित» यस्मै महीमहेन्देण न्यव्छृतपरुषारिवर्गण, 
प्रगे स्मरणीयनाम्ना, हिरुङ्ङनाचारेण तप्यते दिवानिशं महाराजनवेन्दुना, श्रूयते 
शोकलोकमावहन्ती यस्य जननी नितरां क्षीणा, सोऽड्गुलिनद्धोमिकेव न लक्षितो न- 
विदितः, पादाग्रज्वलन इव न कार्ये कृतः। स एव वीरवारवर्णनीयवीर्यस्य राज्ञो 
नवेन्दुवर्मणः पुत्रो विकाशिझ्ारदशवेरीधरसुखश्वन्दः शशधरत्वेन राजपुरवासित्वेन 
प्रकाशितमप्यर्थ' वचनरचनया तिरोदधदू राज्यकार्यं प्रसाधयितु' राजेन्द्रपाळपुरं गतः । 
qafa; श्रीमल्लिखितं प्रतिज्ञापत्रं गीतिश्च शशघरनिबद्धा । 


हरसिद्धियात्रा 
उजयिनी निवेशः 


जगद्विततयशौराशेनविन्दुपालस्य॒महनीयमहिम्नो रामपालस्य चाद्यतनः प्रस्तावः 
परमप्रमोदास्पदं सम्पद्यते । श्रीमतोः सन्तत्योश्वन्दकमल्यो थन्द्रसूयौं यावत्‌ परां 
प्रीति प्रकाशयतु गुणोलर्षः। समये बिवाइसूत्रसूत्रितै युगलमेतत्‌ wish न 
वियुज्यताम्‌ ; ganag विद्यया, कल्या, श्रिया, सम्पदा यशसा । पूरयतुचे मां 
प्रतिज्ञां परमपावनः परमेशानः । 


विषयममु प्रमाणीकरोति ) रघुनन्दनः 
रामपालः । | . कुळपुरोहितः 
विमळपुरम्‌ f अक्षयतृतीया 
नियमनं खीकुरुते नवेन्दुपालः | 
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६२. चन्द्रमहीपतो . 


फुछ्लाप्यमन्दमधुरं मकरन्दमूरु 
निष्कासयद्भिरभितो विकचेः पयोजे: | 
पद्माकरेश, नलिनी बळमोषणाभ्यां 
भोग्या न मानिभिरियं भ्रमरेजलेभ्यः | 
सम्मान्य मास्यमहिमाखिळधारिणोऽस्मान्‌ 
दद्याच्च शिष्टिमुपभोक्त मनाप्तकामान्‌ । 
गुञ्जन्त ईश शुणिषु प्रगुणान्‌ महास्मन्‌ 
गायन्त आजिषु भटानिव गाश्चरामः ॥ 
चन्द्रः (aaae ) 
राजनगरम्‌ 

“अये, किं शशधर एव चन्द्र” .सोल्छासं राज्ञोचे “हन्त ait हों हर्षः!” 
सम्भावितमप्येतदेवासीद्‌ यदवशयमयं कस्यापि राज्ञः पुत्रः, परन्तु वृत्तन्तप्रइनावसर 
एव नाधिगतः। किन्तु अमात्य, कश्साध्यमिदं कार्य, परमो मायावी च राजेन्द्र 
सुकुमारो नवीनश्चायं gare किन्नु करणीयम्‌ । 

मन्त्री०-नात्न विचारणा सव सुसिद्धं वीखराणाम्‌ । अणुरप्यमिः काम्तारमन्तथति | 
साद्दाय्यायान्ये प्रेषयिष्यन्ते । 

आनन्दोदधौ atten उत्तस्थुः । निमिषमात्रेणेवानभ्रा वृश्विभूव। वार्त्ता्ाकाश- 
पाताल्योरन्तरमभूत्‌। राजापि कमलाप्रियसखीं मनोरमामाइय वृत्तमदो व्यशदथत्‌। 

* x % ° 

प्रान्तरे\ fafaa प्रहिः । 
` “निपानानि, येषु दडुरा दरं दूरयन्तो यन्तो रुवन्तिस्म, येभ्यः aga धेनवो मृगा 
MIAME शान्तयन्ति स्म, घूलिपूर्णान्युद्रतविटपान्यासन्‌ Aad 
विहीनः पाषाणाः प्रस्ता दूरत एव खल्पखत्पेः समौरसमीरितैराह्वाव“भनैः क्षपध्वजेरे- 


१ प्रान्तरं-दूर शत्यो$ध्वा ( वियावान उजाड ) २ त्रिका- (चळ) ३ महि 
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ढाणाआ 


- आवासः 
विमलपुरम्‌ 


अन्धुरधुनात्मनो जीरणभाबं निवेदयति। तस्य 


तृतीयो निःश्वासः ` ५३ 


तत्र्यमाणमितास्ति यदू यात यात्रिकाः! दूरत एव यात, एतस्मादभूवद्धनेन 
एथिवीसमात्रकूपादन्यथाऽन्धकारान्धीङृतान्‌ वोऽयं कपणदशोऽत्स्यति। पार्ध एवैकः 
पादपो बिपद्ग्रस्तेन gta सहानुभूति प्रकटयन्निव स्थाणुभूतः खशरीरमपि 
चिन्ताचितायां चिचाय। तस्य महता प्रकाण्डेन सूच्यते यदयं कस्मिन्नपि काले 
शालळशाखाभिविशालो wal तस्यैका शिफा कूपकुड्य विदार्य निर्गता तेनासन्तिकं 
प्रेम cea । कूपो सूलादत्तेन जलेनेनं, पादपः खसच्छायया चेनं-एवमेतौक दापि 
परस्परं सुदृढसम्बन्धावासां परन्तु सम्प्रति द्वयोरेव दशाऽतिसारकिणः क्षयिण 
इव Rani अन्त" श्वर्मचटकाश्चरचरायन्तेस्म । *वरटानां तत्र बहु बलमासीत्‌ , 
अन्त्भित्तिषु तेषां छत्राणि महत्या संख्ययाऽऽख्यायन्तेस्म । ते दंशेन कालपाशेन 
यमदूता इव विश्वविश्रुता आसन्‌ । केऽपि तेषां निर्गमनसमये तस्य पातो न टीकन्तेस्म | 


आसन्‌ । कूपकुड्यक्कतकुलायानां तेषामनवरतगुङ्कारः सर्वा काननस्थलीं मादयति स्म । 

विश्यङ्खलानि दिळाशकलानि सम्प्रत्यपि पान्धविश्रमाय विस्तृतान्यासन्‌। = 

एकः पथिकः शङ्कितचित्त इव कमपि कोणेऽन्वेषयन्निवेतस्ततो वीक्ष्य वस्त्र- 
फटकारेण झिळामेकां विशोष्य. कूपवेदिकायासुपविष्ः। सुखात्पतता स्वेदत्रजेन 
प्रवेगं प्रचलता श्वासेन चायं नितरां श्रान्तः प्रतीयते स्म। समुपविश्य स्कन्धावलम्बिनौं 
ˆ कन्थामेकतः संस्थाप्य पुनरितखतः परेक्ष्य शनेइरानेरस्फुटं* नदितुमारेभे- 

बहुभिवेधेरेतस्य कान्तिसिंहहतकस्य साहाय्यमाचरामि, परमयं ga: केवलं 
प्रबलमेव मानयति, तस्यैव गाथां गायति। तस्मा एव गूठरहस्यमाख्याति। 
तेनैव मन्त्रयति। अहह || gga कमलया विवाहःप्तिज्ञातः । अहो? 
कथमिवैनं दुष्टं iw कुलीनाऽकुलीनं राजकुमारी व्यंसकं द्रणीताम्‌। हन्त? 
येनानेन निर्दयं पितापि परलोकपथं प्रापितो विषेण। खखामिपुत्री सरोजिनी 
भगिनीनिविशेषाऽपि दुनंत्रेवीक्षिता । समस्मिन्‌ राज्ये चापूर्वे यशः प्रसारितम्‌। 

१ चमचेइ। xain ( पीतश्रमरः ) ३ तितली । ४ ( बड़ बढ़ाने लगा-- 
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प्रजापि निष्करणं छण्ठिता बहुशः। सतीनां सतीत्वेऽप्यसदाचरितम्‌। dst इन्त! 


क्षत्रियहतकः कस्य कस्य सुखे भङ्ग' विधास्यति । आवनन्दो्सङ्गसुप्तान्‌ काँर्काजुन्निद्रयिष्यति | 
आशाभव्यभवनेषूपविषटान्‌ काँस्काँस्वूर्णयिष्यति । प्रेमपयोधौ सन्तरतः काँस्काजिमजपि- 
ष्यति। परन्त्वहमप्येतस्य कान्तिसिंहहतकस्य पितृब्योऽर्मि। ससुखं तमपि न 
निद्रयिष्यामि । तस्य शय्यां, at पुष्पसुकुमारां age, कण्टकाकीर्णा विधास्यामि, 
तस्य मनोरथं व्यर्थयिष्यामि । अधुनाऽहमपि प्रतिजाने। कमला कान्तेरङ्गभूषणा 
न भविष्यति न भविष्यति! fe कान्तिसिंह एव सौन्दर्यसम्पत्तिमभिलषति। 
वयमपि वाञ्छामः, नहि वयमेव वाञ्छामः। अय्ेवाखादमाखादयतु दुष्टः कान्तिसिंद 
एतस्य लालसाइमस्य । प्राणानविगणय्य, अपयदाः प्रसार्य, कुलरीतिममिसात्कृत्य, मर्यादां 
सम्म व्यंसकतां व्यसनीकृत्य यस्थ कार्य साधयामः, स केवलं खसुख एव ASA 
पश्यति, तदास्माकमपि क्त्यं यद्वयमप्युचितं विधास्मामः ( सम्मुखमवलोक्य ) अस्तु 
अधुना dao समागच्छतः सावहित्यं तिष्ठामि। ( तयोरभिमुखं ) मया उ 
` विचारितं बहुसमयो भूतः, अद्य नागमनं सम्भाव्यते । 

वोरश-साधु । किमस्माकमपि कार्यक्रमः परिवत्तते। अपि सूर्यसिंह! देव 
समायातः 2 eects 

सुगे०--नहि। अधुनायावतु तेषां सूचनेव न समागता | 

प्रब%० तेऽपि समायाता एव । उपविशन्तु क्षणं श्रममपनुदामः | 

एते यथा कन्थासुत्तायौपविशन्ति, तथा कान्तिसिंहोऽपि समायातः | 

इतश्च कपटपटूनां पारव प्रेक्षितुकाम इवातन्द्रधन्द्रोऽप्याकाशं विभासयामास | 

प्रबळपरिशोधिते कूपशिळातले स्थितिमता कान्तिसिंहेन तेषां बभूचुरालापाः-7 

प्रवळ०--तदिने तु देव | अस्माकं कार्यमल्पेनेवायासेन सिद्धम्‌ । वीरवरश्च Te! 


यगवसरस्त्वेवं लब्धो यत्तत्रत्यो राजकुमारो5सूचयित्वेव कापीत आसीत्‌.। सर्व 
प्रहरिणरचेतस्ततो व्यग्राः समासन्‌। प्रचरो राः प्राप्तः। 


कान्ति०-परतश्च यदाज्ञप्त तत्क्ृतवानसि किम्‌ । 


८-० SAB Sap RS hte HUET, सूष्रणानि) त) बीखरस्य जभाहुखेबञ्रालुरानीदववन्तं 
mann Me LS RRND ER RD a 
१ अवद्ित्या-आकारगोपनम्‌। २ प्रोग्राम । ३ येला। 


- तृतीयो निःश्वासः ६४ 


एव । अपराणि च वत्नभूषणानि सजानि। देव! आनन्दस्य भवद्विवाहदरोने 
महतीच्छाऽऽसीत्‌। परन्तु स वराको विश्वशखरप्रहारमवश्चयन्‌ मत एव । 

कान्ति०--( उन्मना इव) आँ नवीन एवासीत्सः। आघातश्च तस्य मार्मिक 
आसीत्‌। परन्त्वस्माकं सङ्घे तन्मृत्युवा काचन द्वानिर्नाभूत्‌। वीर? तवमपि, कृत्यं 
कृतवानसि । 
O वीर०-समये ऽहं गतः परन्तु यस्मै कार्याय प्रेरितस्तत्तथा न कृतवानस्मि । 
दिवासमयः, सतर्का, सासत्रशस्त्रोभयतः सजा गरीयसो सेना । यद्यत्पीयस्यपि ससंदेहा 
दृष्टिनिपततेत्तदवस्यं प्राणानामेव संशयः अतः केवळ AA ..... 

सूर्ग*-देव | कमलाया शैशव एव स्थिरीभूतो विवाहन्दरेणेति ठु विज्ञातमेव | 
तदेव ! किमथे कस्यापि सुखं भज्यते। gia परकोकमतालोकायते । एतल्लोकं 
कलङ्कायते, wea योषितः सौन्दर्यदयौ भवचरणरेणुं जिघकषन्ति ; व्यर्थमेव 
कमलाकाकलीमाकर्णयितुमाकुली भूताः स्थ | f 

कान्ति०-_सूये ag वि्रशामि। सवतः प्रथमं मनोरमया सह मरुत्तराहढा 
erat gift कमळा मया दश। कीदक्‌ कौशलं कीहशी क्षिप्रकारिता५घ्सीत्‌। 
तसयाश्चिदुकं कपोलपाली, कोमलकोमलाभ्यां कराभ्यां भु्ण्डिकाकलनमद्यापि ममाक्णोः 
पुरतः स्फुरतीव । तत एव विमुग्धक्मलादशनेन सुधामवधीरयता मुखेनाहमन्य 
एव संतृत्तोऽस्मि। चिररात्राय तत्रैव wera उषितवानस्मि, परन्तु इन्त, पुनः 
सा दृष्टिपथमेव नोपेता। अहं व्यचास्यं यन्मम दशा सर्वेदेवेदशी न भविष्यति, 
समयेन समासादितप्रसादो भविष्यामि, परमाज्येनाभिज्चालेव एघते। विचारयामि 
चन्द्रेण सह तस्या विवाहः स्मिरीभूतो, योग्योऽयं राजकुमारो वीरश्च। मास्म 
कस्यापि सुखस्यान्तरायो भूरिति मानसं मां सुहु्न्त्रयति। परं किं क्कर्या' तस्याः 
्रतिमूत्तिः प्रतिक्षणविलक्षणा खप्नेऽपि साम्धुख्यं न मुश्चति.......-- 

प्रबल०- मध्यएव ) न मोक्षति च। देव! प्रतिज्ञातं वीरा न परित्यजन्ति । 
अपि प्राणानपयन्ति । 

वीर०-देवोऽकारणमेवौदासीन्यमालम्बते । मया तु करणीयंः सम्यग्‌ विचारितम्‌ । 
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“फक 
am 


वीर०--मयाद्य ad यच्चतुर्थ्या' रामपालस्य जन्मदिनम्‌। अस्मिन्नवसरेच विशिष्ट 
भोज्यं मद्यपानादिकश्च 
`  कान्ति०--सत्यं, ( हरषण-प्रोच्छलच्छरीरः ) अस्माकं प्रयोजनं सुसिद्धम्‌। क्षत्रियकुढे 
qena सव एवं मदमत्ता भवन्ति विशेषतो दासीदासम्‌ । 

बीर०--औँ, तदपि aa विचारितम्‌ । इम्यस्योत्तरहरिति विविक्ते कमलावास- 
„ सत्रपक्षद्वारलोहदण्डे' गोधापाशमायोज्य सुखमुपरि शक्यं गन्तुमिति न कञ्चन दासी 
दासयोर्भयोद्रे कः। केवलश्चन्द्रचन्द्रिका माँ शिथिलयति...... 

कान्ति०--किं भयम्‌। अनुनिशीथं गन्तव्यम्‌ । एषोऽवसरः पुन ने लफ्यते। 
il तवापि कथनं कस्मा अप्यवसरायोचितं नाम, परन्त्वरे | यस्या यौवनमभेक्षमाणो 
हृष्यन्नासं, घटितानेकमनोरथो विस्मृतमानसस्त्यक्तापरकार्यः केवलं तत््रदक्षिणायामेवासं, 
सव कमळा दुग्धमक्षिकामिव मां दूर प्रक्षिप्य चन्द्रेण रन्तुमनाः सुखमनुवुभूषति । 
किं तत्सुखमहं सोढुमर्हामि, नहि नहि — 

we—aa चितं विधास्यामः। पाषाणेनेव पाषाणग्रतिशोध॑ विधास्यामः। 
यथाज्ञाप्यते तथेवाचरिघ्यामः। वीर] कः कार्यक्रमस्त्रया निरधारि | 

वीर०-सभ्रबळोऽहं तत्र गमिष्यामि । सूर्यश्च ग्रामाद्‌ बहिः समरुतरो मिलतु 
सूयं |* वायुव्लवो$प्यानेयः । 

k T * क 

प्रातः पौराः पवमानसेवनाय पुरादू बहिः प्रयान्ति। नगरसीम्नि विशदमधुरजलो 

विकासिकुमुदिनीविश्योभी हृदो ह्वादयति जनानां मनः । बिमलतरङ्गशीकरशीतः 


समीरणः, मधुरमधुरं रुवन्तः पक्षिणः, चळइलाः इमाश्च निरोजःखपि विनोदप्रमो द्य 
आावमापादयन्ति । 


अद्य राज्ञो रामपालस्य जन्मदिनम्‌ । वर्णाश्नमीया इतरे च राज्ञः प्रासादे भोक्ष्यन्ते 


न कस्यापि गृहे5भिप्रज्वालः। राजभोज्यसजायै सर्वे सजन्ते। केचन अङ्गां पिवन्ति। 


RH 
१ चौरा छुण्टाकाश्च भवनारोइणाय गोधायुक्तां wa giga तस्यां भित्तिरिल्टयां 
हदातडरजज्यासवतेष्वारेहदज्तित.॥....:... New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
२ वायुपूर्णी जळे प्लवनतरणसाधनः “लाइफूवोट” इत्याख्यः | 


तृतीयो Rata: ks 
इतरे च मासानां लम मलं शरीरतोऽपनयन्ति, अन्येच स्वेदमलिनानि कुवासांसि 
सुवासयन्ति । 
मध्याह्ात्‌ àa कक्षासु जात्यचुसारं सर्व एव समायातुमारव्धाः खासनेषु 
समुपवेशिताश्व । वेदविदो Am, अधिकारिणः क्षत्रियाः, सुवेशाः विशः MRA 
खखकक्षासु यथारीति यथाप्रतिष्ठं यथामर्यादं खागतसत्काराग्र राज्ञा नियोजिताः । 
O उद्धरोत्छुजाया एहिखागताया आहरकटाया देहिपात्रायाः क्रियाया अद्य प्राबल्यम्‌ | 
कार्यग्यअपुरुषपादन्यासैभूरपि व्यभितेव प्रतीयते । 
क्वचन "प्रस्फोटन परिपूत, *कण्डोलनिस्ख तमण्डं राजाईमोदनमद्यते । अन्यत्र 
राजभोजनं पायसं परिवेष्यते | कचन मत्स्यण्डी *मिश्रा ४कूचिका55खादते । इतरत्र क्षीरः 
सास्वणकवूर्णसिताज्यमित्रज्चु*णेममिचष्यते*। aa सुगन्धिद्रव्यैर्भाविता मनोमोदका 
वघ्वधरमधुरा उदरपूरं पूर्यन्ते । परत्र “सशतपुष्पामरिचाश्चप्रोतद्ध्ुता “sara 
जठरसात्‌ क्रियन्ते। अम्रृतकलिका इव जलावलिकाः“--सकरन्द्बिन्द्न इव बिन्दवः १९ 
आनन्दकूपिका *१इवापूपिका, आढकी २ मुद्ग॒ 'साष*” agg मिश्रा त्ववपत्र' 5 
श्थ्यवानिका *प्रयस्तागदव्यालीव-सास्थ्याली दाली *<सप्रेम परिवेष्यते । कश्चिद्विजिलं** 
तेमनं,*१ कश्चिद्वाहीक** प्रयस्त' निष्टान माखाद्यति, क्कचन इष्णिका^ 'कृष्णा-** 
चित्रक** Saat जरण*० धान्याक* aad? राज्यक्तं गलनलिकया गिल्यते। कच 
१"्नाद्रेक** ga? कुशिका पुदीनाऽवळेहिका११लिह्यते । कचन जम्वोरनीरनिमितो 
वेक्षवारोपस्कृतोद्राक्षावळेहः सांगुलिलेहमाखायते | क्कचन सारनालाः* *सद्धिका अदधिकाश्च 
बटका३" यथेप्सितं चरव्येन्ते । क्वचन मेथिकामहितंर५ रसालदललालितं खाद्ववलेहन 
१ छाज। २ झज २ चावजेकेमाडको निकालनेवाला बाँसका पिटारा। ३ साफलाण्ड निकालनेवाला वांसका पिटारा। २ साफखाण्ड 
(वूरा)। ४ खोवा। ५ चूरमा बेसनका। ६ चष अदने। ७ सोंफ। 
८ megs ९ जलेवी। १० बूँदिया ( नुक्ति)। ११ पूढ़ियां। १२ अरहर) 
१३ मूंग, १४ उड़द, १५ मोठ, १६ दालचीनी, १७ अजवायन, १८ छौकदी हुई, 
१९ दाल, २० मोलदार, २१ व्यञ्जन ( शाक ), २२ हींग, २३ राई, २४ पीपल, 
२५ चीता, २६ कालीमिर्च, २७ जीरा, २८ धनिया, २९ रायता, ३० अद्रख, ३१ 
झडी; हे इलायची छोटी: ६१ aah २४ कीने} ०३५ वे ३६५भेभीकी छली, 


ke ` चन्द्रमहीपतौ 


मन्तधीयते । क्वचन पुरोगेन पौरोगवेन* जनगीयमानं यशो भोजनप्रशंसा श्र्यते। 
TERT, कूष्माण्डशाकं*, वास्तुकशाक”, saa, मूलकराकं^ भेण्डाशाक५ 


<= 


TTS, योजिह्वाशाकंः, महाकोशातकीशाक॑'", कालिङ्गा १, कारवेल्लशाको२, 


SSRA १, अपुषशाकं' * दीयतां देहि, आनय, भर, ग्रहाणेत्येव श्रूयते सर्वेतो ध्वनि! 
इतपका गवाज्ञफलिनी १५, करीरफलं१६, पपेटकश्व१७ परिवेषितः--भोजनयशल 
पूर्णाहुतिर्जाता | पचतम्रजता "०, खादतपिवता, EIS, हसतमोदता क्रमश उपरता। 


लब्धावसरा क्षणदा दिनपतिमस्त विज्ञाय खाधिपत्यं तेने । निशानाथो5प्येकाकिनीं | ` 


प्रयतमानां प्रियाँ प्रेक्ष्य सद्य एवोदयगिरिमाररोह । सच्छासकप्रसन्ते जगतीव कलानाय- 
विभासिनि नभसि देनिककर्मश्रान्ताः सरत्याश्वन्दिकया5षल्हाद्यमाना:, सद्यो निद्राउड' भेजुः। 
* * * 

प्रहरी हृम्येममितः शिथिलमर्यादः सालसं गतागतं कुनै श्न्द्रपकारो दुख 
एवायान्तौ द्वौ नरौ egisse स्थः दूर एव तितम्‌ किं न जानीथ इदं 
मदाराजशयनशुद्दम्‌ ।” 

“अरिन्‌ । विदृरप्रचलनेन नितरां श्रान्तौ खः। किमिदं महाराजशयनयरहम्‌! 
सत्यं न जानीवः 1? , 

“कुत्रत्यौ gam, वेशभूषादिभिरत्रत्याबिव प्रतीयेथे ।” 

“अदरिन | अस्यैव देशस्य प्रियौ पुत्रावाख परन्तु इन्त ? दाखियदुर्गतौ परदेश 
एव वद्धितौ शिक्षितौ च। आतः 
नितरां श्रान्तौ खः; mang शक्यते १ 


मुखः प्रहरी अनभिज्ञश्न चतुरसंसारस्यैतयोर्वात्त या सकरुणो जातः | एकेन धूमपात्रे' 
amS न्यधायि ; प्रहरी च इृसन्ट्या२” वहिमानीतवान्‌। पूतं धूमपात्रं प्रहरिण 
एवोपहृतम्‌। स ढिख्रिस्तदू बलेनाइष्य मूच्छितः | tS OTE मूच्छितः। एकेन विहस्थोक्त “प्रबल | E 
Sa 


१ महानसाध्यक्ष, २ परल, ३ कोइला, ४ वधुवा, ५ कड़ी, ६ मूली, ७ मिण्डी, 
८ बैंगन, ९ गोभी, १० घीया, ११ मतीरा ( तरबूज) १२ करेला, १३ भाछ 
A (J fæ 
pee खीरा क a एता cig AONA: i A गल सिता wet 


प्रहरिन्‌ | बहुकालेनापीत॑ aga तमाळं सम्भति . 
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कथं जिह्वामचर्परायदधुना वेतस्य पुत्रोऽपि नोत्यास्यति । निद्रितसवेजनं इस्यते भवनं 
त्वरस्व । अहमत्रैव खाँ प्रतिपालयामि । त्वमुपरिगच्छ”--इति | 
+ * + 

agadni छम्पतो såa: कौतुकाद्वामपाणिना, कविकाखणत्कारेण वल्गामाङष्या- 
वतीर्य, वृत्तोत्केः Renee कौशेयवितानं, अगुरुचन्दरवत्तिका्ुरमितं न्यव्छृतामर, 
राजकु, प्रविश्य राजकुलं, साभ्युत्यानं साजलि साशीनिदेशं सत्त उपराज॑ खर्णासन- 
मलञ्चकार FA: | 

eran, जनस्योत्सुकतामालोच्याभ्यथितो महाराजकुमारधन्द्रोच्य SAAT 
मस्मान्‌ श्रावयिष्यति । भवन्तस्तेन छाभान्विता भविष्यन्तीत्यहमाशासे | कुमारी Ti 
बिशदयतु--”उत्थाय मन्त्रिणोक्तम्‌। 

स्मितजितज्योत्स्नश्वन्दः परितः Ser प्रवकुमारभतः- 

ae: सायः समीपमासीत्‌। गोपाल्युप्ता गावो वनान्तरादू रोमन्थायमानाः 
फनायमाना ग्राम प्रत्यावर्चन्ते स्म । काश्चन वृषस्यन्त्य उत्पुच्छयन्ते स्म, काश्चनोदन्यनत्यः 
जरीरगौरवेण गुव्योंडपि मन्दां गतिं विहाय चाश्वत्यं श्रयन्तेस्म। इतरा क्षीरस्यतां 
शिचा sein बह्‌ ग्था विरावारम्भ॑ रमन्ते स्म । तासां खुरोद्धता धूलिराकाशे 
स्यामधटेव प्रतीयते स्म। क्षेत्रसीम्नि स्थिताः इषकाः सतर्कनेत्रैखाः पञ्यन्तिस्म । 
गोपा अपि तासां पंक्तिबद्धचाळने agen: ard स्म । तेषां खत्पीयसा5प्यनवधानेन 
ताः कृषकदण्डानां कटुवचसांश्च गोपैः dea लक्ष्यीभवन्ति स्म । 

ie: पश्चात्‌ कालिम्ना काकनिकरमपि Reals निशितखुराम्रै भुवं विलिखन्‌ 
गम्भीरतरकवोष्णश्चासश्चसनेनाधीरधेयेमपनयन्‌ विशालविषाणभारेणेव नतशिराः प्रलम्बः 
पुच्छतुच्छीकृतदण्डः प्रतिपक्षिण्यो वनमक्षिकाः प्रक्षिपन्‌ वद्नविगलितफेनैधेराँ तारकितामिव 
कुनेन्‌ सालसं मन्दं मन्दं चलन्‌ महिषीसमजोऽपि गवां व्यूह व्यपोहतिस्म । 

स्थूलमतणमहिषप्रष्ठे हस्तमाधाय नियामकयष्टिकां कक्षे कलयन्तो वेणु रणयन्तो 
योपा अपि मधुरमधुरमशिक्षितपाटवं गायन्ति स्म । केचनाऽऽदत्तभिन्दिपालाः गोफणं ` 
करे qaga: कृषीवलबालाः कण्टकाकीर्णजीणशीर्णवाससः पाषाणक्षेपणविभी षिकया 
पीक्षिणिछो सान्ति समे ऽ केचन ADRES सतवर रेमे IAAT । 


६० चन्द्रमहीपतो 


चतुष्पथे स्थिता ज्यायांस भायतीगवं प्रतीक्षन्ते स्म। क्षणेनैव आमठिका व्याप्त 
Şi गर्वा पृष्ठपरामशिणा हस्तेन ध्यनिमत्यभूत्‌ oti आसीशच fey 
Baa होपस्नुताः पयखिन्यो धारासारेण संसारं सन्तर्पयामासुः | 

अहमपि तेनेव सार्थेन तन्चरणरेणुरूषितपवित्रयात्रो वाजिनमारूठस्तस्यामेव miu- 
आमण्यो गृहं गतो भुक्तवा सर्वा" विभावरीं यापयित्वा, निकट एव तपस्यतः कस्यापि 


महाप्रभावस्य साधोई त्तं आमीणेम्यो विदित्वा तदू्नोत्सुकोऽश्च ग्रामण्यो गृहे न्यस्य 
पदातिरेव गहनं काननं प्राविशम्‌ । 


खङ्गसहायो विच्युतपथो नितिडतरे हिंसकविद्दारभूमौ वनेऽस्मिन्‌ सवे दिनमतिवाह्य 
Reid पादपमेकमारह्य विमावरीमत्यवाहृयम्‌ । प्रातरानन्देनेव तिग्ममह- 
assay fg उततज्गशिखरमारह्म दुरवीक्षणेन गव्यूतिपश्चके उपगण्डसेलं 
तपन्तं कचन साधु हट्टा देवान्मनस्येव नमस्यन्‌ , कण्टकाकीर्णसर्वाङ्गो विशिथिलसन्धिः 
सायङ्कालतोञ्चगिव तत्रागमम्‌। महात्मानं परितोऽन्तेवासिन इव व्याप्रसिंहशादू ला 
Teas स्थिता मां ter सन्ृदुत्थापितकर्णाः पुनरवनतशिरसो at 
WHT इवासन्‌। अहं तेषां मण्डलमतिक्रम्य मध्ये परिष्कुतभूमावुपाविशम्‌ | रम्यं 


स्थानम्‌। शान्त वातावरणम्‌ । सम्मुखमेवैका खत्पीयसी कुटी गण्डशैलं कर्तयित्वा 
चता शहा, खच्छो निर्भर; सम्मुख मुनेः र्थितिभू:। पशव आदेश gya इव 
मौना अभिमुनि स्यिता आसन्‌ । - 


Tee शरीरमस्थिमात्रमपि तेजोवितानमिवासीत मधवले 
wt sig. शरीरं प्राचीन rail 


भाले, smi घोणां ia A स्रतिछश्वत्वरे चित्रयते स्म। विशालं 
स्तेन जातिदेशकुशलनामानन्तर wit Ri जां ani मुखमण्डल' पइं 
ese Safe ge: सै सत्यं सत्य न्यवेदयम्‌ । 
महात्मा--वत्स, दुःसाध्यमिद्‌ कायम्‌ । लघातिसुुमार । म्‌ 
Pe सल देक तरि र रका सल चीवनदतेनापा बरी । 
त mns Rn विशिष्य SR शूयते रञो राजेन्द्रपालस्य परमा सुन्दरी 
दुषी वीरवरा कन्या, सा कमेण्यस्मिन्‌ विशेषं साहा कहे wat सुन 
हुँ... q || 
CC-0. b et आण्यापि विफूलो ARENA हि Rained by S3 Foundation USA 
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महात्मा--*र्णु, राजेन्द्रपालस्य राजधान्याः पारवे एकं निविडं वनं विद्यते, तत्रस्थान्‌ 
सिंहान्‌ हन्तुमनाः सा प्रत्यहमैति । कार्यमदस्त्वं तत्र तथा साधय यथा सा प्रसीदेत्‌ 
सा प्रसन्ना पितरं प्रसादयिष्यतीति । 

दीर्घाहो निदाघः। सूर्यास्ते घटिकाषट्कावशिष्टो दिष्टः। विराजः श्वासेनेव 
श्वसनेनोत्थापितं रजः पथोऽज्ञातीकरोति स्म । नासानलिकासु कपोलविलेषु, श्रोत्रगत्तंषु, 
निपतद्रजी म्लेच्छानपि हतेच्छान करोति। पार्श्ववस्त्वपि स्पराण परिचीयते । परम- 
कस्मान्निदाधभजितधरापृष्ठ आषाढस्य प्रथमघनो न्यपतत्‌। अहमेकं विशालं महाशालं 
नगरं दूरादेव दृष्टवान्‌ । पूर्वद्वारे घृतभुशुण्डीकौ द्वाःस्थौ समर्यादं स्थितावास्ताम्‌ । 
क्षणमहं तौ सजीवावेवाचिन्तयं, परमचलनेत्रपक्ष्मभ्यां श्वासानिर्गेमनेन निपतद्रजोऽनपायेन 
च निर्जीवी निश्चित्य शिह्पिनश्चातुये विस्मितः पुरो व्यचलम्‌। नगरे सर्वत्र खादतः पिवतो 
विपणिषु क्रयविक्रयं कुर्वतो चेद्यग्राहकान्‌ स्त्रियः पुरुषान्‌ पक्षिणश्च पाधाणमयानपञ्यम्‌ । 
राजोद्याने च महीरुहः सपत्रपुष्पफलान्‌ दूर्वा लता पाषाणमय्यो, वाप्यां तरङ्गघारि 
जळश्च इषन्मयमपर्‍्यम्‌। रात्रिर्जाता, सर्वेस्मिन्नगरे नेकत्र वार्ता न प्रकाशो 
न दाब्दः । 

नगराद्बहिः Aa: सैकते सुप्खा प्रातरुत्थाय पुरभरक्षणोत्सुको दुर्ग प्रहरिणो 
हरिप्राणहरिणः करिणश्च पश्यन्‌ विशालं राजभवनश्च प्रविस्य, परितो द्विरद्रदनेषु 
सुपक्षिणः पञ्जरः कलितविविधरूपा भूपाः; कूपाः वीररसस्य इास्यसम्पन्नायाः 
भुवो भर्तारः सभाजिरे समासीनाः सेनापतयो मन्त्रिणश्च, मध्ये मारकतसोपानायां 
वेदिकायां सिंहासने. स्मयमानं पञ्च वीक्ष्य हम्ये प्रविश्य तत्रच मध्यचत्वरे करकृत- 
asai प्रसाधनिकया केशान्‌ प्रसाधयन्तीं सम्सुखपुकुरवामीकृतवामभ्र वा कचनिचयं 
रेक्षमाणां, ` कुचाधोगलदम्त्ररं खग्दतयाञ्नीद्योपेक्षमाणामनत्पशिल्पनिमितां त्रिभुवन 
सुन्दरी राजकुमारीमपर्‍्यम्‌ | 

पुनः कमलिनीमालिन्यं तेने तिरोहितकिरणदण्डः प्रचण्डो मात्तं ण्डः । तमःस्ट्शो दृश 
Rasi प्राप्य व्यातेचुः प्रभावम्‌ । पूर्वद्युरिवाशायिषि, किन्तु समग्रदिनव्यप्रधियो$- 
ज्ञातभियो मम निद्रापि भीतेव नाभ्यणंमाययौ । ` 


be 
अथ निशीथे कयोरप्यालापेन नाशमापालस्यम्‌ | : 
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प्रथमा वाकू०-पहय केयं दशा पुरस्यासुष्य। परिवरत्तनशीलं जगद्‌ विनखरा 
उच्छायाः | 

द्वितीया वाकू०--नगरस्य समृद्धि विद्यावेभवं यदा स्मरामि, विकम्पते चेतः। 
राज्ञोऽस्य न्यायप्रियता, प्रिता प्रयता' प्रजायां, जायाड्वीकृतरतेः*, रतेः पत्युः 
परिभावकस्य, कस्यापि विचुधवर्यतां नियामयतो, मयतोऽधिविदो वास्तौ, प्रजापालन- 
व्यवहारो लोकोत्तर एवासीत्‌। परन्तु 'हन्त, सा सिद्धिः कथयापि नावदिष्टा। प्रिय, 
किं विस्मयते राज्ञ उपवनम्‌ । 

प्र० बाक्‌०-तदपि किं विस्मत्त' श्रयते, खर्ग्य फलपूरं, पूरकं पतत्तिजठरपिठराणां 
विविधा लताश्च परिमलेन मलिनानपि मोहयन्य आसन्‌, पर॑ वत्तंमानेन राज्ञा सवें चरित्र- 
मात्रीकृतम्‌। सोऽयं प्रतिक्षणं युद्धवार्तताप्रियः watt पुरमपरस्मिन्‌ मागे निर्मायेदं 
पुरं जगतो अमाय पाषाणेन प्रकल्प्य सततं युद्धाभ्यासनिरतो जगत ईश्वरतामभीप्सति | 
श्रूयते एतस्य कन्येनमस्मिन्‌ कर्मणि नियोजयति शास्ति च। यदि कश्चन चतुरखां 
राजकुमारी सत्पथे समानीय युद्धमार्गात्‌ प्रतिनिवत्ये लोककल्याणे योजयेत्तदोन्नतिः 


त क... 


eS ee 


हखामलकवत्‌ सुलमा। राज्यायतः प्रतिशतं नवतिमुद्रा सैन्यप्रसाधने व्येति। यदि | 


स धनराशि जंगतः सेवाये शिक्षाये समुन्नत्ये वीयाच्चेद्‌ वर्षपशचकेनेव स्यांदू गरीयसी 
सद्व्यवस्था-इति रुद्धोऽयं वाचां प्रसारः | 


अहं मासद्वयेन नगरस्य, राज्ञो राजकुमार्याः प्रदेशस्य च रहस्यं विज्ञायैकदा सुनि- 


वचनानुसार mii प्रविश्य सूहमेक्षिकया तत्र पधाननस्थिति निश्चित्येकस्मिन्‌ प्रोचे 
तरौ Gaeta उपविष्टः । अपराइवेलायामाखेटवेशा कृष्णाश्वा श्वचतुष्कयुताप्येकाकिंनी 
अनिन्यसौन्द्या सुन्दरी वनं परिवेश । श्वानः संकेतेराखेटं समीपमेव घोषयामाछुः । 
sus jelesi ian अहमपि चरेन शरमायोज्य 

क दुनस्पक्रोधो y सिंहो १ वधाय 
ATE इव गजन्‌ सत्वरमेकरमादू गुत्मान्निःउतः । j सक्किणीं ep a 
सत्वरमेव मानुषरकताखाद्लोडपाश्क्तत | सोधभियुन्द्रि ~ न्तत | सोऽभि मस्थितः। सिहददीनसमकालमेव, 


१ प्रयता-पवित्रा, २ जायाया अङ्कीकृता पुत्रीत्वेन t वेन aq तस्य कस्य पि 
3 ९ रति 
भै स्‌ त 9. ३ || 
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खिन्ना सुन्दरी तस्या अश्वश्चाम्रपादाचुत्थाय एलायितुभना इवो द्विः daa: RASHA- 
चक्राम। अश्वश्च वेगेनारोहिणीसुतिक्षप्यैकतः प्रययौ । आखेटवित्ता सुन्दरी च भूमौ- 

प्रसृता । सिंहशाग्रपादावुत्थाप्य सुन्दर्या55त्त नेत्रेः सकरुणं वीक्षितो यावदग्रे प्राचलत्ताव- 
` देव मदूबाणविद्धः करुणं कन्दन्‌ धरामधासीत्‌। एतत्सर्वमेकस्मिन्नेव क्षणे जातम्‌। 

“देवि, कात्वमस्मिन, वीरभयङ्करे वने एकाकिनी म्रदुलतनुलता55त्मानं सन्देहसिन्धौ 
निपात्य भ्रमसि, नेतत्तवाचुरूपम्‌ । निवेदय कतर तवां प्रेषयामि, क्कच तव पितरौ कथं पथो 
अष्टासि” --बृक्षाद्वतीर्यं तस्याः संशयमपहरता विनीतेन मया न्यवेदि । 

“हमत्र पार्थ वत्तिनो राज्ञो राजेन्द्रपालस्य gata, युद्धाभिरुचिरहं सर्वेदेवाखेटार्थ- 
मागच्छामि। बहवः सिंहा हेलयेव मया निपातिताः, परन्तु इन्त, अद्यानेन नवीनाश्वे न 
gimka समये यदि भवान्नागमिष्यदहमवरयमभरिष्यम्‌। अधुना जीवनदातृत्वेना- 
हेत्तमोदेव आइ्यात्वभित्ञानम्‌”--वन्नखण्डेन स्वेदं धूलिश्चापनयन्त्या सुन्द्योँचे । 

` “आ एवम, त्वं वात्सल्यभावपूर्ण महिलासमाजे जन्म लन्ष्वाप्यद्‌ः किरातकोलभिल्ल- 

सेबितं गहितं कर्माज्गीकृतवत्यसि तत्र किसु वक्तव्यम्‌ । नाहं शान्दिसुधाष्तां मे वाचं 
भवल्या सह्ाळापेनोत्ते जयिष्यामि, क्षम्यो याम्यहमधुना, श्रीमती चेत्‌ साभिलाषा गन्तुः ` 
स्थिरीभूतोऽयमश्च आरुह्यागच्छतु”, अश्वामिसुखं प्रचलता मयोचे। साच नितरां 
बिनीताऽऽभारं हृदयेन प्रद्शोयन्ती परिचयाय मुहुमु हुराजप्राह । अहृश्चावोचम्‌ । 

देवि, समयातिपातिनी ते प्रदरत्तिः। पश्य त्वयि युद्धकर्मणि samat का दशा तव 
देशस्य | सर्व एवं विभागाः नाममात्रमासते । एकदाहं इत्तजिज्ञासया तव नगरपर्यवेक्षणाय 
प्रवृत्त । नगरपालिकया आयमार्गः सम्पग्नोऽस्ति, किन्तूत्कोचाखादाः कर्मकरा 
चतुर्थभागमेव संग्रहन्ति। नगरस्य रथ्या राजमार्गाः भमा न कोऽपि पर्यवेक्षते । 
केवलं प्रासादमार्ग एव सुभगः सरलः खच्छरचारित। रथ्यासु गर्त्तान्यासन्‌ यत्र oe 
गृहाणां मलमूत्रजलमागत्य रथ्यानिवासिनां स्वास्थ्यं दूषयत्‌ दुगेन्धितां प्रसारयति । रथ्या 
नितरां विषमाः। नवगृहाणि प्राचीनशृहतो हस्त हस्ताद्ध मग्रे निः्ख॒तानि सन्ति। 
मन्ये पौरप्रतिष्ठानाधिकारिण उत्कोचं ग्रहीत्वा गहपतेरिच्छानुसारमनुजानन्ति । येन 
रथ्यानां सौन्दर्य सुगमता च प्रणञ्यति। रात्रौ न प्रकाशस्य प्रबन्धः। केवलं पौर- 
अतिष्ठानसद्स्यानामधिकारिणाश्च watt पौरप्रतिष्ठानेन saree । विरवसन्ति 


इतरे faa 
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यदयमेतेषामेवाधिक्रारः। प्रधानमागष्ववकरस्य कूटाः प्रेक्ष्यन्ते न कोऽपि भक्पुरषः 
प्राणायामाभ्यासं विना तेषु ang गन्तु' शक्कोति । वराकासतन्मा्गस्थायिनो विविधचम- 
रोगपीडिताः गतचक्षुपो5हनिशं कण्ड्यनपरा सशकमक्षिकानिवारणमारणपराश्च स्वस्येव 


daii दुष्कर्मताश खीङुमैन्ति। नगरे वराकवालानां पोषणाय गोशालेका पौरप्रतिष्ठान-' 


स्यास्ति । गवां द्विशती तत्र दुह्यते परन्तु सदस्यानां शिशवः त्रियो शर्या गोशाला 
कमेकराश्व पयः पीत्वा शेषस्य पयसो दधि विधाय नवनीतश्च प्रधानसदस्यगृहेखु प्रेष्य केवळ 
युदश्चित्‌ परिचितशि्यभ्यः प्रदीयते येषां मातरः सदस्यग्रहेु ae कर्मे gaat 
Raat oad एवं तेषां नाम विलिख्यांगृष्टाइ' गृहीत्वा तत्‌ श्वेत जलं दध्यम्लमिश्र 
तेभ्यः प्रदीयते । नगरखास्थ्याध्यक्षः प्रधानो नगरवेद्यः प्रतिदिनं प्रस्थत्रयं नवनीतं 
दशप्रस्थं पयश्चादाय ` पौरप्रतिष्ठानानुसारि खास्थ्यविवरणं ददाति । तेमेवादेशि 
यत्‌ प्राताकालिकं पयः प्रवाहिकां करोति, अतः दिश्ञभ्य उदखिद्देयम्‌। आदेशे 
चास्मिंसतस्य खार्थः सदस्यानाश्च हितं सन्तिविष्टमस्ति। दयनीयेय दशा देशस्य। 
पाठझाळानां नैव साध्वी व्यवस्या। अध्यापका अपसमये समायान्ति। आगत्यापि 
केचन विश्राम्यन्ति, अपरे वासांसि प्रक्षालयन्ति, केचन पत्रं लिखन्ति परे छात्रेण 
ग्रहादानीतं भोजं झुलते, इतरे मित्रैः सहालपन्ति। केचन कृषिसंरक्षणाय 
छात्रान्‌ प्रेषयन्ति, अन्ये गृहकायेसम्पादनाय, मध्ये मध्ये कोऽपि कदापि 
frei कोलाहल Stay wae दण्डचपेटादिकं द्त्वा पुनः खकार्ये लगति। 


अधिकाकोशी शिक्षकःश्रेष्ठो गण्यते। योग्याः शिशवस्तत्र खबुद्धिं adafa 
ee आत्मदत्येयम्‌। लोकस्य भाविन्य आशा एवं दुव्यवहियन्ते । स्थाने न वायोः. 
TRD न खच्छतायाः प्रबन्धोऽस्ति। यत्र तत्र बाळानां सिंघाणं, शिक्षकानां. 


oan hs Msg खण्डितानि मषीपात्राणि आझुम़ावि 
गर्ना सुहुमेक्षिका प्रसारय छ 
विभागीयनिरीक्षकः प्रतिवर्ष समेति। न्ति। श्रतं, राज्यस्य शिक्षाः 


; HER sph 003 
seer अध्यापकानुमोदितः Reg ण च प्रसाथते। एवं ग्रहीतबलि 


अ खल... आँ. क > ४ 
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अदत्तपुरस्कारा नाग्रकक्षासु स्थानं लभमानाः पाठशालां सजन्ति | अयोग्या अग्रकक्षासु 
नियोजिताः पाउयक्रममननुसरन्‍्तः seed शिक्षकाम्रहेण यापप्रन्तो5प्ययोग्याः 
निःसरन्ति। शिशुष न शारीरिक न वा बौद्धिक dea! न वाकृपटुता न 
च व्यायामनेपुण्यम्‌। वराका gaa जीवनं यापयन्ति । किमेतद्‌ भवत्या युद्धामिरुचेन 
कठुफलम्‌ । 

वाणिज्यविभागस्य स्थितिनितरां शोच्या। तस्याध्यक्षः प्रतिमासं नवीनं 
aat क्रीणाति। sad mai मुद्राणां लब्ध्वापि स aga प्रसुखमुद्योगपति 
श्रकार। शतशो भवनैस्तस्थायमार्ग एधते । द्वे बल्ननिर्माणयन्त्रे सोऽद्य चलयति ॥ 
वृणिगजातिः सर्वेषां रक्त प्रशोष्य स्थूलीभूता। मध्याधमवित्तानां परिवारवर्ता 
विदुषामपि, कलावतामपि पटूनामापे का दुरवस्था नेति त्वं वेत्सि, युद्धोपनेत्राः 
नान्यदीक्षसे । अन्नवासोनियन्त्रणेनाद्य का स्थितिरित्यपि तव परोक्षम्‌--अजीणी, 
बुभुक्षितस्य दशां कथं वेत्त। शनिवासरं यावद्लव्धमुद्रेण न नियन्त्रितमन्नं 
ad शक्यं, तंदेवान्न' तस्यैव चान्न द्विगुणितमूल्येनापरसप्ताहे तस्मादेव व्यापारिणः 
आप्तुं शक्यम्‌, एवं वासोऽपि। निर्धनानां प्रतिदिनप्रापद्रव्योपभोग gaat स्थितिं तवं 
कल्पयितुमकहपा | 

'जनखाथ्यस्यापि स्थितिश्चिन्त्या। चिकित्सकाः प्रधानाधिकारिणां तोषाय 
तेषां सन्निधौ समयं यापयन्ति, उत्तमोत्तमानि भैषज्यानि तेभ्य एव प्रददति 
च। वराकान्‌ कोऽपि वचसापि न सान्त्वयति। Asas एव कालकवलिता 
भवन्ति। शल्यक्रमेण्येतेषु वराकेष्वेव दृस्तः साध्यते। शत्यकर्मणः पूर्वेकर्मरूप- 
मेकं शत्यकर्मावऱयं वराके विधीयते। ततोऽप्राप्तव्यापत्‌ कुशल्कर्मा स 
थनिनि ge प्रक्षिपति न कस्मै निर्धनाय सलवर्णं जलं विद्दायान्यदौषधं 
प्रदीयते । 

जनसेवाविभागस्थ स्थितिनितरां शोचनीया । चौराः जनसेवाविभागेन सम्मिल्य 
तेषां सहयोगेन तेषासुपस्थितौ चोस्यन्ति। ग्रामीणेवेद्धाश्चौरा दोषरहिता उद्घोष्य 
तेषां सौजन्यं aa ग्रामीणः प्रमाणीकृद्य विसुच्यन्ते । न्यायाल्यैघु न्यायस्य व्यापारः 
प्रचलति। पीठस्थिता अपि ते कूरशब्दैमू य॑ व्यवस्थाप्यासाधु' साधयन्ति। रात्रौ 
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ह चन्द्रमहीपतो 


-परिश्रमन्तः प्रहरिणस्चौराणां सुयोगाय सूचनाये च चरन्ति। ` कस्यापि विपक्षि- 
ame विपद्विवरणमपि awed विनोत्कोचम्‌। सतीनां सतीत्वं, धामिकाणां 


घम घतिनां घनं, सुजनामां सौजन्यं भयामिभूतम्‌। किं भावीति विचारे asia 
gan tafe कत्तं समर्थाः! किमेतस्योत्तरदायित्वं त्वयि aha ल्ल 
केवल युद्धकम प्यतिग्रवृत्ता समृद्धं सम्पन्न देशां व्यकाषीः। यदि कश्चन निष्पक्ष 
न्यायालयो भवेत्तां देशद्रोहापराधे आजन्म कारावासं प्रापयेत्‌ । परन्तु मा नाम 
भूद्त्र तब कारावासः, भगवान्‌ जगदीश्वरोऽणुकणसन्निविष्टस्त्वामवःयं दण्डयिष्यति। 
sg नाधुना जगति कोऽपि युद्धमभिलषति। सर्वे fagat पिपासवः शान्तिः 
वात्तमिव gard | निरवधिनिरवच्छन्नशान्तिप्रिये पवित्रे भारते घुनारत्तकणान्‌ 
्रसारयितुमीहसे | नाझुनाऽणुवमानामावस्यकता । जीव, लोकजीवने च सहाया 
wea प्राणिव्गस्याभिळाषः। परन्त्वमधुना छोकसंहारङृतसङ्कष्पेव शस्राल्नाणि 
निर्मापयसि। कल्य कते] साम्यवादस्य प्रबलधारया समाप्छुतेऽस्मिन्‌ जगति 


“तब साम्राज्यवादस्याहैतुक आश्चयेकरः कदभिळाषः हास्यास्पदम्‌ । जज्जरीभूतः 


साम्राज्यवाद्‌ः संहैव स्वेरलुयायिभिरथंवादादिमिलंघीयांसमाघातमेव प्राप्य विनाशाय 
सज इन स्थितः! किं भवती कस्यापि विवेकवतो हृदये साम्नाज्यवादसामन्त- 
वादाथवादान्‌ प्रति श्रद्धा क्षते || , 

न “परन्तु देव, एषा प्रवाहपतिता नौरिवाधुना महता वेगेन प्रवदति विचारधारा, 
l नित कायेकाळः । एषाधारा न चिरं स्थातु समर्था! भां 
ak क स्थायिनी खाभाविकी शीतता न 
विवेकाविवेकवतो ३ साम्यं न ee ral हाल 


“अहुमोदयाम्यहमपि तावकीनँ विचारम्‌ । 
| ; मा नाम wa, साम्यवाद आलयं 
are नवनवे समुत्युकत्य जगतः खाभाविको धर्म: Feeds समस्मिन्‌ विश्वस्मिन्‌ 
अचलिष्यति, प्रा चीनमर्यादाश्च विनाशयिष्यतीति ARAU एतदपि सत्यं यज्ञ तव 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


सा म आर कक 


तृतीयो निःश्वासः as 


बाणानां विषाक्तगोलक्रानां वमानाञ्चावस्यकता | जगच्छान्तिममिलषति। जगतो 
जीवनेच्छा प्रबला, TIRÀ जगति न भवाइर्या आव्यकता” | 

“gt विश्रम्यापराधिन्या अपराधं akai 1 सापराधोऽपि परितप्यमावः 
साधुमिर्यं मर्षणीय एव ।” 

“क्षणिके परितापे को विद्वान्‌ विश्वसिति। अद्य मृत्यु सम्मुखमुपलभ्य स्मशान- 
बैराग्यमिव परितप्य पुनविस्मृत्य स एव पन्धाखदेव चक्रम्‌ 7” 

“देव, सत्ममय पर्यन्तमहं युद्धाभिरचिरासम्‌ » कन्याप्यहं fig: पुत्रस्थानीया विश्व 
बिजिगीघुरासं, किन्लद्य भवद्दिचारमाकण्ये युद्ध oy तसङ्कत्पास्मि। मम पित्‌, 
राशो राजेन्द्रपालस्याहमेव TERI, अहमेव बहून्‌ राज्ञो विजित्याधुना रामपालेन 
योडुमुयुक्तवती । परमद विचारः परिवत्तितः ।” 

“तिग्ममहसा वीरवरेण रामपालेन सह भवत्या युद्ध स्वेथाऽसमीचीनमासीत्‌। 
एतत्त्वं न वेत्सि। अहं युद्धमयङ्करं रामपालं शस्रास्रविचक्षणां तस्य चमू सम्यग्‌ 
Afi तेन युद्धे निरिचितं भवत्याः पराजयो हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । अहमैहिकीं 
wat’ शक्ति विज्ञातवानस्मि यत्‌ stent सारं श्रीमती वहति ।” 

“शान्तं पापम्‌, अहँ भगवन्तं सूर्यम्‌, परितः स्थितान्‌ पादपान्‌ वनदेवता 
जीवेनदातारं भवन्त्व साक्षित्वे न्यस्य क्षत्रियसवेख' धनुश्च GET प्रतिजाने 
यदू विध्वंसनात्मकं कार्यः fier usta सर्वात्मना लगिष्यामि। 
तुष्यत्वधुना देवः 1” 

“नितरां प्रसीदामि । अस्तु, अहमेकस्मै महते कार्याय कृतसङ्कत्पोऽविरूम्वं यामि, 
देवो द्रढयतु तावकीनं बलम्‌ ।” अग्रपोत्तरोऽहं श्रीमदिशि प्राचलमिति । 

जनानन्दिने चन्द्राय साधुवादं वितरत्छु परिजनेषु “feta, तावकं 
geass fem नितरां प्रसीदामि” हर्षाश्रूणि सुता राज्ञा प्रत्यपादि । 
“परन्तु पुत्र, इतोऽप्यधिकं गरीयः कायं समापतितं येनाहं विषीदन्‌ 
वक्त, पुरः enga न शक्तोमि। नेतस्मिन कार्ये त्वत्तोऽधिकं कमपि 
समर्थ $81 परश्वो रात्रौ सनोरमया सह aa gm कमला mad 


लब्धा 
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६८ चन्द्रमहीपतौ 


येषां शङ्गारमुख्या अहमहमिकया agga नियुक्ता 
` वेदर्भ्यादयाश्व येषां पदतलदलनप्राप्तसौसाग्यहृ्टाः | 

शेषः fesa रसिकजनसुदे शाख्षिणां श्रीनिवासा- 

नामैत्‌ काव्ये तृतीयः परिमलळलितः कान्तनिःश्वास एषः ॥ 

इतिश्री 
मान्यमूर्पन्य--विह्व॒सारायणिक श्रीमन्नवरङ्गरायात्मजेन 
काव्यालङ्कारेण श्रीनिवासशात्रिणा रचिते 
काव्यकोविदकुयुदकुसुदिनीनायके चन्द्रमददीपतौ 
तृतीयो निश्वासः 
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चतुर्थो निःश्वासः 


सायं शाशाङ्ककिंरणाहृतचन्द्रकान्तः 
निःष्यन्द्नीरनिकरेण कृताभिषेकाः | 
अकोपलोछसितवहिभिरहिं an- 


स्तीत्र' महात्रतमिवात्र चरन्ति वप्राः ॥ 
सुभाषित रल्लभाण्डागार 


जीवन्नरो भद्रशतानि पश्येत ५ 
कचिद्‌ भूमौ शय्या कचिद्पि च पयङ्करायनः 
क्रचिच्छाकाहारी कचिद्पि च शाल्योदनरुचिः | 
कचित्कन्थाधारी कचिद्पि च दिव्यास्बरघरो 
मनस्वी कार्याथी गणयति न दुःखं न च सुखम ॥ 
age 
ay धामवतां धनम्‌ 
त्रिविक्रम भट्टः 


सतं भ्रान्तमस्मन्मनः सर्देत्रान्यविषयावगाहनेन अधुना wi चिरविरदिता 
राज्ञो नवेन्दुपालस्य परिषदं यामः। थया वियुक्तानामस्माकं दिवसानां छु 
ada का वर्षाण्येव व्यतीतानि। यतश्चन्द्रो गतोऽस्ति तत एव नास्माभिरशक्यत 
समां द्रष्टुम्‌। l गी 
अधुना तस्यां कापि तन्त्रे वाधिष्ठिता । आलस्यस्य यौवराज्यम्‌ । मूकानां विवाद 
FaR नेत्रसङ्केतस्य दृत्यम्‌ । लिखतां लेखकानां हेखनीशन्द एव वाद्यम्‌। अवस्तार- 


किह » BERLE, . गान, करणार्‍या? गायिका चोदासीनता। कदाऽया- 
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bo चन्द्रमहीपतौ 


स्यति चन्द्रः? क गतश्रन्द्र १ कमपि get गतञ्चन्द्रः ? कदापि केनापि कुत्रापि 
गमनाय श्रु तबदरमुखादितिप्रदनपारम्पये विचारचातु्यमातुर्यश्च सभाभवने । 

| भविष्यहिदां ज्योतिविदां पण्डितानाध प्रासादे सम्मेलो दरीह्यते। आदर- 
|¦ सम्भारेण ते पूज्यन्ते सत्कियन्ते कौशेयोत्तरच्छदासु सौवणीष्वासन्दीषु साभ्युत्थानं 
| % 


समश शाखिनः प्रगत्मभाषणे महीपतिं मोहयन्तो धनलिप्सयाऽऽडम्बरताण्डवं विरचयन्ति । 
अपरे 'च जटिला आत्मानं देशे भगवतीभक्त' विख्यापयन्त आरक्तकौरोयवसना 
भाषणभूषणा भूपति तोषय्रन्ति । इतरे च दुग्धत्रतिनोऽखिलां सिद्धिं कर एव कलगरन्तः 
शोषितकाया भवनं प्रभासयन्ति | 
परं कोऽपि सत्यं “वः परश्चो मासतो वर्षतो नवाऽऽ्यास्यति चन्द्र” इति कथयति । 
प्रणयिनी जननी उपजरसं वयः समाश्रिता “हा चन्द्र | मन्मनःकेरवविकासक ? चन्द्र १ 
क गतोसि अप्रसूच्य प्रियां मातरम्‌”--इति विलपन्ती तस्य शयनागारं, प्रसाधनसामग्री 


वाजिनश प्रतिक्षणं प्रेक्षमाणा, स्मारं स्मारमहनिशमश् पूर्णलोचनसरीरुहा खास्थ्यमेव 
TANER i] 


महाराजो au: प्रजागरकृशो निमीलन्ने sama ह 
स्थितः। बिदूरे सैको नयुगळो गतसत्व इवोपबहंमाश्रयन्‌ 


a इलः परलम्वदाम्ना व्यजनमाकर्षति। न कोऽपि शक्तो मौनप्रभोः 


“विद्याधर १ हरि--पुभद्री महत्य 
साम्राज्य मरेयन्महाराज आइ | 


1 प्रतिश्या गतौ, अपि प्रतिनिवृत्त १” तन्द्राः 


i परन्तु... चररि म्लानसुखौ प्रातरेव प्रतिनिवृत्तौ । 
भद्दा०-- मध्य एव Jaza 
मन्त्री--आम्‌ देव १ 0 


Wale “- एतंदेव सम्भावितमासीत्‌ ॥ शतवर्ष ड्‌ 
सिः वर्षेचतु ४ 
समाचारो जीवति नवेति, प्रतिदिनं पटव: प्रतिद्शि oe यं वीतम्‌ , नासि को ऽपि 
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केचन महोष्णीषास्तिलकाङ्कितमस्तका आप्रपदीनं दधतो राजतीं यष्टिं कलयन्त- | 


चतुर्थो निःश्वासः ७१ 


चतुरशिरोमणीनां समवायः समीद्यते, परं कस्यापि सुखमण्डलं कृतकृत्यत्वेन 
साभै नावळोक्यते । प्रतिदिनमेतदेव श्रूयते, मदूभाग्यत एतद्मिन्नाउक्षरावलिरेव छता । 
( किश्चिचिःधत्य ) मन्त्रिन्‌ उद्वतोऽस्मि, अस्माद्‌ दुःखोदधे frad ae कामोऽरिम । 
ag सोढम्‌, इतोऽधिकं सोढुं नालमरिम । 
मन्त्री--नैतच्छोभते diniy भवति भगवन्‌! पुरा किल नलरामयुधि- 
छिरादयो विपत्तिमनाङृतेन वक्षसा सहन्तः काळेनातुलां सम्पदं प्राप्य प्रचुर यशस्तेनुः | 
शक्तिवरोप्यात्मनाऽस्मिका्ये लग्नोडसि.....- । 
महा०- मध्य एव )--अपि अप्यासादितः कश्चन समाचारशक्तिधरस्य १ 
मन्त्री-- देव, aaa तेनागमनं सूचितम्‌। मन्ये कृतकार्यः स॒ निवर्त्स्यति । 
सोऽपि समदुःखसुखः | 
` महा०-- विमनायमान इव ) आम्‌ लक्ष्यते । 
अधुनैव वेत्रहस्ती दौवारिकः रविश्य त्रिजेयं व्याहृत्य “देव १ श्रीमन्मन्त्रिकमारो5परेण 
केतचिदज्ञातनामधेयदेशजातिना सार्ड' श्रीमचरणौ प्रणिनंसति, श्रीचरणौ प्रमाणमित्यूचे” । 
महा०--[ उत्थापितनयनो दौवारिकं निपुण निरीक्ष ] आम्‌. प्रेषय । दौवारिक, 
कावइयकता श्त व्यवहारस्यामुष्य, अस्तु, शोघ्र प्रेषय । 
प्रणम्य प्रयाते प्रहरिणि समायातः ससहृचरः शक्तिधरः। महाराजं मन्त्रिणश्च 
प्रणम्य, राज्ञा-“पुत्र | शक्तिधर | चिरज्नीव”--इत्युच्यमानसनिदिश्काधपीठिकाया- 
मुपविष्ठ ag च सहचरः। . 
जक्तिधरोऽसौ वर्णेन शोणितप्रभः आक्का सुषमाधरो मञ्जुको वयसा पश्चविंशतिवर्षे- 
देशीयो, जनपदजे गीयमानमेष्य'-वीघरः-विराञ्कट ` पुरुह" agian, कोमलकलेवर 
उत्साहसखः प्रभावितसमस्तसभोऽस्ति । 
सहचरश्चास्य विवरणः प्रदद्धरमश्चुर्जटिलो वितततचुयष्टिर्घमनीततः प्रस्वेदविन्डपूर्श" 
कपोळपल्वलः पीतद्शनोऽसितवासा युत्रापि वृद्ध इव प्रतीयते । 
अथ महाराजो नेत्रसङ्केतेन सूचयन्चुवाच- 
_ अपि शलं पुत्र १ लवमपि नितरां segs को अ —___ कुशल पुत्र १ त्वमपि नितरां कृशीभूतः कोऽयं समावीतस्त्वया | 
ए निल व, क 
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शक्ति०--श्रीचरणकुपया कुशलम्‌। महाराज | किं विस्मर्यतेज्सौ चन्दमित्रं Ay 
शेखरः। यो हि युवराजमहोत्सवे तस्मा उच्चकुलप्रसूतमश्वमदात्‌ । 

महा०--( frei Get स्मारित इव, पूर्वानुभूतां युवराजसमयच्छरामनुभातित 
इव विस्फारितनयनः ) आः ( क्षणं निश्वस्य ) gene चन्द्रो ऽस्मान्‌ दुःखिताँश्रकार .. 
| शक्ति०--( कथयतो महाराजस्य मध्य एब ) देव | प्राप्रिसाधनमप्येष एव। 

पीयूषपरिप्छतामिव ant श्रोत्रज्लोतसा मानसमानन्दयन्ती वाचमिमामाकर्ण्य श्रोतुम- 
घीरो महाराज ऊचे, अप्यासादितः कश्चन समाचारः खमित्रस्यापि पुत्र १ कचित्तस्य 
कापि गमनपद्‌वी लब्धा १ अपि कुशली स्ते चन्द्रः १--विशकलम्य कथ्यतां खकीय- 
यात्रा-बृत्तान्तः। 

शक्ति०--देव, अस्मान्नगरान्निगेतो5हं विचित्रविचित्राणि, शोभनशोभनानि वनानि 
स्थानानि नगराणि कन्दराश्चापश्यम्‌। परतश्च नमेदाकूलशैलशिलागुहासु HATA तत्र 
TTA नमेदाया: REAS प्रदेश । उभयतस्तटं हरिणमुख-यन्त्रकत्तिता दूर्वा 
Tami iadu निदं यावन्नितरामकुटिका नर्मदा इवेतसूत्रमिव प्रत्येत । 
T सकाः ल्लानशिला अतीतकाळे पुरुषतत्ताम सूचयन्‌। एकतः कूले नितरां निविडं 


चनमासीद्‌, द्वितीयतश्व बिरलपाद्पः समः प्रदेशः । एकतः शादु ल-हस्विराह-भल्लक- 
खड्गिनां पराजयं राज्यं, द्वितीयतश्व सृग-चमरः 


“थश-गवय प्रभृतीनाम्‌। एकतो निशितनख- 
त sia eer", पस्तश्वाक्रान्तकदम्बकाण्डानां केकिनां केकाः। एकतः 
वेभजन्ती we: UE, पाथ फलाखादहारि रुतम्‌*। परस्परविरीधि प्रदेशद्वयं 
1 
महं र 
शावकानां न सरा निधनानं पिबन्‌ कदाचन हरिण" 
कदाचनोपनर्मदकईमेष ४७७ क वेन्यशशकानां सेकतत्रदेरो Rag क्रीडनं 
*भूरिमायः ७०५५ ° दाचन पादपेषु कपिपुङ्गवप्लवनं कदाचन 
समुदायमायाः पञ्चन्नवत्तिषि | प्लवन 
---मदायाखीरे सुनिमिरप्युषितचर 
१ See Rag tm नि रजम आसीत्‌। अतीतकाले केनापि 
CORREA महिप्रः "शमिम tite, Digit REEF SS Egt 


, Ne 
४ | 


चतुर्थो निःश्वासः ७३ 


बिस्केन तपखिना स॒स्थापितों भवेत्‌ शतशास्तापसकुमारास्तस्मिन्यवसन्‌, हविगेन्धि- 
विभावसुधूसः qnaa परमद्य *च्व॑सावशेषमात्रमासीत्‌ | बिल्ववृक्षाणां 
arang निमिताः परिधयोऽद्यापि यशवेदी झाम्रस्थाणुशिवकेषु* घेचुदामनीघर्षण- 
aaia सौरभेयीणां प्रचुरां सम्पदमसूचयन्‌ | 

उद्यान-यस्मिन, तापसाः सविश्रमं erg: काननीभूतमासीत्‌ + केवलं काचन कचन 
fan वन्यदाडिमा बीजपूराश्च तस्य प्राचीनपरिचयमसूचयन्‌। कोणेष्वद्यापि 
देवमर्द्राप्यासन्‌, भग्नानि नितरां जीर्णानि। तेषां भित्तीविदायें बह्वः कपा 
निर्गता आसन्‌। अम्रिमवेदिकानां-याछु Rea वेदमध्यापयामासुः--लोशनि 
्रकीर्णान्यासन्‌। तत्र `वामलरपूराणां पिपीलिकापूर्णानां प्राचुर्यम्‌ | 

एकं विशालं भग्नावशेषं विनाऽन्र किमपि arta. परमद्यापि-सम्प्राप्तद्शमीकः" 
सोऽतिथिसेवां न व्यस्मरत्‌। विदृरयात्रिणोऽद्यापि तस्य च्छायासु विश्राम्यन्तो 
Amde प्रचण्डचण्डकरकिरणवाणानपानेछुः। feat ५अध्वनीना 
amni maaa भञ्मावातानसहन्त । ` लघुलघुमिरपि खत्पस्वत्पेरपि फल 
Gstaad! यूथसुक्तान्‌ aa स खवेदीनामन्तः दां शाययित्वा 
afa रात्रिं व्यतियापयितु' सहायिष्ट । अर्जुनशाखासु निषण्णाः पक्षिण आश्रमः 
स्यातीतगाथामद्याप्यागन्तुकानश्रावयन्‌। नगराणां मदमत्तमानवेछु प्रासादेषु, विळास- 
शालिषृपवनेष्वानन्दस्य शततमोऽप्यंशो नास्ति यसत्राश्रमस्य भग्नावशेषेष्वासीत्‌ 1 तस्य 
मूकखरेण करुणरागे, अइत्रिमौदासीन्ये भूतगाथायाे का'विलक्षणा मादकताऽऽसीत्‌ | 
माधुयेपूर्ण' sade स्यमासीत्‌। 

सोऽयमाश्रम एव ममाधुना वास आसीत्‌। अहमितखतः सन्देइस्थानेघु परिभ्रम्य 
तनैवातिष्ट । तस्य भवनानि सम्प्रति वासयोग्यानि नासन्‌। आश्रमस्य मध्य एकः 
पिषलखपखीव स्थित आसीत्‌, को जानीते कतिमिवेषेस्तपस्यन्‌, जीवने कीइशेः 
शन्रुवातैदावानलैश्वाय व्यप्रितो भवेत्‌, परन्त्वासी द्विस्तृतो निश्चलो निष्कम्पश्च । इना 
तस्य त्वचा वाईकयं व्याज्ञीत्‌। शाखासु बालत्वं gree वीतमासीत्‌। तस्य शाला 
ATARI इ, आ 
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ea: पक्षिणः ङुलक्रमेण न्यवसन्‌। शेष इव सोऽपि तान्‌ खशिरसाऽधा्षीत्‌। - 
ते ततव SRR, परन्तु स सर्वे सह आसीत्‌। 

मया तेषां समीपे पिणलस्यैकतमे उच्चेः प्रकाण्डे काण्डे एको मद्यो 
व्यरचि। महता श्रमेण तालकाण्डै वे'शदण्डेरेकाकी तमकार्षमेव । सुन्दरसुन्दरे 
कोमलक्रोमछेः पुष्पपत्रेराच्छादिता सा कौशेयास्तरणमप्यत्यशेत । वंशानामेका छिद्रमयी 
मित्तिरपि मया परितो निरमायि। अहं विदूरात्कार्य' कुत्वा समायन्‌ सस्नेहं ant 
ता मनोरमां कुटीं पश्यन्नासम्‌। सन्ने त्रे तस्या वियोगं न सहमाने आस्ताम्‌। सापि at 
नेत्रैखि सहस्शरिछदरै रनिमिषनयना पिबन्तीवासीत्‌। अहं तस्या कोणे बहुविधानि 
"फलानि रकषन्नासम्‌। तान्येव मम जीवनस्य साधनान्यवर्तन्त। कदाचन तृषितो 
त्रौ RER नद्यासरमगच्छन्‌ वन्यदाडिमीफलानां रसमेवापिबम्‌ । 

एकदाहं सबै दिनं कार्ये सुब्यप्र आसम्‌। कः पर्यमासीदू यत्‌. कति गन्यूतयो 
मयाद्यावजगाहिरे, परन्तु मम शरीरं नितरामशक्तमभूत। रान्तस्य मे 
सोष्पूवी दिवस आसीत्‌, मच्छरीरं स्वेदरुपेण . बहिनिरेत्‌। अहं तर्मदापवित्ररोधसि 
शिळाफलकमेकरमधिशयानः कदाचिदारमानं, कदाचन भयङ्करं काननं, कदाचन 


खस्यावहुदरितामकृतङत्यताश्च कदाचन TARR कदाचन चन्द्र, कदाचन भवन्तं) 
विसुशन्‌श्रममपनुदश्ञासम्‌ | 


सुसेवक इव म्लानमभूत्‌ । अकस्माद्‌ 
पद्चिमाशा । सुदक्षसेनानीस्चालितैः 

WH: तेनिकेरिवाकाशके व्याप्त पवनप्रेरितैधूं लिघराधरे: | 

भिनवं भयं सश्चरितम्‌। जीवनधारणस्य 

समागच्छत्‌ , TARI नवीना शक्तिः स्फृत्तिः 

1 अहं सत्वरसत्वरं पिप्प्ाभिमुखो$चलमू । मन्दवायोरेकसञ्चारेणैव 


विश्व पोतमासीत्‌। एव प्रत्यैद्‌ 
द्‌ यदू विराजो i लितं 
जगति प्तम्‌ Sei भगवतः स्खलितं पीतमम्बर 


न स्थिता क्षणेनेव apt कालिम्नि । परन्तु रक्ततापि सुविरं 
पवलपरिक्षमेणोसारितः्या ७ चह OR 3 SRR दरतो55नाबाल्मेबंयत 5». 


बस्तु नालक्ष्यत । प्रचुर 


agat निःश्वास ७९ 


शक्तिभिः प्रकाशदीपैरपि aigi नाशिठुमशक्यमासीत्‌। महेश्वरीया मायेव 
भुवनं व्यामोहयत्‌। ead सत्कुट्यां प्रविष्ट आसम्‌। मया दुर्ग प्राप्त मितीवाहं 
्यश्वसम्‌। काननं बन्यपञ्चपक्षिणां memm कोलाइलेनोद्विम्ममासीत्‌। 
सबै खाश्रयप्रवणा आसन्‌। सौभाग्येन ुहर्तातपरतश्शनेरशनेवियद्विशददशामापत्‌। 
Regen उडवो ब्रिपदूमस्ताकाशेन सहालुभूतिमिव प्रकटयन्त्य आश्राकाशन्त | 

यथाकथश्चिनीरवता विस्तृता । वनभूमिः खपुन्नान्‌ लालयन्तीव गाढनिद्रिताँश्वकार | 
अहमपि फलानि प्राश्य सुप्तः परन्तु सशङ्क aasal शिरोवेष्टनं शिरस्येवासीत्‌, 
कृपाणः कटितटे लभ आसीदेव, वस्त्राणि सर्वाणि परिहितान्येवासन्‌। केवल 
मुपानुगलमुन्मो च्यैकरिमन्क्रोणे निहितम्‌ । कुटीरस्ये एकहस्ततोडपि न्यूने द्वार एवाहं 
शयान आसम्‌ । 

अकस्मान्मम निद्रा भसा । मम ahah हदयमधीरतामश्त। तस्य गतिः 
शततोऽप्यधिक्राऽऽसीत्‌। आकस्मिकेन भयेनोद्विझः सहसा पाइवेनिकुलञादू 
गर्जनमश्रौधम्‌ Regt विस्फार्याद्राक्ष॑ यद्यो fet जिह्वया सकिणीं 
लिन्‌ सिंहो भ्रमति । तस्याङ्गार्रतिमे अक्षिणी नेशिकमन्धकार कर्तयन्ती थोतेते । 
` पुच्छसुत्याप्य स गभीरगभीरं सत्वरसलरं बुभुक्षित इव पादान्न्यस्यक्षिततोऽञ्रमत्‌। 
तस्य भयङ्करा dg सन्तमसेऽपि seated: तस्योत्पादितं सुखं सुपटो- 
राखेटिनः पाटबोत्पाटने पढासीत्‌ | 

तस्यैका लघीयसी दृष्टमिल्कुटीरे न्यपतत्‌, एकेनेवोत्कूदेनेन स मत्कुटीरोपर्यासीत्‌ 
हृदयभावश्चक्षषोरप्तः समायातः। स निइशङ्क गर्जन्‌ कुटीस्च्छत्रे श्रमन्ना- 
dai तस्य सुखादाममांसगन्थो मन्मानससुदविजीत्‌। मर्मरराब्दैः कुटी 
स्वस्याः शोचनीयां दशां मह्य सकरुणं म्यवेदयत। परन्तु सम्प्रति 
जीवनसंशीतौ , चिन्ताचक्रमसमीक्ष्य  हरध्वतनिस्त्रिशो5भीरिवाभूवम्‌ | परं मम 
कुटी सन्त्रस्तैवासीत्‌। तस्य निशिता नखा वंशप्राचीरस्य पाश्च तो ऽन्तः 
रिष्टा आसन्‌। सिंहवल्गितेन पर्णकुटी सर्वाङ्ग रकम्पत। पिप्पलशाखा मर्मरायन्त्योऽ- 
TR . कटीप्रवेशाय केवलमेकमेवासीदू द्वारम्‌। यस्मिन्नहं स्थित एवासम्‌। 
मयाऽतुरुसाहसैनोषणी उपरे सेह" गिता apa समा ATE मोषे 


॥ 
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ज्वलन्तावास्ताम्‌ । तस्य सक्रोधः श्वासः कुटीमपूरयत्‌। सिंहो भीषणं सङ्ग 
उच्छत्य द्वारस्थ सम्मुखीनकाण्डे समैत्‌। मयापि खड्गोऽक्षिणी निमील्य 
अहृत एव। परन्तु सिंहः प्रारं arg yada वेगेन at 
पतितः। अधुना कुटी fga जाता। तस्या अङ्गानि शिथिलान्यभवन्‌। 
सा कड em खशरीरं॑ सिंहनखामावहौषीत्‌। अनेनाकरिमिकेन 
व्यतिकरेण सन्त्रस्तः सिंहोऽपि सङ्गज्ये एकतः dae कुलीनोऽभूत्‌। मया च 
तस्मै नमोऽकारि। कुटीदशा विचित्राऽऽसीत्‌, भूकम्पोत्तरं नगरस्य संग्राम- 
mama वीरस्येव । 

आची प्राकाशत। सूर्यदीपमादाय भुबननीराजनामिवाचरन्ती सा नितरामराजत्‌। 
RR विधाय गन्तु' व्यचारयम्‌। तस्मासस्थानान्मम मनस्तृप्मासीत्‌ | 
क्षण ammai कुटीं, क्षणमाश्रमं कणं पिप्पलं, क्षणं मत्प्रतिवेशिनः* पक्षिणः 
सस्नेहं वीक्ष्य पा्पवेतकनद्राभिमुखमगच्छम्‌। 
ल ह इ लाल हेत 
क a en waa: शिल्पिनिमितेव सरला 
N जत। अन्यतश्च TER स्प्रशन्‌ विविधदमलतागुत्मगहनः 


शलोऽत्रनितलमाक्रम्य frg 
ग ami: करीरपन j 
निमेणामनवस्तसणत्कारेण च व्याप्त आसीत्‌। gaii 
क Was तल उपविष्टः पार्वतीः घनघना त्रृक्षावलीः 
get पर्वेतपाषाणविकर्तेननिमितायाँ ae cy el 
प्रविशतः । र्माणकाल 
mata , कियता श्रमेण कतिभिश्च चरुः सा सम्पादिता p 
किक लता “ie Ra भवेत्‌, परमद्यापि 


मां जीवये"ति विरविरलोञसुटाक्षरो निक र नारायण हे दीनबन्धो मा 


अस्वन घ्हमपद्यं सतर्कावकरो 
ast sis यह्लोहदण्डद्वारायां कारायाँ Rect TEAN: कृशः 


am 


—— 
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चतुर्था निःश्वासः os 


कृष्णो दीनो म्लानोऽपरिचीयमानोऽस्ति। तन्मुखादेव तानि पदानि निःसरन्ति । 
ताइगवस्थं इष्टा हृदयमसाधारणया करुणया पूर्ण । लघुरेव १विष्कम्भक आसीत्तदमे › 
पाषाणपातेरैव तं सव्योऽभिदम्‌। aad यथाऽऽनीतवानस्मि तथा श्रीमतामग्ने 
स्थित एव। अनेन कथितं चन्द्रगमनबृत्तमिति | 

ततश्च सभासदां साधुवादेन सहैव विरते श्रीमति शक्तिधरे प्रवद्धंमानायष्व महाराज- 
त्याधीरतायां died भजत्छु च संसदयेषु शक्तिषराहव्धसक्के तः स व्यजिज्ञपत्‌ । 

देव] केवळ देहमात्रमिन्ने परमसुद्ददि श्रीमति चन्द्रकुमारे गते द्वित्रेषु 
दिनेषु व्यतीतेष्वहं मम निकेतनस्य AA सुप्त आसम्‌। ममाकस्माचिद्र 
अग्ना । निशीथः। सर्वतः saat च भीषणा निस्तब्धता । ARTI | 
तमखिनी च नितरां तिमिरिणी । निल्लीकरणमड्कारमन्तरा कोऽपि शब्दः श्रुतिपर्थ 
नावातरत्‌। समख जगदापादमस्तकं भयमझमिवासीत ॥ क्षिप्रश्राविणा श्रवणे 
नानुभूतो भवनस्याघोभागे कश्चनापूर्वा ध्वनिः । उद्विरनो भीतश्वाहमसामयिकेन ध्वानेन, 
मित्तिमज्जूषातः पश्चगुटिक बसिन्दिपालमेक निःसाथ कुक्षि *गुटिकायां संस्थाप्य, नागदन्तेषु 
लम्बमानानां eed लघीयांसं हस्ते ऋत्वाऽशन्दितिचरणः सोपानेखतीर्या- 
sai यन्मम दासा ळप्तचेतना एकस्सिज्निद्वारे साज्ञानं शेरते । तान विहाय- 
ai विचिकित्सता मया कवाटसूदमच्छिद्रनिगेमनळघु दट ज्योतिः। anè 
पादाघातेन AAi यत्कपाट्युगलमन्तरतो भ्मुद्रितमस्ति अ्च॒भूतिः प्रत्यक्षता 
wad कतिचनं पुरुषाः शनेरालपन्तरिछद्रितभित्या मम कोइजातं सत्वरसत्वरं 
बहिनिरक्षिपन्‌ । ‘Rassias वस्ठुजात॑ agmi प्राकाशत्‌। नेते 
eed पर्यालोच्य बहिरागस इवान्‌ यत्‌, TE 
कोशजात॑ प्रमोष्य पोट्टलिक्राखावध्य वाजिष्वायोज्य गन्तु सजाः। त्रयः पुरुषाः 
शरीरेण, साहसेन, बुद्धया, शक्तया, TAT छलेन, कोधेन च गरिम 
एकश्चाहमिति विचार्यापि नामवमहं aai कोशजातं RGA 


eS 


oe fe ee eS 
८०० 1 TSAR तिभाषा। रे उपरकीमजिलमे । ३ पिखौल। ४ पेटके पास की जेब । 
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we चन्द्रमहीपतो 


“तिघ्त रे! चौयेकलडडपद्िलाः | . दुश्भ्रशः--इति सगर्जनमाभाष्य सदधमेक- 
माख्ढो निष्कोशकृपाकृपणकृपाणपाणिरहमन्वधावम्‌। किश्चिदद रं गतो व्यचारयम्‌, 
RA निर्दयाः साहसिका--एकाकिनं मां इन्युखदा दुःखदमिम संवादं कः श्रावयिष्यति 
खजनसम्बन्धिनः। सर्वे मित्रवान्धवैरविज्ञात एव मरिष्यामि । मम हृदयगतिः पदे पदे 
व्याकुलता चावद्धेत । TET: बीरभावा एकपद एव विलीना ganes सिन्तम्‌। 
करोञ्कम्पत । शरीरं शिथिळतामभाषीत्‌ । 

TREE हिँ शाब्देन स्तब्धतासभनक्‌। तद्वाचि उत्साह आसीत्‌, 


खामिभक्तिरातमविश्वासश्च । अकस्मास्स्थिरमभूद्‌ हृदयम्‌। भीतिवीता। अहमस- 
हायोस्मीति भावना ae. पशुरयमस्माकं किसुपकरिष्यतीति विदन्नपि तस्य हे पया- 
नवीनेनोत्साहेनाई प्रतिबोधितो5द्मुतवैयेंण i | 


सम्प्रति मदीयो वाहो वातेन समळपत्‌। तेषां वाजिनोऽपि वेगेन मार्गमतियम्त 
आसन्‌। परन्तु TAA विदूरी नासीत्‌। को जानीते कति क्रोशः 


क a WE नक्षतरेक्षणेन रात्रिः खल्पेवावलिष्टा प्रत्यैत्‌। तेऽकस्मा- 
°! आहमप्यवतीर्यं qai 
की Eee & करीर शाखाध्वायोज्य मर्यादया 


सार्वे आहरम्‌। चतुर्दशी चन्द्र उदेत्‌। व्यम्रस्थ ममाक्षिणी 
सक्‌, । तथापि द्वौ पुरुषावाहतौ, एक परेतराजस्याध्वनीन 


A जनसम्पकेरहितश्वाय॑ प्रदेशः। यदाहं 
eis ail 1 बीर ! पर्यसि | पश्यसि”-- 
कुण्ठित-रसने आवाद्‌ः१ | श्रत्वा चेतच्छुष्यदूलमले 
मिन्दिपाळ oe केम्पमानकरकरवाळे भीत्या निपतित- 
fiaa: कजळजलळाक्ितेनेब, कालकम्बडेनेव SAt मयि निकरवृक्षतरजान्मडछ 
TRA, अखिळेळाकळडुपडू भषीपूरपरीतेनेव अशेषशेषादिसरीसप- 
Se, षट्पदसंदत्येव Ce eres कोकिळ » कासरचर्मणेव काककोकिल- 
८८० Praia Shastri Collection NeW pete A Nied ते?यह्येचेबाअपदी मेन. 


चतुर्था निःश्वासः vE 


कृष्णपटेन समावृतशरीरो नीलवल्लावगुण्ठिताननो अयङ्कराकारः साकार इव कालो 
TU मछ इव हस्तध्रृतभल्लः कश्चन ना | 

साक्षान्मत्युमिव पुरःस्थितं तं वीक्ष शोचन्नहमात्मानं धिकूकृतमकार्षम्‌। aÀ 
वित्तस्य गरीयसा लोभेन प्राणानपि खहस्तेन संशीतिमारोपयता मया ख्या विशुर्यका रितं 
न्यक्तम्‌ । तरङ्गचञ्चला चञ्चला जीवनपारात्रारे समभ्येति agfa च बहुशः, परन्तु तनुरल्मिदं 
न पौनःुन्येनाप्मते, हन्त] कथं निःसतव्यमस्मान्मृत्युसुखात्‌। कथमस्य विपत्‌, 
पारावारस्य परं पारमाश्रयेयमिति चिन्ताकुलो मरणमवस्यं सम्भाव्यमानः सत्वरमेवा- 
सिना प्राहरम्‌। ` 

परन्तु बलिछ्ठेन प्रकोष्ठ गृहीतोमुना कालेन केवल' रुषा निःश्वसन्‌ अन्तःस्थितं कोध- 
मक्षिभ्यां वमन्नासम्‌। तावदेव वायुध्वनिना' संकेतितः कश्चिदागत्य शिरसि विषमय- 
प्रचुरपरिमल्मूर्च्छादायकौषधपरीतं वस्न प्राक्षिपद्येन घ्राणाअवत्तिनेवाहं amig: संबृत्तः। 
aad लोहदण्डनिमितद्वारे कारागारे प्रापम्‌। यस्मिंश्च कम्बलद्वयं 
प्रावरणविस्तराथ', पयःपूर्णधट' भभ्नठुम्बीपात्रै विना नान्यत्‌ किमप्यासीत्‌। 
कथ्चिन्मूको दासो दवि्रेरहोभि्महयमनन प्रयच्छन्नासीत्‌। तेनैवाहमियन्त काल दुःखमा- 
कलय्यापि जीवामि । 

अन्यदा प्रभाते खप्रमन्वभवं aR करेणुकामारुढो महति समारोहे समाग्रिय- 
माणोऽदषटचरे नगरे राज्ञो इम्यामिसुखं प्रयाति, तमन्वहमपि वाजिनमारूडो यामि । 
विलक्षणो वाद्यध्यनित्र ह्याण्ड सुखरयति। अकस्मांदेको महाँखोभनश्चलितः । तेन- 
महाराब्देन amsi निद्रामजहाम्‌। क्षणं स्वप्नं क्षणं खकोयां वर्तमानां qai 
Raag निशां व्यगमयम्‌ । 

बभूव सुप्रभातम्‌ । अद्य दिनं मम जीवनस्य विशिष्ट दिनमासीत्‌। ate 
उद्गात्‌। किरणावली प्रमोदं प्रावषत पक्षिणो रुतेन भाविसन्देशमिवासूचयन्‌। 
गुददावासिनो am अपि सहानुभूतिं प्रकटयन्त इव मदीयद्वारदण्डे कण्डमपानेवान्‌ | 
विचारव्यग्ने मयि अविदित इव मध्याहमतीत्यापराह्णोऽभूत्‌। पादध्वनिरिवाश्रावि । मयानु- 


मितं मूकदासो भोजनमानयति । अहं जीवने निराइस्त्वासमेव । सद्यो जीवनक्षपणाय 
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go चन्द्रमहीपतौ 


परमेशं प्रार्थयमानेन कारावासदुबेलाभ्या नेत्राभ्यां प्रैक्षि यच्छ्रीमान्मन्तिकुमारः 
परमशक्तिधरइशक्तिधरो द्वारस्य पुरो वेदिकामध्यारते । क्षणं मया TATA इवेषोऽपि 
खप्न एव मतः। परन्तु क्षणेनेव आहितमान्ये मनसि विवेकरेखा समचरत्‌। अन्ने 
तालके सर्वाङ्गबलेनाहसुदतिष्ठम्‌। aed, सकरुणं, सत्वरं मजीवनशरणयो श्वरण- 
सरोरुहयोः पतितोऽ्र स्रोतसा वनश्रमणधूलिमक्षाळयम्‌ | 

आभारी ऋणी कृतज्ञधास्मि यद्य अपेक्षितसूर्य्राजां सम्नाजां नितरामसम्भावितं 
दर्शनसुखमनुभवामीति कथयित्वा विरिरंसतीव त्रि “चन्द्रः कचित्ता”--मिति 
साधीरं भाषमाणे च राज्ञि पुनः प्राएभत वत्तु सोढप्रचुरकटस्तष्टा | 

देव, चन्द्रः क किमर्थं वा गतः--इत्यहमेव जानन्तःसम्‌। यतः स मया सहैवामन्त्र- 
गतः। शक्तिधरस्तु नासीत्‌। . 

महा०-आम्‌, अस्माभिरप्येतदेवान्बमायि यदू विश्वरेखरोऽपि तमचुगतः | 

विश्व०--एतदेव विचारितमासीत्‌, पर॑ मध्य एव यस्मिन्‌ विपत्पयोधौ न्यमज' तच्छ 
मतां पुरो निवेदितमेव । 

महा०-- किश्विदवैयेण ) आम्‌, आम्‌ ततः। 

विश्व०-देव, किं न स्मर्येते भगवद्धरसिद्धियात्रा, विमलपुरेश्वरपुत्या च चन्द्रस्य 
परिणयप्रतिज्ञा | 

महा०-( सोत्कण्ठेन मनसा स्मृतपूवोंदन्त इव ) आम्‌ कथ' न, चन्द्र गते सप्ताहे 
व्यतीते ततस्तिलकः समायातः ! 

विज्व०--एकदा सान्धिवेल' विधि समाप्य प्रादोषमरानमुपभुज्य भवनसुखोपवने 
पवनानन्दमनुभवति मयि द्वाःस्थश्वन्दागमनं न्यवेदयत्‌ । स्मितेन रात्रिसुखं राजयति 
Hanae तस्मिन्नहमवो चम्‌ 

, बातळेऽपि स्विन्ना कपोलपाली गरीयांसमाधि प्रकटयति, म्लानं सुखं कातर्यमिव 
व्यनक्ति, स्फुरदधरो घैयमिवाबधीरयति, स्खलन्तौ चरणौ महतीमुत्सुकतां सूचयत’ 
किमिदं किश्वास्य कारणम्‌ || 

चन्द्र-सत्यसुपलक्षितं मित्र ! वस्तुतो नितरां खिम्नोऽर्मि । 
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. RLA, अभिनवः, यदर्थमामन्त्रणायागतो5स्मि । 

भहं--अयमहं श्रीमतां जन्मनोऽवगिव दासः । 

चन्द्र--सखे, सखेदोऽस्मि । पद्य पिठुराप्रपदोनाद्वाससो वल्लाध्यक्षेण लब्धमिदं पतरम्‌ । 

विश्वू०-देव, तदेवेदं पत्रमासीद्‌, यदुजयिन्यां विमलघुरेश्वरेण लिखितम्‌ । 
तदिदं पठित्वा स मशमुद्ताप्सीत्‌। ज्यक्षितक्रोधोज्वोचच्च | 

. “जगज्जुगुप्सितमवायंचरणीयमयशस्यमाचरितमिदं पत्रं विस्मरता तातेन, मदृत्तवाग्दाना 
चेत, परिणीता, यतो न पूर्ण वयः प्राप्य तिष्टन्त्यविवाहिताः कुळीनाः कन्याखदा मदद 
न्याथ्यस्‌।” 

“कुमार, शान्तं पापम्‌ । अमरस्पद्धिनी ते सम्पत्तिः, नेत्रशतविलोक्या काममोहिनी 
ते aft भूपाळवक्रकीत्तितमरीत्तेः श्रीलश्रोमहाराजनवेन्दुपालस्यैकाकी प्रियः पुत्र» 
amai बळ, पूर्णे वयसि वत्तमानोप्येततसम्बन्धजिघटिषयाऽदत्तवारदानस्तन्मन्ये 
सापि भवच्चरणसरोरुहदास्यमपेक्षत एव । विळक्षणोऽयं भगवान्‌ विधिः” । 

“सम्भाव्यते, परं स्वोभाविराजतिलकपर्यन्तमत्र स्थित्वा परत एतदर्थ 
यात्याप्रि 77 इति। 
` तद्देवः चन्द्रों विमलपुरं गतः सर्वे क्षेममेव विधास्यति देवः प्रमथनाथः। स्तुत्यमेव 
शोष्यते देवेन चन्द्रस्य । अहमेतत्सवे' विदन्नपि श्रीमते निवेदनायाळब्धावसर आसम्‌ । 

“परं विलम्बे कोऽवलम्बः”¬इत्युकृत्वा सूच्छितो महाराजः | 

* o- : * EJ 

आतःकाळः कमलवनोद्धाटनपु (स्सर॑ विचकास सुप्रभातम्‌ कार्यकरणप्रेरणामित्र कार- 
यन्ती भास्करकिरणावळी जगतः कोणे कोणे प्रस्ता । शक्तिघरो जिगमिषुः अणिनंसया 
चातन दशनान्यचुशीलयन्तं खपितस्मुपागमत्‌। स च हास्येनाभिनन्दस्तमाइ-- 

क जा कढुकाकाथायितँ परिणामसुखं कर्म कुर्वन्‌ नरो बंहीयो 
नक राजकुमारान्वेषणाय ब्रजतादः शब्दपाथेयम॒वस्यमेव व्यवहत्त व्यम्‌। 

हर यथा तव श्रद्धास्पदं भवेः, किन्तु मा नाम अविज्ञाताचारविचारेभ्यः 

& So ORS, फ्ित्वप्रतिह्वाचे aaa, SSA TSS त'ण्पुंमरस्सहित । 


८२ चन्द्रमहीपतो 


अणु, मावद। सर्वेषां विचार श्रुत्वापि निर्णये खतन्त्रः स्याः। निधि निरीक्ष्य व्ययेः। . 


gant सभ्यता मर्यादीक्कत्य अजेः। घने नादाता नच दाता भूयाः। सत्यमात्मेति- 
भव्यभावनः सर्वदेव सक्षणो भवेः। प्रतिज्ञातपरो भूया इति ।” 
* * + 
उपसमुद्र' स्थलम्‌, खर्णकणा eae धूछिकणाश्चण्डकिरणसम्पर्काद्‌ भ्राजन्ते । 
करिमिन्नपि दिग्भागे शकुनिकुलाकुलिता नेक्ष्यन्ते सान्द्रपादपाः। क्वचन ववचन 
खर्जूराणां वारिकेलानाघ विरखविरलाऽऽवलिः | 
शक्तिधरो यानस्य प्रतीक्षाभवने क्षणं विश्रम्य ug पित्रे च सन्दिश्य सहयोगिनोऽभि- 


a een 


नन्द्याुशक्षणितरणिं प्राविशत्‌। तरणिथ्चे यमेकाऽल्पीयसी नगरयेवासीत्‌। पृथक पृथक्‌ 


श्रेणिविभागः वाचनालयः, भोजनाल्यः अ्रमणाथ क्रीडार्थश्च वेदिका निवासायावासाः। 
तेघुच शयन-विश्रम-श्ौच-स्नानादिकर्मणां कृते नितरां सौकर्यम्‌। शक्तिधरोऽपि प्राग 
व्यवस्थापितमावासं प्रविश्य कार्यक्रमं निरमासीत्‌ | 


AA 


अथ नौ वायुध्वनिना जनान्‌ प्रसूच्य घरे-र- रर शाब्देन धरधरायितधरा वेगेन विभजन्ती 


कत्तेयन्तीव पयोधिं प्राचलत्‌ । 


श्रान्तो भगवान्‌ गभस्तिहर्तोऽस्ताचलचन्द्रगृहमजूगुहृत्‌। मत्योरशरीर दूतमिव ध्वान्त" 
मभिजलधि प्रसतम्‌ । दिवसपतौ प्रोषिते शोकखिन्ने व द्यौ: पतित्रता योषिदिव ऋृष्णाम्बराइता 


भौनमाकल्य्य स्थिता। घ्वान्तविध्वसपैरये दिकचक्रवाळ॑ सरितां खामिनो5सितसल्लिना | 


सितीकृतं तमसि लीनम्‌ । प्शान्तप्रभञञनेनापि लघवः शम्बरधराः पुष्करं दघतोऽतुङतः 
gait नावमभ्यषिकन्‌। अकस्मादेधिष्ट वायो रंहः | क्षणेनैव गगनं ait 
रम्भोधयनेन सानदमनवच्छदनसन्नीलविम्रहैः,  निष्करुणप्रचण्डचण्डकरकिरणकवलितां 
मेद्य सृष्टि, करणादर चेतसा धात्रा प्रसारितेः कृष्णकम्बठेरिव, तमःस्तोमपूर्ण' विष्णुपद 
खालयितुमागतैः SodR घराधरणश्रान्तै वियद्विरदसमीरसेवनाय समागते 
दिग्गजेरिव विशालविशालैः gaga Wat भीषणभीषणे deaa इतश्च हेप” 
गन्तीन्धन-संदृतिसंहननं विभावसु चामीकाप्रमेण ज्वालाजालेन, दहन्तीव छोकहिता" 


amt वाडवानढमपि तिरोभावयन्ती निजौजसा ग्जनोततरगर्जनेबेधिरन्ती जगद. | 
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चतुर्थो निःधासः | ८३ 


समुद्रोड्य उच्छुङ्गलमचुष्येरनवरतं विधीयमाना धर्षणामितोऽधिकं aig न शक्ष्यतीव 
प्रत्येत । खभावगम्भीरं तस्य हृदयं मानवानां खाथेपरताया विरोधीव रणाङ्गणे गर्जतो 
दैत्यादपि प्रचण्डं, प्रलयकारि चासीत्‌। उछ्लोलेखाडिततरे» सुसलधारं पतता धारासारेण 
इतोत्साहस्य प्रधानकेवत्तंकस्य सनो figeat प्रापादि पदे पदे । निमीलितिकनयन' 
स कदाचन दृरवीक्षणेन परां नावं, कदाचन जल्प्राबत्यं, कदावन मर्मावातस्य गतिं) 
तस्याः प्रशमनकालख TURTA 

जनमानसानि भगवन्नामजपे मम्नान्यासन्‌। किन्तु शक्तिधरश्शाक्तिधर A 
तस्य सुघटितं शरीरं निर्भीको यौवनसुळभ आत्मविश्वासस्तेन genta! भयङ्करेऽपि 
समये सरितां पत्युस्ताण्डवं पश्यन्‌ , गायन्नास्त । 

अकस्मात कल्ोलसंहत्या भ्रशमाहता तरिस्तियंग्भूता, जनतायाः सकरुणः कोलाहरू- 
स्तमःस्तोमे लीन; । 


दिशि दिशि ततख्याते विद्वद्वरान्नवरङ्गतो 
विततमहसः शाब्दे शास्र ऽवतीणंबृहस्पतेः 
व्यधित कृतधीः $o के० शास्त्री मनोज्ञकविश्रिय॑- 
बहुळमधु gal निःश्वासः स चन्द्रमहीपतेः। 
इति श्रीटीकमानीवेदवेदाङ्गविद्यालयसुख्याध्यापकानां 
पण्डितप्रवरायितच्छात्रपूजितपादारविन्दानां 
श्रीलश्रीनवरज्ञरायशात्तिणां 
तनयेन 
काव्यालझारेण 
श्रोतिवासशान्निणा रचिते चन्दमहीपतौ चतुर्थो निश्वासः । 
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“gga निःश्वासः 


अपि दृढन्मुकुले बकुले यया 
पद्मघायि कदापि न हेलया। 
अहह ! सा सहसा विधुरे विधौ 
मधुकरी बद्रीमनुसेवते ॥ 
सुभाषितम्‌ 
अङ्गनवेदी वसुधा, कुल्या जलधिः, स्थळी च पातालम्‌ | | 
वढ्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥ 
ब्राणः 
इतो विद्य. दृज्लीविळसितमित: केतकरज: | i 
Si प्रोद्रञ्जढदनिनदस्फूर्जितमद्‌ः | 
इतः केकिक्रीडाकळकलभरः पदमलहशां 
कथं यास्यन्त्येते विरहद्विसाः सम्भ्रमरसाः | | 
सुभाषितम्‌ 


ee 

T आकाशत। मुकुरोज्ञ्वलाः gae उड्जिधृक्षन्निव वियक्केत्रे 
धावन्‌ दिद्क्षमाण इव वा सांसारिकमाश्चर्य' भगवान्‌ भाखानारुरोहोदयगिरिम्‌ । आतपोष्मणा 
जगत उद्धमविधमया च मम निद्रा भभा। मम क्षित्रपरीक्षिणा घ्राणेनानुभूतो भवने 
बिलक्षणो गन्धः। नितरां शिथिलानि गतस्फूत्तीनि भमाङ्गान्यपि 


त पि सूर्च्छामिवासूचयन्‌ । मम 
व्यायामि aga प्ेडुपरित्यागे$नीहम्‌ । पाखे ie निष्कमळं प्रेक्ष्य मनः 


TRER 5 दित्युत्यायेतुसततो बीस, बहिरे ney Fot g^ 


पश्चमो निःश्वासः ck 


qa, किं भणसि बहिस्तु न समेता खामिनी जागरणसमयमपेक्षमाणा चिरं 
प्रतीक्षमाणा भवती सुन्निद्रयितुकामा इत आयत्यः स्मः 

(किन्तु भवने नास्ति राजकुमारी” TARTS प्रावोचम्‌ । 

एकः प्रवाहः Sean, क्षणेन भवनस्य कोणं कोणमवगाढम्‌। महाराजो निवेदितः । 
सकोट्टपालाः नगरनियामका मन्त्रिणा संहैवागत्य व्यवतस्थिरे, परं कमला नाधिगता। 
देव, श्रीमति याते प्रत्यहं शुष्यन्ती नेममाघातं Ag शक्यति, देवस्त्वरयतु” 

“याज्ञ आरक्षानियुक्तरन्ततः किं विनिणीतम्‌?। “देव, अन्ततो मन्त्रिणा नेशः 
प्रासाद्रक्षको देवलः समाइतः श्वयधुमन्नत्रो रज्जुवद्धः शिथिलाङ्गो निष्प्रभमुखो 
घधेरवता खरेण सव नेशोदन्तं प्राबोधयत्‌। अग्रे च रात्रौ प्रेषितानां चराणां मुखा 
देवः शणो ठु = 

“देव, परह्यो रात्रौ पश्चा जना मरुत्तरारूढाश्वरेः साश्वय वीक्षिताः, किन्तु 
देवस्योत्सवे समागमाशङ्कया न विशेषत आशङ्किताः। एको मरुत्तरो रात्राचुपहम्ये' 
वीक्षित, स एव च रात्रौ नदीमार्गमारूढोऽवलोकितः। नद्यास्तटे नाविकनायकेन 
सूचितं यदपररात्रे कतिचन पाटचराः शवेन ae जीवननौकाखारूढा वनं विविशुः” इति । 

चन्दश्वराणां योग्यतामफळां विभाव्य तान्‌ किसपि निर्दिश्य खयमेवा्ने सरोऽभूत्‌ | 


i * 


भे * 
“पिपासा बाधते शुद्ध जलं wey शक्यते ।” नवागन्तुकेन वृद्धः प्रावोचि । 
“अवस्थम्‌ उपतदि बाहुत्यमस्य, क्षणं विश्राम्य, धूलिधसरणमनवरतभ्रमणं, दीघौ- 
f शवसन वाकू च त्वां श्रान्तं घोषयति। त्वाहशानां कोमलककळेत्रराणामेवं 

निस्यसहायं मणं मनो भ्रमयति ३ अहमद भवन्तं दुधरनाग्रस्तमिवानुभवामि ।” 
~गोविन्द, सो जलमानय”--मुखं व्यावृत्य dade ae | 

"षि त्वमदः कार्ये कुवेन्नेव बृद्धो भूतः, मन्ये वहयो घटनासत्वया इष्टाः” 

महाशय, नदीतटं डुघेटनानां स्थानम्‌। यदा परुन्‌ सरुन्महावेगेच प्रवर्षणेन च 


प्रावद्ध त नदी, शृहाणि ग्रहिण्यः पुत्राइच fiam: छै 
Sm fem, भ्रमणव्यसनिनश्व ग्राहाणां 
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द्द चन्द्रमहीपतौ 

“अथ क्विम्‌” । | 

“एषु दिनेषु त्वया किमप्यस्थाने ex” ‘ . 

“Rat निशोधात्परतो निशशब्दगमनल्घुतरमरुत्तराख्ढास्त्रयः पुरुषाः समेताः। 
पाश्च एव तमालनीला aza स्थर्ल्यास्त, निशीथे तत आगमनमाश्चर्यकरमासीत्‌। 
अहं जागरित एवासं बृद्धभावान्निद्रा सम्यङ्‌ नेति, यतश्च कनीयान्‌ सृतोऽस्ति सा न जाने 
कव द्रीलीना, सर्वा'......... Me 

“er,” ततस्ततः औप्युक्याद्वचसर्ति त्रोटयतोक्तमू । i 

“ते माँ सुद्रापश्वकमातरं! दित्सवोऽतिवेलमाग्रही घुः, किन्तु कदभि्रायाँस्ताननुमाय 
साहाय्य नाकृष” तमालधूममाकृष्य पुनः प्रोवाच नाविकः-इतः पारमस्मिन्‌ बने 
विचित्रभवनानि नरान्‌ वयन्ति, जगत्छ्यातानां छण्ठाकानामेवायं वियः । ये गतास्ते 
न प्रतिनिवृत्ताः ।” 

“आम्‌, ते क्क गताः” ; 

“क गताः” इति ठु ज्ञातुमशक्यम्‌। ते मरत्तरादेकं शवमिव, वायुपूर्णा मणा 


खरणसाधना जीवननावश्चोत्ताय नयाँ निपत्याभिवंनं 
मरुत्तरथ्ष गतो यथागतम्‌ ।” [भिवन यान्तश्छ्॒षोरगोचरे संततः । 


“शो नार्या आसोक्नरस्य वा” 

“araa आसीच्छवः कि चिद्विचायै दर 
siaa आसीत्‌ 1? ( किश्चिद्रिचाये ) शिक्षितमिव श्रूयते स्म। मन्ये 

“त्वं मां पारं प्रापयिष्यसि !” 

“नहि देव, नैतत्स्थान धात्रा सजनानां इते व्यरचि ।» 

“Suir सजनान्‌ पीडयन्ति, तदिदं मे गमनमात्त 

CT € मनमात्त त्राणाय i 

यदेवं त्य वरयमेव सहैषयाभि । कि नाम अदः ४ 


“gag” ॥ 
* क. i हर 
-__अपापगमेवासीत्यवनेनापि दुवे, rega 
9 आतर wea, कलानाथ भिरपि दुरवगाह, कलानाथ 
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कल्याप्यस्पृश्यतलं, विशालशाखशाखिसहरसंङ्कुळ, कुलभवनं कौलेयकानां गृहं गण्डकानां 
निलयं लळायानां, aa erat वेइम व्याघ्राणां निकेतनं करटिनां कान्तारम्‌ | 

अतिशयशीतलाद्रीयाँ वनावनावभिनवानि पढ्चिहवानि पश्यश्चकितः gaT 
गलनलिकामोषठयोः saat wel saaa चेतश्च नाख फलरसेनाधास्य 
श्रुतवानदी वचः । 

“on ger, सर्व' जीवनं gang भवद्भयो विगमय्य इत्वसुपहृतोऽस्मि। मया 
शतशो निरपराधा निर्दयं हन्त et, आः जळम्‌, इन्त---गलोच्वरुष्यते। सत्यः 
पातिताः...महात्मानोऽवमानिताः, तत्फळं मया लब्धम्‌। किं ब्रवै...( घ्धरवता खरेण ) 
इन्त, वराकी कमला'-- ।” 

अन्तिमशाब्दश्रवणेनेव सं स्तं व्यस्मार्षीत्‌ | 

वाचां प्रचारमन्वेष्टुकामो यथा प्राचलत्तथ्रवद्राक्षीन्प्रियमा्ं निःसरद्वायुस्पन्दमाना- 
वयवसुष्णशोणितशोणितीङ्ृतक्षोणिमश्वसद्घोणं पादोत्कषेपश्दुलितवरं नरम्‌। तस्य 
-श्ासस्तरुटितो जिह्वाइन्तगंता उत्तारके दशौँ शिथिलं शरीरमासीत्‌ । स मुख' व्यादायानन्त- 
निद्रायामशेत | 

Tet व्यचिकित्सदश्रौषीत्‌ पिकान्‌ सशोकयत्‌ रम्भारम्मं दम्भयत्‌, मेनकां 
मौनयत्‌, Salt वशयत्‌, तुम्बुष खम्भयत्‌ कदलीसृदुङतां दलयत्‌, सुधामवधीरयत्‌, 
चित्ताह्ादि, जितमनसामपि विकारि, पशुपक्षिणामपि मनोहारि विमानिताप्सरोगानं यानम्‌ । 

निर्जने वने मलुष्यमृत्यु--प्रहारेण न वन्यहिद्लेण पुनरचेतस्चेतोहरि गानम्‌ । 
विधे | भयङ्कररमणीययोविचित्रो मेलः। आश्चर्यम्‌। 

यानोत्तरं शवस्य समालोचनां विधित्युर्यथा स प्रातिष्ठत तस्थ विमशि दृदयं 
नाजुमन्यत । प्रतिनिवरत्यं इष्ट शवो नासोत्‌। Aga: निष्कुटकूटाश्वावलोकिताः, 
शोणितं प्रस॒तमासीत, शव उत्थाप्य कुन्नचिन्नीतः । 

उपक्राननमेव प्राकृतिकं विस्तृतं क्षेत्रम्‌ । दुर्वा नास्ति न कुसुमलता न च ga 
पादपाः किन्तु पडक्तिबद्धाः कचन समुदिताः विशाला शाखिनः शाखायोजं स्थिताः । 
क्षेत्रादारादू गगने स्टशन्त्यः पर्वेतमालाः AR । मछणपत्रपादपपडक्तियेथा सान्द्रारिलिष्टा 
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<८ चन्द्रमहीपतौ 


तत्रैकत्मिन पादपे कौशेयदामनिषद्धायाँ दोलायां समाचवयोवणवासोभूषणासिख्ः 
सुन्दयेः रसापाकृतपीयूषं सरससरसं मंधुरमधुरं तारतारं गायन्तिः— 

SH भूम्‌ रुम्‌ भूम्‌ सलिलद | वर्षसि । स्थायी । 

श्रावणमासो हासो भूमेः सान्द्रो वातो जगदभिरामम्‌ 
मारामृतमिव वर्षसि । (१) 

Rafi खर्णारुणवर्णा विस्फूजितबधिरीकृतकर्णा 
आहत्याङ्कुशमशयति (२) 

अभितरछन्ञा नीरदमाला कालिम्ना कलषीकृतशालाः 
मम मानसमसितयति। (३) 

विमलेयं शाटी मम तन्वाऽऽरििषटाऽऽद्रा तादात्म्यमुपेता 
अभितो मां सखि हसति । (४) 

पिकवाणी श्रवणान्तविद् विमथितमानसवद्धितकष्टा 
wi द्रष्टुमिवेच्छति। (५) 

मन्जुवण्जुळसान्द्निकुञ्े केकाविरतं सारसरसितं 


चन्द्रस्ता वीक्ष्य यावदभ्ने प्रचलि 
तरः d 
रीनाः। तावत्ताः दोलादाम्नेव सान्द्रपादपेष्वाङूढाः सर्वात्मना 
चन्द्रो व्यचारयत्‌; मानुषी 
amai साक्षा इय safga । 


सुषमा...वाङ्मा धुर्यम्‌, -विचित्रम्‌। अवश्यमेता 
साहा a . T ॥ 

rat कमलावदय॑ लनब्धु' शक्यते ।”--बिचारचयभज्ञक शिक्षितमाक aunt 
sk Rae तमाकर्ण्यानुशिज्ञित॑ 
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भुवनस्य साळसुधानिर्घु छवेतमसणमित्ति, यूपमिव प्राचीनयशोधनानां स्तूपमिव धर्मेस्य 
वीक्ष्य ma तासामावासं मन्यमानः sag: प्रदक्षिणं कृत्वाध्येष्ट यनितरां वतु लमदो 
wae यत्र नास्ति द्वारस्य पक्षद्वारस्य वा चिह॒मपि । 

हृदयाहितकमलं विष्णुमिव सौधं परिक्रमतश्रन्द्रस्याशासन्तानं तमःस्तोमे विलाय 
त्तिषांपतिरदऱ्यतामघात्‌। खभावतस्तमखिन्यां वनभूमौ सूर्यस्यास्तमयंनेन विश्वग्व्याप्त 
तमः। वृक्षप्राचुर्यात्तमतो$पि प्राचुर्ये घवलभवनधावत्यमप्यासीदकिब्चित्करम्‌ । 

wat पादपे सु्ोऽलब्धनिद्रानन्दः प्रत्यूष एवोत्थाय भवनभावनायां Sar! 
अकस्मादू गोधामेकामारोहणसाधनासुपलभ्य कौपीनं दधत्‌ fae ण धौतवत्रमायोज्य 
गोधाश्व संयोज्योदक्षिपत्‌ । 

नखारिलिश्मित्तौ तस्याशवन्द्रोऽप्यनायासायेनोपर्याजगाम । किन्तु देवे प्रतिकूले सर्वे प्रति- 
कूलम्‌ , यतो वहुभारायासिता बाळगो घा प्राणाचुदसुष्ट । 

भवनस्य नीललिलारचितः क्रीडाङ्गणमिव कालिकायाः महिषगोष्ठमिच यमस्य विलास- 
lAa भृत्योः विशाल उपरितनो भागः। एकतो भित्तौ ge लोइनिमितं द्वारम्‌ । निपुण- 
निरीक्षणेन निरचायि यत्सोऽयं द्वारे काष्ठभागो द्विइखपरिमितो नीलरागेण रक्तो दुलेक्ष्य- 
योगो लोहफलके प्रतिष्ठापित आसीत्‌। 

षणं विचार्यं शिथिलानि वासांसि सम्यगावध्य कराल्च तस्ततो निरीक्ष्य क्रपाणाग्रभागेन 
कपाटसन्धि विस्पष्ट्य काछफलकमतुनत्ररत्‌ | i 

नीचेरवतरणाय सोपानानि प्रेक्ष्य्ते स्म। निष्कोशकृपाणपाणिः साशङ्कः थरथरा- 
यितध्वनिना55सन्नचतुस्त्रिशानि सोपानान्यवतीर्य मुद्रितप्रेदेशखिन्नः कस्यापि धनिन औदार्य 

, शिल्पिनश्वातुयेघ् साश्चयँ' विमशन्द्राक्षीत-” 

अन्तः श्वेतं बुं लं वृद्दद भवनमदः। अभितो लम्रपित्तलविष्कम्भका मित्तिमज्जूषा 
सेत्यलिप्ता भित्तिरूपाः प्रतिभात्यः-सन्ति । 

कुट्टिमं केनापि धातुपत्रेणाच्छादितं, किट्टलिसमिव थोधनाभावाचलतां पादयो- 
िम्पति। एकतः पाषाणाभ्यन्तरखातः प्रलम्बो लघीयान्‌ ed एवाल्पीयसी 
तेजोरेखा प्रतीयतेऽस्ति । f 

८कभलात्रीतिव्रीतमीतिखं-तमस MSI घर्ले HATA ARENA, 


६० चन्द्रमहीपतो 


fet पूतिगन्वी पथि पतितः ख' प्रियमाणमिवामन्यत। दुरत्ययो दुर्दैददुविपाकः। 
कामामिइवनढुण्डे सर्वेख' जुह्ृति युवानः । 

निवेपतो जीवनदीपस्य खल्पीयती प्रभा तदकष्णोरम्रतोऽनत्तीत्‌ | जीवनमरणसन्धौ स 
सकृत्‌ खकीयं सुखससुदयमंस्मरत्‌। 

“meani विनाशाय कृतया प्रतिज्ञया सदैव कमलापि नष्टा, कीदशोऽहं दुरहष्टः। 
हन्त, पालयित्री हत्री सर्वापदां मान्या जननी, वात्सत्यविगलदशरुस्नपितरमश्चुः पूज्यः पिता 
क च afer) यानसूचयित्वा समायातोऽस्मि sa) ae भृतोऽस्मि। 
मल्तिजञायामादितविखासो रामपाळो व्यर्थः, व्यर्थमेव च प्रियप्रजानामपेक्षणम्‌। 
्यर्थान्येवाशाभवनानि विरचय्य प्रजाः प्रलोभितवानस्मि। हन्त म्रिये 
मन्दभाग्यः |” पु 

* * क 

Em समुदोयमानत्रीर्भगवान्‌ विभाकरः। पर्येतशिखरे लालित्यं वर्तते । 
पवताइतः प्राक्कतिकोष्य्रे प्रदेश उपवनानि परिभावयति । तरुवारपूणे परमरम्येऽस्मिः्प्रदेरो 
फलपादपाः फलभरेण मनुजन्मनामनागमरनं सूचयन्ति, aa परिषिश्नन्त्येका तन्वी 
सरित्‌ रहति । अमितोऽनारोह्या पार्वती भित्ति, ततः सेहुण्डस्य घना भित्तिः। 
spe परमधुनावपरिष्कृतम्‌। पिष्‌ कुष्डिकासु वन्यविटपा उठता» 
किक ated न i वेदिकासु बीजानि पक्षिपुरीषसङ्करश्चावलोक्यते । जल- 

a दिता इवासन्‌। ससृणपाषाणा उद्यानविश्रामवेदिका 


भमरा काठोये' भजनते aiaiai ५ 
श्रश्ताघोपगताः । मरक्तपुत्रिका अङ्गभङ्गतां पातं 


3 सान्द्रसान्द्रे 
शतानन्द मधुरमधुर कूजतां तर्जयतामिव प्रतिपक्षिणा पाशी कह की 
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‘eat छायायां शिळायां विश्रम्य वासांस्यवतार्य प्रक्षात्य शाखिशाखासु शोषणार्थ मायोज्य 
धृतकौपीनो नयाँ चिरं aren घौतं वासः परिधाय छायाशीतले शिलापट्टे कृतसन्ध्य उपस्थाय 
कृतपार्थिवशिवार्चनस्तरङ्गिहृदयो नदीतरचान्प्रेश्षमाणः मधुराणि सरसानि भशमाखाद- 
फलानि Hee लब्धखास्थ्यः पक्षिणां प्रियाभिः समं चञ्चत्रोटं फलखण्डभक्षं 
महोत्सवं पःयज्ञवर्तत । रम्यस्थाननिरीक्षणेन तस्य रविकचरं चेतः पाठप्रल्यावत्तनेनेव- 
स्मृति शान्तिश्चापत्‌ परमज्ञातमागेषा वाणी तस्य शान्तिमभनक्‌ः- 

“मया बहुशः प्रेम्णा साम्ना55ग्रहीता परं साऽस्मन्निन्दनादन्यञ्च किमपि तते, 
अत्ति, च। कथयति दुश्स्पृट न भक्षयिष्यामि अपि महिष्यामि ।” 

म्रियतां क्षुद्रभाषिणी सा का हानिः ।” 

मैतद्‌ त्र हि, मदत्‌ कष्ट विषद्यात्मानं सन्देहसिन्धौ निपात्य यामानीतवाँस्तस्यै नेताइग- 
चचः। तथाऽऽचर यथा सास्मासु प्रसीदेत्‌ । इठिनी किं करिष्यति गलभूषणातिरिक्तम्‌। 
फलानि प्रेषय ।”-- 

“अस्तु तथा करिष्ये 1” 

चन्द्रो व्य्रोऽभूत्‌, दन्ता अधरमक्राम्यन्‌, वाहू अस्फुरताम्‌। भ्रकुटिरशरासनायत । 
सामर्षे लोचने प्रातृषेण्यजलदाविवाचरताम्‌। स कोधमदिरां निपीय विवेकविकलो- 
aA जणितहृदयः क्व द्वोरर इव श्वसन्चुत्थायानुमाय यप्पार्वतभित्त रधस्तादनुनदी- 
प्रबाह वाणी समैति; अविदितान्यमायोँ लिङ्गाटमाबध्य सधमध्वानेन नयाँ पतितो लीनश्चान्तः | 

ok * * 

वि्यालोऽयं प्रदेशः। अर्व्या' दूर्वाया प्राज्यत्वेन नीलकण्ठक्रण्ठसञ्चिमञ्चैशेय- 
वाससाऽऽच्छादितेव भूविभाति। क्चित्ववचित्मरूढा मालतीमौलिश्रीगणिकावङुलाद्यः 
प्रतिष्ठां वद्ध यन्तः gale: aged महोरुद्ाश्व॒ राजन्ते । प्रिया प्रणयपरिप्छतश्चन्द्र 
वांसांसि संशोष्य चिक्रीषितब्यं विमृश्य सूइमया मया खागतीक्रियमाण इव दया 
सतर्कमीक्षमाणो विदूरे श्वेतमष्टक्रोणं भवनमेकं प्राप्य मध्यद्वारे सितशिलाशकलेड- 
तिताक्षरे, “न प्रवेषटव्यमन्तः”-इतिलिखितमैक्षिष्ट। agg ae भवनस्यास्या- 


न्तरातृतेष्वेऊमेव द्वारं बहिः श्यङ्खलया बद्धमासीत्‌। ल हना 
Cope eg DIRAE a k विक्ष्य पर्वाणि, ERARA 


8२ चन्द्रमहीपतौ 


जवनिकया समाच्छन्नानि सन्ति। अनत्पाः भित्तिमन्जूषा वस्तुता भित्तिषु लमास्सन्ति । 
अभितः शोभना मद्दाहंआसन्दः', मध्ये च वत्तुलमतुळं महदेकं स्फारिकं 
पीठमास्ते* । यत्र पुस्तकानि रमणीयेः काचखण्डे नेमाक्रान्तानि पत्रादीनि च राजन्ते । 
Wee पत्रपुस्तकमपि तत्रेवास्ते यस्मन्त्रेषितान्यागतानि च पत्राणि सन्ति। 
तेषामेकतमं पत्रं इष्टिपथमागतं निःसार्य पपाठ :-- 

विजयतां श्रीमान्‌ दीप्यत्रतापसिंहः कान्तितिंहः, 

श्रीमच्‌, भवदाशीःसंवद्धिततनुरहमाज्ञाकारी दासः कमलाकान्तं कमलाभवनं गत्वा 
धूपाग्नौ मूच्छौषधि निक्षिप्य ga निश्चि्ानीय च प्रच्छन्बद्वारस्य भायाभवनस्य 
द्ादरासंख्ये कारागारे स्थापितवानस्मि। सा चाधुना नष्टमूच्छौखि । अस्मद्छेऽपि 
कोऽपि सन्देहो भासतेऽतः q: प्रातरेव भवद्भिः समेतव्यम्‌ । शोषं कुशलम्‌ । 


श्रेमत्का-- 
yaz: | 
पत्र प्रान्ते तियंगक्षरे लिखितमासीत-- 
प्रिय प्रवल, लब्धावकाशश्वेत्‌ श्वो$वऱ्यमायास्यामि-- कान्तिसिंहः | 


इति पठत WT क्रोघानलमवर्षातामश्षिणी em इवाभवदिग्रही रुषा । 
परन्तु पुनः पर्यालोच्यामषेमवरुष्य पत्रान्तरमपठ्त्‌-- 
महोदय, 


मम पत्रानन्तरमपि देवदशेन न भूतम्‌, महतः खेद्स्यावसरः | किं नास्त्येतत्कृत्यम्‌ | 


अद्य ÈRA न जाने क्क गतः कसिमश्च काये < 
SA: | : ६ 
समदि सपयेवागन्तव्यम्‌। विचायेः खल्वेष विषयः । 


a 
श्रमत्कः— 
अपरपाइने लिखितमासीत्‌-- a 
सायसवश्यमागमिष्यामि, mia मिल स्रम्‌ 
अ हँ fic CG) : 
तृतीयध पत्रे मुद्रामु| प्रतिज्ञापत्रमासीत्‌ ४४७७४ 


{ett पो रा मण aft. २ गोलमेज । : 
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qeaat Aaa: ६३ 


oft: 
प्रतिज्ञापत्रम्‌ 


ae साक्षित्वे निधाय विश्वेश्वरं भगवन्तश्व प्रणम्य प्रतिजानीवहे-- 
आवां सदैव श्रीकान्तिसिंहास्यानुज्ञां पालयिष्यावः श्रीमत्मतिकूलांश्व समूल 
मुन्मूलयिष्यावः। श्रीमस्रतिकूलः कमळानिःसारणविहितप्रयत्नः केवलमासीतूर्यसिंहः | 
स चेतः पलायितोऽपि पाञ्वकाननेऽकरस्माल्ळब्धो हृतः । उचित एवेष न्यायो 
विश्वासघातिनाम्‌। अन्योऽपि यदेवं व्यवहरिष्यद्वस्यमीदशी गतिं प्राप््यत्‌ । 
वीरवर-प्रबळसिंहौ श्रीप्रचुस्चतुरचारणः 
Raag’ प्रमाणी रुतः । | कान्तिसिहः शवेतकन्द्रा 


अधुना स कमलां आप्त' मददोत्कोऽभूत्‌। विचाराश्चारा इव चेतसि समक्राम्यन्‌ 
एका विलक्षणाकारा तालिका तत्रासीत्‌ तया भित्तिमन्जुषामेकासुद्घाव्च दृष्ट यच्छतशः 
कीलकेषु लिखिताक्षरास्ताळिक्रा विविधाकारा राजन्ते। तासामेकामादाय नििष्टभवन- 
मुदूघाव्याद्राक्षीद्‌ यत्‌ कोशोऽयम्‌ । अयोमन्जूषा' लम्वृहत्तालकाः wet कनकराशि 
ख्यापयन्ति। क्कचित्कनकसूत्रम्रथितानि weg राजन्ते राजार्हाणि वस्त्राणि। 
काचन काचमञ्जुषाछु पट्टराज्ञीसमुितानि मणिमाणिक्यखचितानि अभाभाजि 
महार्हाणि नवानीवालममलानि विभूषणानि च। नागदन्तेषु सौन्दर्येसारा हाराः 
जाम्बूनदमयं गलसूत्रमवळम्बते । अयोमन्जूषायां धृतेऽऽ गुरीयके चन्द्रचक्षुरपपतत्‌। 
चन्द्रः सद्य एव तत्‌ पर्यचिनोत्‌ “एतदंशुरीयकं तु मित्राय विश्वरेखराय दत्तवान्‌। तदत्र 
कथम्‌ १ किं विश्वशेखरोऽपि amare समायात एषां दुष्टानां हस्तं गतः | 

adam me विहाय द्वादशसंख्याकां तालिञ्चमादाय परं द्वारमुद्चाट्य . 
यावतप्रविवक्षति, तावदेव पर्यपूर्यत चास्य नासा महता पूतिगन्धिना । परमयं नासाओं- 
वस्त्रमायोज्यान्तः प्रविश्य विज्ञातवान्‌ यत्कारागारमदः। यत्र क्कचित्‌ पाणिपाद्‌- 
damga अखला अपि aes आद्र तरकलेवराः अस्थिमात्रावशिष्टाः 
प्रतीयन्ते कथामात्रावशिष्टाः। इतरत्रेषच्छुष्काः खवदखपूरितकटादा, वलभीषु बद्धाः 
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qa aagen we शिलावेदिकायां लोइकीलकपरिद्वतायामेकः सथो 
जूतः पश्चचनः प्रतीयते, समया ष्या निरणायि यत्सोऽयं शवो यः wina 
an aaa जीर्ण mioa कङ्कालस्य प्राचीन प्रथयति। क्कचनाधोनिम्मं, 
कचिदू भन्ने कपालास्थि दप्डाघातेन मृत्यु सूचयति! madak watts 
भिन्दिपालगुलिकया मृत्यु प्रमापयति । कचन PPAR कङ्कालः पाशमत्युतां 
विख्यापयति। इतरे वक्षोऽस्थ्वि प्रविश्वच्छुरिका दार्ढ्यादवपगतच्छरिकाः सद्यो 
मारिता इवावगम्यन्ते । आयुवेदीयदावच्छेद्विभाग इवास्मिन्नाश्चर्यचक्रितः शोकाशङ्की 
अयविस्फारिटाक्षः कमपि गवेषयन्नयमधुना मधुनाऽप्यद्दा्ये दुर्गन्धनिधानेऽनाचार- 
प्रधाने, सद्वितिरोधाने प्रकाण्डहत्याकाण्डमाण्डे प्रचण्डे भवनखण्डे विभी भ्र मच्‌ 
पार्थ भित्तिवातायनादाकणितवान्‌ “दा? प्रिय! fa, “हा त्वं न वेत्सि 
erent” इति । करुणाकूपारपूरपरिष्ठतेडस्मिन वचसि काप्यद्भुतेव शक्तिरासी 
द्यतश्चन्दस्त्यक्तान्यविषयो द्वारानमिज्ञ उपकुड्य पाषाणानायो ज्योत्यापितपाध्णिः sire 
य॒त-कूपनिम्ने कारागारे एकस्मिन्‌ कृष्णकम्बले, रसालकपोलशालिनी कमला, 
मळाचितवसना, शुष्कगण्डमण्डला, म्लानमुखचन्द्रा, मृतकहपेव शिथिला) हृतप्रभेव- 
दीपदीपि» शुष्यजलेव महानदी, ayia वाटिका, मृतरुपेव पुरी भयङ्करा, शिखेव 
कुपीटयोनेधू माचिता, आशेव सम्राजो धूत्तैखमानिता, बीतसुषमाच्समा वामानों, 
aamitiet deat कारागारे भित्तिमाश्रित्योपविशस्ति । अधुनापि 
तस्या मुरखे--निछ्ाभमपि सुन्दरमासीत्‌, सत्यं “रने पक्के न ढप्यते”। तस्याः 
सम्मुखे चैकः प्रचण्डचण्डः पिचिण्डिलो ग्रहीतासिघेनुकः स्थितोडस्ति। कमला" 
क्रोधान्धा सरोषं वक्त मारमत-- | 

“आः पाप] किं Agda gist aia: अरे न वेत्सि, यस्य 
भारतस्य परमपूतनामधेयाः सीतादमयन्तीद्रौपद्यः पुत्र्य आतन्‌,--तस्य ARTE — 
यमन्वा जीवन्य एव खामिनाशितासु भस्मीभूता भगवतो भूतभावनस्याङ्गरागतां 
सम्यदन्ते,-तत्याहम्येका ga तासां चरित्रं, साहसं, कर्म, तदेव भारतीय 
रुधिरं मदीयशिराजाढेष प्रततमास्ते | अमुब्यपातिनत्यधर्म कर्म meatal प्राणापणम्‌ । 
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मूह) He सहरि दौर्यात, भारा निशातयस्ति, यदि युवासि, A 


पञ्चमो निःश्वासः ६५ 


af सपद्येव प्राणानपहर । पर दुष्ट | निकृष्ट ! त्वत्सम्मुखे प्राणाँस्यक्त नास्मि 
सज्जा । मह्य' देहि इमां छुरिकां, यया खामीष्ट| साधयामि। आः विवशास्मि, 
नहि तु---नहि तु खां किं कारयामीति विचारे: परम्‌*-- 

इति कथयन्ती किश्विच्छिथिला जाता, परन्तु पुनः प्रोवाच-- 

कामोन्मत्त | पापान्ध] पद्य | अक्षिणो उन्सुद्रय, विचास्य| क्षणिकजांवन 
छारसातृप्त्यै Heat महान्तमपराधं शिरसा वोढु मिच्छसि । 

कुलाङ्गार १ न वेत्सि भारतरमणीनाश्चेतः खगेसुन्दरं, सजनवच इव मृदुलं, प्रजा- 
पालय इवोज्ज्वलं, तपोधनविचारवत्‌ पवित्रं शिशुखभाववत्‌ सरलं, कविकल्पना 
तोऽपि प्रबलं भवति। यत्न लोभलोलायाः, wera, विलासवासनाया+ छल 
च्छायाया अणुरपि नास्ति । 

नरपिशाच | 

'मानसमुक्तामक्षणस्पृहा हंसी किमवकरं किरति | बकं विलोकयति, मेघमत्तमयूरेः सह 
सन्ती मयूरी किं गईणीयं arene खप्ने पि गर्धते | मूख १ सुधैव कुबेरायसे, खातौ 
पतिता Apa चातकतृप्त्यै अळं, सा महान्तं रल्लाकरमपि कुरिलेन काणेनाक्ष्णा नेक्षते । 

इतोऽधिकं चन्द्रः श्रोतुः नाशकत्‌ । dare, विपत्तेर्गाधे पयोनिधौ Rasa- 
wali प्रल्यङ्करिणा झंमावातेन घेर इमो व्यनाशि। स कटकटायितदशनः प्रत्युत्प 
न्रोषः “प्रिये, मा भैषी आः कुसुमकोमले | साम्प्रतं स्थण्डिलमधिरोते ? असाम्प्रतम्‌ । 
तिष्ठ रे दुष्ट! क ते स्थानं मदसिलक्षयृत्ते। प्रिये! आगतस्ते प्रियः-इति 
व्याहत्य भित्तेः परतो भविष्यति द्वारमित्यालोच्योदकूर्दत। कमला खप्नमिव- 
वाचमिमां श्ूतोत्कर्णाऽभूत्‌, परं निष्फलम्‌, यतो मित्त्यारोइणसमकालमेव, उपरि 
प्रसतलोइदण्डाघातान्मूच्छितशवन्द्रः। आशायाः परिपूर्णा तरणिः शेलशिलात आधय्य 
चूणिताङ्गा तळं पस्पशे । 

* * * 

AMasd प्रासादः परितो लग्नेघु स्तम्भेषु अमणाय मनोहर स्थानम्‌। इष रे 
सृत्यानां रथानां धाजिनामावासाय स्थानानि प्रेक्ष्यन्ते । परितो RA हरितयत्‌, weal 

१ इरितो दिशाः। 
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परिमळेन श्रान्तं प्रीणत्‌, फुल्लद्विविधसुमं, लप्नविपुलफलमवकोकिलं, वापीनिप्रुटूपान- 

i राजते। यत्र मधुरमधुमय्यां मालतीलतायाँ मकरन्द- 
मत्ता मधुपा मादयन्ति । यत्रोपवनचतुष्पयेघु स्फटिककुण्डिकालु मारकत-पाध्वालिकासु 
लघुङधून्‌ विन्दून, निपातयन्‌, नितरामाभाति कृत्रिमनिमरः । यथोचितभिष्टकाभिविरचिता 
सरणिर्मालाकारप्य कृतित्व, खामिनो बिलासित्व॑ ख्यापयति। प्रासादो हि रक्तपाषाण 
विदितः सुबदृष्छितो रमणोयश्चास्ते । मखणश्चे तशिलाभीरचितानि, आसनर्विशानि 
सोपानानि, करटिरद्नशकलशबलिता द्वारशाखा, दृढ' राजतपत्रच्छन्न' कवाटयुगळं, यत्र 
qi वल्त्यो बिटपाश्च शित्पिनः शित्पकर्मणि नेपुण्यं द्योतयन्ति । 

सभाभवने mia श्रूयते। पश्च द्वारेषु केवलं मध्यद्वारमेवानावृतम्‌ | 
मित्तिमण्जूषा gag, SAAT 'काचवल्लयों भाण्डानि' च परां 
छविमेधयन्ते भवनस्यासुष्य | i 

askia: far आसन्तविशतिवयस» गौरवर्णाः सदवञ्जभूषणाः 
drama आलपन्ति। तासां या महासुन्दरी, सुषमाखनिर्जनिः सौन्द्येस्य, 
नायिकेवाभाति, याँ वये नामज्ञानं यावत्‌ 'खुन्दरी' पदेन बोधयिष्यामः मध्ये 
समुपविष्टात्ति | ॥ 

Bie निरुपयामोऽस्याः सौन्दर्यम्‌॥ अभिनवलावण्यलतिक्रा, खर्गीयसौडुसार्या 
चन्दनयौरा, सजीवेव सुषमा, अ्रफुल्ललतेव ललिता, विमलसरलतरलकमललेचना, 
gator, मब्जुभाषिणी, कामकान्ता, पूछीमूतेव ज्योत्स्ना, प्रेमप्रतिमा, सौन्दरयंशिला, 
पाठवतटिनी प्रज्ञाप्रभापत्तनं, यस्याः मानससरःकमलकलिकाकमनीययोः नन्‍्दनकाननः 
पारिजातपुष्पस्तवकयोरिवोन्नतयोः स्तनयोः पद्मरागमाला, श्वेता कौशेयी शाटी कटितठे, 
agimi नासायां श्रोत्रे च हीरकं केलिं रचयति, सौवर्णे भोजनभाजने भोजनं 
परिवेषयन्ती गृहीदवी आहः-- ` 

“चपले | dard समये समेता, सोऽन्यथा क्षणेनामरिष्यत्‌। 

चपला०-आम्‌ । मूच्छितस्त्वासीदेव ! भहमेका्चित्तेन पुष्पाण्यवचिम्वत्यासम्‌ ! 
Ce अला क ति च्छः । ततः शीघ्रमेव मालिनी 


oundation USA 
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माहूय तत्यादमादृष्योद्यानस्य सध्यभवने पर्यङ्के शाययित्वा बकुलपट्टिकामायोज्य 
सुक्षग्रेक्षणेन तं परिचीय सान्रबरुममासाय तचा अपश्यम्‌ । 

सुन्दरी ०-धौतवसनं कदा निहितम्‌ १ 

चपळा०-तस्मिन्‌ वाप्यां प्रविष्टे एकस्यां हिलावेदिकायामङ्गाच्छः शाटी च 
Ai तां बिस्मितनेत्र आवध्य स्मयध नः सन्ध्या विदधाति। age किमीक्षसे £ 
ata परिवेषयं। तदागमनात्यूवमेवाम त्रमेतदू भवने स्थापयितुमिच्छामि। आम्ररसं 
परिवेषय, दावित्थं daze परिवेष य । अहँ खणेभाजनान्योनयामि (आनीय) oF 
पृथक्‌ पृथक्‌ शाकानि परिवेषय । 

सुन्द्री०--किं परिवेषयामि , Ranska । 

चपला०-आः मुखे ! बहुशः शिक्षितापि न ज्ञातवत्यसि । 

सुन्द्रीतवं सुधैव क्षत्रियाणामेकपन्ञीत्रत स्याऽऽडम्बरं रचयसि परमद्य न रामसह्शा 
राजन्याः। अद्य क्षत्रियाणामुपद्श विवाहाः सम्पद्यन्ते। त्वं व्यथमेवारण्ये रोदिषि, 
अहे कथयामि यत्‌ पाश्च कानने दशबानन्तरम-नीशास्मि मनसः। 

चपला०-आम्‌, कामिनि | ( सब्यङ्गयम्‌ ) देहि पात्रं यामि । 

चपला सद्य एव निर्भाजना समेता । 

सु०=क्कासीत्‌ | 

चप०--नाम न गृह्वासि किम्‌ १ ( विस्य ) वाप्या आयन्नासीत्‌। 

सु० अस्त, 

चपला--अये | कुमुदिनि? कथं न वदसि! अगि] मौनीभूता किम्‌? 

कुसुदिनी-कः oon मद्वाक्यम्‌। किं खविचार पथि पथिकेभ्यो 
वितरामि । 

चपला--( सक्रोवेव ) विश्रमं विधास्यसि, किमपि कथयिष्यसि वा? सरोजिनि, 
आकणितं कुमुदिनीकौतुकम्‌ १ 

कुमुदिनी--अस्तु, ow कथयामि) परमेतन्न कथयिष्यामि यत्कर्थ' ज्ञातवत्यस्मि । 
लन्मन्त्रिपुत्रेण कान्तिसिंहेन विवाद्द्थेमानीताऽस्ि माननीया भाविनी चन्द्रप्ली कमला । 
A, USA, . माराभिरामो रामोपहसितरतिकश्वन्ही$पि समेतः। यश्च 
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पाश्वे कानने दोलारुढामपि त्वामवशयत्‌ । चन्द्रनयनचन्द्रिका च प्रच्छन्नद्वारस्य माया- 
भवनस्य द्वादरासंख्याककारायां निगडिता.-.--- 

सरो०--( साश्चयं aaa ) कदा | क्क वा कुमुदिनि १ 

कुसुदिनी-भनीतायास्तु पक्षो व्यतीतो भवेत्‌ ( किश्वित्स्थित्वा सरोजिनि १ त्वं 
कमलां कारातो निःसाये सत्कृत्य तस्याः पुरः प्रेम्णा वरांवदायामदः Te, 
मन्ये कारामोचनप्रसन्ना, ऋणमपनिनीषन्ती स्वपतिना विवाहमचुमोदयेत्‌) परन्तु मा 
aa काम्तिसिहो इत्तमदो विजानीयादन्यथा सोऽस्माखपि see’ निकृष्टो वेरायिष्यते । 

सरोजि०-कुसुद्‌ १ प्रिये! कथः ज्ञातवत्यसि? सत्य कथय १ 

कुसुदिनी--( विहस्य ) योगिन्यस्मि, योगप्रभावाजज्ञातवती । 

चपला--नेवं कथयसि यद्वियोगिन्यरिमि प्रबलस्य । ( उसे हसतः ) 

* + * 

भगिनि। कमले] स्तोक दाडिमीरसँ पिब, पक्षो व्यतीतः नाधुना तवाङ्गे छु 
Faq पीता कपोलपाली गर्तेगते गलजळे निमे नेत्रे मम सेवां कदर्थयन्ति । 
कथय कापि gagar aaka सपद्यपनयामि दमपि सुचिकित्सकमाह्वयामि । त्वमेवैतस्य 
गृहस्य खामिनी, वयमाज्ञावाहिन्यः आज्ञापय । 

कमछा-सरोजिनि, किं वक्षि। अहं खस्था सन्तुष्टा चास्मि। त्वत्तः कदापि न 
भविष्याम्यन्ुणा । . 

कुमु०--( शनेः ) भविष्यसि। 

कमला-भगिनि । नहि नहि मातः! देवि] ( सरोजिनी हस्ताभ्यां कमलाया 
सुखमाच्छाद्यति ) 

सरोजिनी-प्रिये। कमछे। त्वयाहं भगिनीनिबिशेषं दासीनिविशेषं सम्बोध्या, 
बोध्या च। 

कमला-यदू भवत्यै रोचते, परसणभारससमर्थास्म dm 

चपला--यदि कोऽपि अवतीमनणा कत्ते' पारयेत्तरने किमपि देयं नाम १ 


कमला-देयम्‌ १ शिरोधरामुत्ताये पादयोः पातयिष्या 
STS wa Shastri Collection, New Delhi. तथष्यामि, जीवनबनसेत्र Wee 


पञ्चमो निःश्वासः ६६ 


: चपला--अपि सद्यम्‌ १ ॥ 

कमला-सत्यम्‌ + कि क्षत्रियकुलप्रसूताया रसना द्विर्भाषते | सतम्‌, नितरां सत्यम्‌ । 

चपला--परमग्रियवस्तुवितरणे वदान्यो5पि सङ्कोचमश्चति, अतः सम्यक्‌ पुच्छ्यसे । 

कमला--तढि विस्पष्टवच्नोमिवेद्य कथमारण्यमासादयितु' शक्कोमि | 

चपला--सरोजिनि, खमधुना विश्राम्य, अहं श्रीमत्या मनो विनोदयामि। ( उभे- 
गच्छतः ) श्रुयताम्‌ः-- - 

नास्त्यत्र सन्देहलवोडपि यन्नन्दनपुरेश्वरो नन्दनसिंहः प्रतिभावान्‌ सहस्तशों 
नगराणामधिपतिरासीत्‌। राजसभाङ्गन॑ जनसमुद्येन प्रपूरितं प्रेक्यते स्म । शतशो 
गायकाः) कलाकाराः, चित्रकारा भवनमभ्राजयन्त । वश्चकान्‌ साश्चनं व्यष्टमत्‌। शतश 
आश्वर्यभवनान्यद्यापि तस्य प्रतिभां परिचाययन्तो राजन्ते, येषु निलीनः पुमान्‌ प्राणानेव 
कष्टेन जहाति। Jaded धनं निहितमास्ते। यद्यपि सर्वाः कला अदत्वे 
कालकवलितासथापि तदवशिष्टांश एव विस्मयायालम्‌। वर्षेद्रय व्यतीतं स बुद्धिमस्रियेण 
विडौजसाऽऽहूतः खर्ग' सनाथयामास। तत्पल्यो5पि अप्सरोरूपेण सेवितु तमजुसछ | 
तन्दनसिंहो निष्पुत्र एवासीत्‌ केवलमेषा, एणाक्षी सरोजिनी एकाकिन्येव तस्य पुत्रयखि । 
अस्या यौतुकमाश्चर् भवनेषु सुगुप्रमसि । आश्चयेभवनस्य, तन्मार्गाणां'निषेः सरोजिन्येव 
पूर्णाभिज्ञा। राज्ञो मन्त्रि एकः प्रजाभक्तो रणो Tage कुलीन आश्चयंभवत्त- 
विशेषज्ञ आसीत्‌। महाराजे सम्परेते स एवेनां राज्यच्च पालयन्नासीत्‌/ परन्तु प्रियपुन्नेण 
कान्तिसिहेन मन्त्रिपदप्राप्त्ये दत्तविषः स्वामिनमञुससार | 

अधुना सरोजिनीपितृव्यः कामेश्वरसिंहो राज्यं समीक्षते । कान्तिसिंहश्व दुध्परक्|तिरिति 
राज्यान्निः्सारितो gece पितृक्कपाप्राप्किबिज्ज्ञानो विदूरे गन्यूतिदवयान्तरालस्थिते 
आश्चर्यभवनखण्डे निवसति । इतोऽप्येकः सुखर्तत्माप्त्ये वत्तेते। पूर्वे ठु सरोजिन्येव 
विज्ञा$5सीत्तस्य, सम्प्रति विश्वस्ते आवामपि बोधिते । 

fig: सरोजिन्यां ses’ Tarte.  भर्वारोहणे, efter, pa, 
वेशपरिवर्त्त ने, पखश्चने, लक्ष्यसाधनादिकर्मणि सेषा नितरां निपुणा। एतस्याः प्रत्येकावयवे 
सुन्दरतायाइछटा छन्ना । समससौन्द्यमेतस्या अङ्गभङ्ग सुग्थीभूयेव स्थितं प्रतीयते । 
सैषा GRR. PLS, BAAS. विशसिता}, सौरी भेव अभाबलखि। 
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‘gre वाणी भगवद्धक्तिस्का कवितेव सरसा, गाज्ञप्रवाहवत, खच्छा, दिशुहासवत्सरला, 
पतञ्नलिभणितिरिव भावपूर्णा सुबोधा च विद्यते । 

एतस्या वनितावल्लर्याः सौन्दर्यवितानस्य सान्द्रशीतलच्छायायां विरिरंसया वहवो 
बीरा मानसं तोषयितुमैच्छन्‌। सेषाऽध्ुनाऽबोधबालिका नारित, अस्याः कमनीय- 
कायकानने वसन्तेन वासो विहित, dhe प्रेमाङ्छरो निर्गतः। 
हृदयसरोबरे arate बिकसितम्‌। प्रततप्रतिभे पितरि Re स्वस्याः खयं 
खामिनी emma एकदा यशोनिजितचन्द्रे चन्द्र चन्द्रेक्षणेन व्यासत्तम्‌। 
तच्चार्यकुलप्रसूताया निम्ननीतं नीरमिव न म्त्यावत्त यितु शक्यते । कथं नाम 
न भवेत्तुणाभियोंगे ज्वलनम्‌। भवत्येष योषितां ares मनो रुछु, पुनश्च समेते 
बरे नरे, मातसशुन्मथयति मन्मथे विलासशालिनि, केवलं सखीसहाये रहोनिवसने, 
प्रचुरवातुर्यतुच्छीकृतान्यविचार्ये च मनोविचारे कथं स्याद्रक्षणं ब्रह्मचर्येस्य aga 
मखण्बरहमचयरतपारणां विधातुः चेते । अहमप्यमिलपामि मदू हार्दैमिदयुवयोयोच्न्त 
यावत्‌ स्थिरं भवत्विति । 

कमला--ज्ञातनिखिलतत्वारिम, धन्यास्मि, यस्या मन्दभाग्यायाः साम्मुख्यं राजकुमारी 
मारीविहसिनी, सिनीवालीकेशा, केशामोदसमाइषटषदूपदा, पदारविन्दविनिन्दिका) 
दकाच्छतनुलता, छता गुणामृतफलानामभिलषति । मरुद्ासुद्योक्ष्यामि । परन्तु इन्त ! 
वियुक्तया मया तेषां वागेबैकदा श्रता...हा १ हन्त, हतारिम । l 

एवं कथयन्ती कमला मूच्छिता। चपलाहूता सरोजिनी कथङ्कथमपि बकुलजलेन, 
हिमपट्टिकया, ओषधीप्रदानेन, व्यजनवातेन तां खस्थाश्वकार । 

* * ति 

RV गतं खराज्यं विभावरीमहाराऱ्या भा च भव्यूहुस्य । अमरः 
कुलमधुना, मधुवासमेषितसम्पदा पदाइविक्षतकिसलयानां विकसन्मधुरिम्नामिभानामिव 
खवन्मधूनां यूनां मनो हरति रतिप्रणयिनासुरपारे पतन्‌ सरजः सरोजावाम्‌। सरसाज्ञानां 
सारसाङ्गनानां लघुपदविन्यासेन विभाति विभातं काव्यमिव । 

परमसरसा परममधुरा कान्ता शान्तेयं TEL यद्यपि नाथ तास्ता घनावल्यो घना- 


पन्ना: न च Se ATR Se सट जित 
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क्षोणीक्षोणीधराः पुष्करघरा, न च नाशिताशेषपादपा ARAT, तथापि शस्य- 
सम्पत्तिसम्पाद्ताखिलेलानन्दः, पूरितसरवेजलारायः, रोमन्धायमानगम्भीरगमनपञ्जुसमजो$- 
मन्दानन्दनिमीलितवयनकृषकजनलालित ऋतुरय॑ संसारे समुछृसति, वर्द्धेयति च aad तः | 
अथ जगदनवद्यसौन्दर्यसरःसरोजिनी सरोजिनी विचाये कमे, वर्मे परिधाय मसण- 
aat निहितभोजना, जनान्‌ जयन्ती साहसेन, लघु सुन्दरं हटमेकशन्द्रहासं कटितटे 
आबध्य, कृष्णं गुल्फलम्बि दिथिलमङ्गरक्षकं परिधाय, खभववान्निःससार । इतस्ततः 
प्रक्षिप्र्रेक्षणा, समुच्छलद्वात्रा कञचिदप्यनवलोक्य दृष्टा, कलहंसगमना, मनागप्यत्रस्ता, 
भीषणाप्यतिरोहितरतिसोदर्यसौन्दर्य्या, लप-लपायित-चक-मकायितद्विधाराघारकरा, पुनः 
पुनस्तमेवाभितः पइ्यन्ती आनन्दितसमखकचाञ्यक्तगाम्मीर्यया गत्याऽयासीत्‌। 
पूर्वदिशि पार्यतपाथःपूरपूणोऽविज्ञाततळ आयतः खच्छशीतदाम्बरः JMET- 
सितदषत्सोपानो हृदो ल्हादते । mai मूलजलादानसर्वाज्ञविकसिता भूरहाः 
कृतज्ञतामिव प्रकटयन्तः सन्ततं शकुनिकलरवैर्धन्यतामिवावदन्‌। 
सरोजिनी समेषु कोणभवनेु निपुणं निरीक्ष्य श्रान्ता हतोत्साहोलव्धचन्द्रा 
विभावरीव म्लाना, पादपतलमेकमासादय, क्षणं विरम्य, विश्रम्य विभाव्य वस्त्राणि सम्य- 
गाबध्य हृद्समीपं गता सञ्चदात्मानं सक्तडुद्यानं सक्ृत्सरो वीक्ष्य, अविज्ञातममेणि वारिणि 
पातयामास आत्मानम्‌ । पतनसमकालमेव मौक्तिकानीव, तारका इव, TANT इव 
सनात्वा खं यियासवः कवन्धबिन्द्व उच्छलिताः। कद्म्बक्ाण्डोपवेशिनः केकिनश्च 
भीकरया केकया भुवं विरावयन्तो wat नेदुः । 
साहित्यसारस्वतचातुरीतुरी- 
धुरीणशाख्नाथेशिरोमणेः कवेः | 
अस्वस्थचित्तस्य कृतो महीपतौ 
ततौ सतां gaad नु पच्चमः ॥ 
काव्यकलामलक्षीरनिधिशीतांशुना श्री निवासशास्त्रिणा कृते 
चन्द्रमहीपतौ पञ्चमो निःश्वासः | 
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यो दिव्याम्बुजलोळमत्तमधुपप्रोट्गीतरम्यं सर- 
स्त्यक्त्वा मानसमल्पवारिणि रतिं बध्नाति केदारिके | 
तस्याळीकसुखाशया परिभवक्रोडी कृतस्याधुना 
हंसस्योपरि टिट्टिभो यदि पदं धत्तेऽत्र को विस्मयः ॥ 
सुभाषितरल्लम्‌ 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराग्ना- 
बुचितमनुचित वा वेत्ति कः पण्डितोऽपि ॥ 
त्रिविक्रम भट्टः 
गरळसहोदरजाता ( लक्ष्मीः ) 
यन्न मारयति तदपि वरम्‌ ॥ 
स्फुरकम्‌। 
gia: प्रथमो यामः। वायुने वाति। बढुलकुलशय्याशायिनाँ गणिका- 
O metni सुगन्धशीतव्यजनेन वीञ्यमानानांमपि निर्लेज्जेव वनिता 
नाङ्ग मुबत्युष्णता। उष्णता उष्णता, ताडशोषखालुशोषः, हिमं हिमं, बकुलपट्टिका 
चकुलपट्टिका, BLOT कप रढेपश्चन्दर्न चन्दनं, जल जलम्‌ अहो स्वेदः, कण्डूः कण्डूः 
मराकाः सदाका वायुर्वायुरित्येव शूयते समेतः adh क्वचन प्रलम्बगुणाक्कष्यमाण- 


व्यजनखनः, कचन इतनिद्रन्द्रीन्‌पुरमङ्कार, कचित्‌ करपूतव्यजनिकाभिर्जननीमि- 
विधीयमानः स्वेदजालप्रशमनः सिञ्चतं रोदनप्रशमनः संलापः । 
श्रत्ट्टालिक प्रतिगवाक्षं समीरमिव शृगयमाणानां aent BAG 
वलयशिल्ञितम्‌ | 
नवनवेष्वपि वासोवेश्तिष्वपि घटेषु प्रतप्तमेव पानीयम्‌ । उशीरनीरसिच्यमाना- 
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द्वार एव मारोञ्जञदमेवाङ्गदम्‌। ललन्तिकेतान्तिका, रशनेवाशना, TANT, 
तूलिकैव शुलिका, उपधानमेत्रापत्‌ | 

किं बहुना वायुरपि ag’ वाञ्छति, awa asaan पिपासाक्षामदेहा 
नद्योऽप्यद्य सद्यः समुद्रमनुघावन्ति। सोनोडपि दोनः। तुहिनमपि होनसू। कमल- 
मपि समलम्‌। प्रतिप्रतोलि “हे सगवन्‌ | हे नारायग | दीतत्रन्धो | कथं जगदिद्‌' 
जीवयिष्यसि” इति श्रयते saa: ASTRA: । 

सोष्मलोकलोक लोकं लोकं वियग्मध्यमव्यात्ते चन्द्र: । 

सुशीतलजलशीतलतले शयनागारस्ग्रामृट्टिमे मञ्चे उपधानमाश्रयन्‌ महाराजो- 
रामपालो विवीतविशदवेषेस त्यैमंहदूभ्यां तालइन्ताभ्याँ वीज्यमानो मन्त्रिणाऽऽङपति । 
समीपे च न नितरां राजते राजते दीपाघानेष्प्यपरिष्कृतो दीपः । 

अद्य रामपालमन्दिरे मालिन्यसम्राजः शासनं समवडोक्परते । धावल्यं बिदूर- 
yeas यशस्सु, चापल्यं लतालोनेध्वलिघु, 'अगा गीतप्रः अछता संसारे, चाळनं 
व्यजनानां, फूल्लता पुष्पाणां, विकासो जुम्मितास्ये, सम्मेडोउक्षिपफ्मछु । धिक्‌ धिक्‌ 
कुर्ती घटी लोळ १छलोलक्केाधेये' व्यनक्ति । 

“मन्त्रिन्‌ १ शेष्व बहु व्यतीता रात्रिः” 

मन्त्री-आम्‌ देव | शयिष्ये । भूपेन्द्र प्रतीक्ष, तत एत ...... 

महा०--( मध्ये एव ) किं सम्भावयसि मन्त्रिन्‌ यत्‌ कमला TR क्ष्यामि |... 
हन्त | महात्मनो नवेन्दुवमेणो5स्म्यहमेव, दुःखक्रारणम्‌ । जीवन्नेत्र सृतोऽस्मि । 

मन्त्री-नहि, देव | नेवं वाच्प्रम्‌। महाराजानां aunt शापे, यतो भूपेन्द्रो- 
गतोऽस्ति वराकेण जगदवगाढातू । नासौ aed) matag प्रमादेन जह्यात्‌। 
तत्पत्रमपि समायातम्‌ ( कक्षिगुटिकाया निःसाये ) । 

महा०--किं लिखति सः 

मन्त्री०--( दीपवत्तिकां दिचिदुद्दीप्य ) देव | स मां सम्बोध्य लिखति 

कति योजनानि प्रत्यहमहो asad Raa? काळे खप्नेऽपि 
asa e 2“ > कस्य कितात 

१ नास्ति गो यासां ता अगाः-ग-रहिताः = Bad इत्यरथेः । २ ळोलकऱपेण्डुळम । 
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शान्ति न लमे। विविधरूपपरिवत्तेनेन प्रतिक्षणमात्मानं सन्देहसिन्धौ निमजयज्नधुनापि 
साशः। क्षमरचेद्‌ गुरौ भवता मिलितुमिच्छामि, मद्दचनात्सप्रणामं सान्त्वनीयो 
महाराज: । जीवनेन कार्य विधास्ये। शोषं कुशलम्‌ । 
हक } n 

महा०--अद्य-..... - 

मन्त्री-आम्‌ देव ? अद्य गुरुद्नम्‌। मन्येऽधुना स आगत्यास्मान्‌ हर्षयिष्यति । 

मदा ०-इरयताम्‌, किं भावि, मन्त्रिन्‌ | विर्क्तोऽस्मि । 

maiti | m: प्राणिष्वेव पदं दघति। पुरापि पृथुप्रतिष्ठाः पाथिवा 
आपत्तीराष्यापि घेये न तत्यजुः। घेयेधारिधुरन्धरा भवारक्षा अपि AF हास्यन्ति, चेत्‌ तदा 
हन्त£ कं नामाश्रयिष्यत्यनाश्रया धीरता । गगनमेव गतिं शक्नोति सूर्यमण्डलस्य । 

TEA भूपेन्रागमनमसूचयत्‌। आगतश्चैकः सभ्यवेशः प्रभावितमुखोऽरक्षाङ्गतिः 
उपत्रिशवया दीर्घाकारो व्यायामिविअहोञ्दष्जत्रत्रजः पुरुषः | 

मन्त्री०-भूपेन््, अपि कुशलम्‌ १ कच्चिकृञ्धो वृत्तान्तः १ , तवेव चर्चा 
भवति यामेष्वष्टसु । व 


भूपेन्द्र--किमिव कथयामि देव, अनवरतं रतो भवत्सपर्यायाँ पर्यायेण प्रचुरनगराण्य- ` 


चगाइमानः खारथ्यं गभयित्वापि पूणोदन्तं न ज्ञातवानस्मि। श्रीमाँच्चन्द्रो सरत्तरारूढो 
गतवान्‌» तदा चालकेन किमपि प्रत्याइत्य न निवेदितम्‌ १ l 


परन्तु स पन समामन्‌ पथ्येव केनापि हतः। मस्तरञ्च नीतः। सोऽयं ह्य एव 
nahn aran Papii महत्या मुसलधारया बृष्ट्या । 
— K a ? , 
d सुच रं 
प्रहिचुवानि, aai श्रीमद्भिः genta i यितुमेवागतो5सिमि agfa 
* 


* 
* 
“US? अकारणवान्धवे, वहुमिदिवसैरस्मान्‌ 
S शॉक, मरिबसेरस्मान्‌ सेवयसि। खकीयममूल्यं समय 
awed व्यथयसि । ङुसमयागमनेनात्मानं संशये भोमि 
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ददामि, ते खामिन्या अभिलषितं पूरयिष्यति परमेश्वः। परन्तु चपले ! सरोजिनी 
विवाहमहोत्सवे वयं न विस्मत्तेव्याः 1” 
~ “आम, अपरं WW, कोऽपि पढुवीरः प्रवलूसिंहस्टवत्खामिनीप्रेयांस चन्द्र॑ gales 
अपि जानासि तम्‌ १ 

चपला--आं देव! तपसाधिगतसिद्धे्भवतः किं तिरोदधामि। स एव मम 
सहचर्याः कुमुदिन्याः प्रणयपात्रै वत्तेते । तस्याः सूचनांदेव कमला मोचिता। सर्वे 
वृत्तच्चावगतम्‌। परन्तु सोऽस्मतक्कत्यमण्वपि न जानाति। न च कुमुदिनी तस्मै सूचयति | 
अस्तु, तहि तदर्थे किमपि करणीयं किम्‌ | 

महात्मा-नहिंश किं करणीयम्‌("'न करणीयम्‌ । ङुसुदिन्यपि न सूचनीया । 
अन्यथा सत्यवीरः प्रबलः कान्तिसिंहदुष्टाय सूचयिष्यति । कीदृशो चीरो दुष्टस्य 
हस्ते समापतितः। 

चपला--देव | एते सर्वे राज्ञो नन्दनसिंहस्य तिभुज आसन्‌) परन्तु Zmed- 
दिवं गते दुषटस्यैतस्य हस्ते पतिताः। परन्तु प्रवलः सम्प्रत्यपि सरोजिनीं 
सानयति। 

महातमा-अस्तु, त्वमधुना गच्छ। ‘ 

सोऽयं महात्मा कस्मात्कालात्तपस्यति--इंति सर्व एव इतस्ततरत्या जानन्ति | विर- 
कस्यास्य एतत्आन्तीयाः सवे एव परिचिताः विशेषतश्चौरधूत्ताः I कार्यसिद्धये त एनं 
स्तुवन्ति, आद्वियन्ते। एषा चपलाप्येकदा महात्मकीत्तिसुखरितया सरोजिन्या काय- 
साफल्याय प्रेषिता। महात्मना-“देवि ! महात्मनां सेवेवामन्त्रतन्त्र' वशीकरणम्‌ 
सेव करतळगता fife! ते वान्यत्करिमपीच्छन्ति”¬इत्यक्ता प्रतिदिनं सेविठु 
विनीतवैद्या प्रत्यैति। मह्दातमाप्युत्कण्ठ्या सरोजिनीक्रियमाणं चपलया वित्रियमाणं 
कर्म ध्यानेन श्रणोति। महात्मन्यय॑ विशिष्टो गुणो यदू येन सकृदालपति तमा” 
जीवनं वशयति। युत्तयुक्तिमिमोद्यति। सर्वैः सह खडु भाषते विहस्य वक्ति, 
परन्तु कस्मैचन यदा कदा ऋष्यति, तदपि करणे। भत एव एनं सवे आद्रियन्ते | 
प्रबळसिंहादयोऽप्येतस्य नितरां परिचिताः qaia चिकीर्षन्ति च महात्मने 
सूचयन्ति । 
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सोऽयं महात्मा एतलदेशजानां कर्मणामभिज्ञाता, पर स्यान्ताम किमनेन महात्मनः | 


स तु एकेन कर्णन »रवन्नपि अपरेण निष्कासयन्‌, खयजनयाजन एव रत आस्ते । 
ड लि à 


F 


कष्णः पश्चः। निशीय; समगः। सधूलिर्वायुः सक्रम्पाः पादपाः। विद्रिताष्शेष- 
जनं जगत्‌ । 

Rsg विजित्य साम्राज्यं विखारितम्‌। तस्याः पैशाचिक्री चमू- 
अराचरे प्रभावमाच्छादयत्‌। aaa इव न्यलीयन्त | aafia मन्तवोऽ 
सदूउत्तय इव विज्लब्धसुप्तानां वराकअन्तूतां विजिषासयाऽश्रम न्‌। 

खच्छसलिळं सरः। सरस्तटे अतिथिविश्रमायावासभवनानि | आलवालेषु पिप्पल- 
निम्ब-न्यप्रोधा यथास्थानमराजन्त। भूपेन्दः शिशयिषुः सहचरैः सम्मन्त्रमैकस्मिन्‌ भवने 
व्यरमत्‌। श्रान्त आसीदेव पतन्नेव गाढभाक्रान्तो निद्रया । 

“सहयोगिनः | अधुनेवाहं खप्रमन्‍्वभवम्‌”--भूपेन्दे णोत्थायोक्तम्‌ । 

यदहं शत्यनगरादू बहिरधारूढो यामि। अक्कस्माद्धो गहनं वनं प्रविष्ट: | पार्श्वतो 
BURST शन्दायन्ते। मम हस्ते चैकं वेत्रमात्ते। परं यथाकथशि- 
न्मनो ब्रढयन्‌ aaa | अग्ने एका नदी प्रवहति। तस्यां जानुमितं जलम्‌ । 
चस्यामश्वारुढ एवाहं पारं maiegan अकसमान्नदीजळपलं SISH | 
TORT वाहोद्देगकारो AA विस्तीणेः। जले प्रोच्चा जळ्पर्वताः प्रादु(भत्रत्‌ 
सम्ीररयोत्यापितसलिलेनाक्रान्तोऽहं az निमजन्‌ केनापि तपखिवाऽऊमदागतेव 
निष्कासितः पारं गतः पदातिभूंतः । अङ्समादवने दावानळश्य प्रचण्डो वेग उत्थितः | 


भइ भीतो यथा पळाये, तथा पथि विस्तीणे जाळे पतितो बद्धश्च। तेन भयेन at 
यथाऽरोदिषं तथा मम निद्रा भग्ना” इति। 


खत्मावरिष्टाधुना रात्रियेन्त्यसस्माभिरिति सम्मन्य चलितः स॒ sail 
जातवेदसं दृष्टा, तमेव लकी ङइत्याचखत्‌ । चतुरक्ष भूमागः। एकतो लपीयसी 
नवीना कुटी । अग्रभुवि च कम्बल fegan भनि: प्रज्यळति, यस्मिन्‌ कमण्डङ्मिता 
अङ्गारा आपयन्ते। भनतिदृर एवैकः शान्तो निञ्राण इवाचलः, निमीलितनयनः, 
जान्वग्रबृतदसतयुगडः, WU इव धर्मः कलिकाल 
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Ra प्राणिमात्रस्यव सत्य» णहेतुकघातुकप्रक्ृष्टनिष्ठुरदुश्सन्त्रासतसतवाउलब्च- 
शरण्यया दयया पूरिताङ्ग इत्र पीवरः वासइशकलवेश्ति-कटिभागों, नाग इव निर्भीओ 
नि्जितप्राण, ASA, SEMINEE, अपारतपःपारावारपारीणधुरीणः 
भतितसितकेशप्ष्मरमश्रु व्यायतललाटो महात्मा कुशासने ,स्थितः। समौपे चेका 
grat नारिकेलस्य खपेरपात्रं चिम्मटं दण्डः इति । 

अथासौ प्रचुरं विचायं महात्मनोऽनतिदूर उपविष्टः समाधिभङ्गमपेक्षमाणस्तन्सुख- 
कृतेक्षण आस्त। घरिकात्रयेण महात्मा साइमर्दे' स॒जम्भसुत्थायाऽमि प्रदक्षिणी- 
कृत्याचम्य हस्तयुगलमायोज्य शछोकमिंममपठत्‌- 

अपार-संसार-समुद्र-तारिन्‌ | 
खभक्त-भूताखिल-दुःख हारिन | 
निशञाचर-स्तोम-विनाश-कारिन्‌ | 
त्रायख मामुत्यलमालभारिन | 

«क्रमतां चरणसरोरुहयोः प्रणमामि ” महात्मना सावधानं वीक्षितः प्रान्त भूपेन्द्र: । 

महात्मा०--( तृष्णीम्भूतः किमपि विचारयति ) 

भपेग्द्र--भगवन्‌, देदीप्यमातप्रबलसान्नाज्यस्य कलेः केलिकाले, पादैः प्रमध्यमान- 
तपोधनगोधननिङुरम्बे मद्दात्मनां तपोऽभिद्वद्धिरवस्यमानन्दावद् | dart भगवद्धजन- 
भेव श्रेयः। तदन्तरा पुंसः परस्मंस्लोके नेका काकिण्यपि प्रादुर्भवति । विषयसुखं 
'्माहेय *माहेयमिव हेयम्‌। देव | भवादशा एव जगदणेवकणेधारा, सन्ति। 
भवाहशानां योगबलेनेव स्थितास्ते भूः । 

भगवन्‌ | दुःख्यस्मि, वराकोऽस्मि, भवतां ळघीयसापि हस्तेन अस्यावर्त्तपतिता नौ 
रुद्धरिष्यति । महात्मन! दयनीयोऽह म्‌। भवन्ति किळ मादशाः साधूनामुकम्प्याः । 

महात्मो ०:--( अस्य वचनभङ्गीमाकण्ये कुद्ध इव सिन्दूररब्जिताभ्यामिक, पुर 
स्थितक्रीटयो निप्रतिविम्बिताभ्यां) तिरोदिततपोरागाभ्यां विशालाभ्यां नेत्राभ्यां 
दहन्निव, उदरसात्कुर्वेश्षिव, जिघृक्षन्निव, चेतनीकृतसमस्तकाननया, गम्भीरया प्रतिध्वनि 
agian वाचाऽनसधोऽपि सामर्षे इव सम्मत्सेयन माह) RA न वाचाऽनमषोऽपि सामर्ष इव सम्भत्सेयत आह ) क नाम विस्सृतदुःखा- 

१ मह्यां भवं माहेयम्‌। २ अहौ भवमाहेयं = विषम्‌ । 
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कूपारगर्भप्रतिज्ञानाम्‌, ज्ञानाम्भोधिपानागस्त्यानाम्‌ + सततसन्ततिततिकायबिस्तार 
तारगतचेतसाम्‌ , अद्यश्चीनमरणाय अकार्यकरणापेयपानाखाद्यखादनापाठ्चपठनाइस्य 
दरानकङषितेनःपूरितनिन्दानिधिमेधानाम्‌ , असदभिनिवेशप्रदुष्टस्वान्तानाम्‌, FFA 
सम्पादितयरासां, 'अनभ्यासमित्यानां पञुत्रृत्तिपराणां नराणां वार्ताया आवश्यकता | 
पूव भगवद्भजनमाहातम्यं कथयित्वा सम्प्रति . नावमावर्त्तपतितां शोचतिं। मम 
कौपीनअन्यौ feat नौ» उन्मोचय मम कक्षे विलीनास्ते निष्कासय । धूर्त! 
मा नाम गाहेस्थ्यवात्तेया दूषितं विधेहि मनः। अपेहीतः। नाहं तव भ्रमे 
पतिष्यामि धृत्तं | कुलाङ्गार । कपरप्रिय | पथिकवधक | है हँ हँ हे (हसति) 

बिचित्रमदो हास्यमासीत्‌। AA गतप्राण इव सम्भूतः--तस्य चेतसि 
सांशयिका fare स शोचन्नासीद्‌ यद्य कीररोनाज्ञातस्रभावेनावसरः 
. समापतितः। इश्वर एव क्षेममाचरिष्यति। परन्तु हासेन जातं किब्िदाशाबन्धनं 
प्राणेषु । क्षणं पक्षद्रयत एव नीरवताऽऽच्छन्ना। पुनः प्रशान्तया वाण्या मधुरशब्दैराह 
मद्दामा-- न 

पान्ध। किमिच्छसि | कथं तव नौरावत्त' पतिता । वयं साधवो nage 
नकमपि प्रेक्षामहे । अखिलं विद्यः। प्रेमपात्रस्याम्रे कथयामोऽपि। कथय किन्ते 
प्रयोजनम्‌ | 

भूपेरः:--महाराज | बिभेमि। यदभयं भवेत्तदा किमपि निवेद्येयम । 

महात्मा० --अभयन्ते5स्तु, कथय । 

जामाता नाम्ना चन्द्र:--शजनगरराजकुमारो 5पि गतः। 


यदि श्रीमतां मतिमतां शान्तात्मनां महात्मनां दया भवेच्े . 
R : येय- 
खदाहमपि लन्धमहोपहारशशं जीव्यासं शरदः शतम्‌। दता "शश Ta 


महात्मा० --चन्दः कमलां ANN लप्स्यसे, किमनेनास्माकम्‌ । 


भूपेखः०--नहि नहि देव| कल्याणमुजी 
जगतां कल्याणकर्तारो यतः भविष्यन्ति भवन्तः। साधवो 


१दृस्त्परिदत्तव्यायामा| o हे 


CC-0. Prof. Satya Vrat ए Collection, New Delhi. Digitized by S3,Foundation USA + 


'षष्ठो निःश्वासः १०६ 


महात्मा०-भवत एताः कः शिक्षयति, हुम्‌, अस्तु तहि सत्यं कथयामि किम्‌ | 

भूपेन्द्र आं महाराज | 

महातमा०-चन्द्रोऽुना “नन्दन पुरे” आस्ते। तत्रेव च लत्खामिसुता 
कमला । परमशक्तस्लँ तौ wea’ ; यतः कस्याश्चन प्रेम्णि बद्धः सः। 

PaA प्रवक्तव्यम्‌। अहं पातालादपि शक्तो$स्मि निस्सारितुम्‌+ का कथा 
नन्द्नपुरआमदिकायाः। 

मद्दात्मा०--आ, एवम्‌ । AS साधय, कुरु कार्यम्‌ | 

* * + 

सायं दिष्ट दृष्टि agmi भविभाऽनास्यो नेशिकोऽन्धकारः NT 
कुमुदिनी नरवेशमायोज्य पुरं प्रेक्षमाणा मौनमवलम्व्यागतप्र्ागतं विदधाति । 
गोपुरे कमपि\ अद्यववीनमपद्यत्‌ प्रादुरासंश्वालोला आलापाः | 

` कुमुदिनी०-पान्थ | के यासि | 

भूपेनदर०-किन्ते प्रयोजनम्‌ । कापि यामः। 

कुमुदिनी अरे | अहं कोट्टपालोऽस्मि पुरः । जानासि न वा | 

भूपेन्इ०-भत्रैव समायाताः ( अग्ने रजति कुमुदिनी रुणद्धि ) S 

कुमुदिनी०--क यासि सूखे १ weg कथितं यद्तरैवायातः--अधुना चामे त्रजसि, 
बालिश १ 

भूयेन्द०-परीद्य प्रवक्तव्यम्‌। नायं आमटिको जटः, किन्तु चतुरशिरोसणि 
भूपेन्द्र इति कथयन्‌ STA इवाभूत्‌। 

पस्मस्माकं कोट्टपालस्तु विशिष्टश्वतुर आसीत/ यतो मर्यादया एकतो भूत्वा गुटिका- 
मेकां भूमौ समपातयत्‌। तदुत्यितधूमेन च afaa: ससहचरो भुपेन्ध । m 
वायुध्वानेनाकारितेः सहचरैः पोट्टलिक्राखाबध्य खभवने प्रैषयत्‌। QU देशं इत पख 
quad प्रतिनिदृत्य भूसवननिबद्ध' नष्टचेट' भुवि विळठन्त aaa वीद्य भूपेन्द्र तस्यः 
. कन्थासु पत्रादिकमन्वेषयन्ती पत्राणि लब्ध्वा तस्य देनन्दिनीश्चप्रपठ्य सौदामिनीव चश्चला- 

Me तत 
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कारा, काराबन्धनं तस्य शोचन्ती, तदुद्योगं aagi क्षणेनेव ज्ञातवती । चिर चिन्तयामास 
gal महानयमनथों जातः । अस्तु यजातं तजातम्‌। 
* * * , * 

पाथोनिकेतने aaa कूलमासाद्य पर' परमश्रमललितलोहितळपनपद्ा- 
लमाम्भःकणेः सरोजिनीव बभौ सरोजिनी। सा चोत्पन्नमहा5पहायोदस्वन्ति वासांसि 
मसुणमव्जूषया झुष्कवत्राणि घृत्वा भीरुभामिनीभूषणं दूषणं साइसिकानामपहाय 
शोकलोकं वाहीकभूसावागत्याभिनवां रथलेखामविदूर एवापद्यत्‌। भआशाङ्कितः 
मना एकस्मिन्‌ प्रोच्चं गण्डञेलमासह्माऽभितः wd गव्यूत्यन्तराल उद्धातिन्यां 
gi Watt रथमेकमैक्षि्ट। रथसम्मुखपादपेभ्योऽकस्मान्निः्तया तया 
सारथेरेवमभूवन्नाळापाः। 

सरोजिनी क्क यासि रे | पारचर, fas, पझ्यामि। रथे किमखि। 

सारथिः-मन्ये mA: कोऽपि धृत्तौऽसि, परं नाहं वेशेन दयिष्ये। जिहां 
चर्परयिष्यसि चेहझचपेटो धरां धास्यसि। ब्रज, अपेहिं, न तेऽवस्था ( कशयाऽ्ौ 
ताडयति )। 

सरोजि०-मूढ १ मदाशामवज्ञाय क पलायितुमिच्छसि, पश्य सजो भव । 

सरोजिनी एकतो भूत्वा रथ्यस्य शिरोधरां कपाणमोषकेन सद्य एव द्वारयाश्वकार | 
गतप्रीवे चावेति, अतिरोषकधाये च सारथेस्तुण्डे कोधोद्यमतरलमेत्रायां सरोजिन्यां 
समजनि जन्यम्‌। पादाहृतः whet इव प्रादुभूतमद्‌ः करीव भीकरकायः 
रोषोच्छल्दरात्रः स सरोजिन्या चरावया उपरि करकटायितद्शनः कृपाणपाणिः पतितः। 
परन्तु सरोजिनी सौन्दर्य एव केवल नाम्रगण्या, किन्तु कलाकलापालापिनामपि, यत 
woe व्यर्थीङृत्य लघीयसा ett तच्छिरः फलमिव पक्क बिल्वस्य निपातया- 
wR सते सारथौ रथ्ये पररथ्ये च agaist सफला सा सद्य एव 
रथान्मूच्छितं await पुरुषमेकसुत्ार्यापश्यत्‌ फेनग्रतमुखचन्द्र'खमन IIR, 
रिपुपूरतमश्चन्द्रचन्द्रम्‌ | 


तमेवं चिन्त्यां दशामचुभवन्तं वीक्ष नालभन्ताश्रणि 
सलिरमम्तेगतदुःखतोडिताति““विभिर्निति' वरा “ह m 
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भुवमपि सिषिचुः। “कथमेकाकिनी शत्रुसङ्कुछे सोपद्रवे विजने वने विलपासि । 
कोऽत्र सत्यां विपत्तौ साहाथ्यमाचरिष्यती”ति चेतसा सतकीक्रियमाणा निपुणं 
नाडीं wee मूर्च्छा विज्ञाय तदपनयनौषधीं तस्मा आघ्राप्य, कॉस्चिब्िन्दूनपि 
तन्मुखे Fata निपात्य प्रतीक्षमाणातिष्ठत्‌। घटिकाषषांरोन स नेत्रे उन्मील्येतस्ततो 
aad तावदेव प्रवलमवमत्‌। मुख seq यावदुत्तिष्ठासति प्रमदामेकां 
चन्द्रहासतारल्येन चक्षुश्चकितयन्तीं वीक्ष्य “वहि शस्त्रात्यन्ताभावशालिनि पुंसि 
श्रेयान्‌ झस्त्रपात” इत्याह । 

सरोजिनी त्वेकतः पतितं सारथेः खडगं लक्ष्यीकृत्य “गृहाणामु' खडगमहमपि बीर 
कमे Rar” इत्युत्तीये योड मसजत । घटिका यावदभूदू वहुलविधानं जन्यम्‌ 1 

“कस्त्वम्‌, अप्रहरन्‌ युध्यसे ।” 

“महाराज | एते ger श्रीमन्तमावध्यानेषुरितिशृत्तमहं ज्ञात्वा मनाक्‌ सेवितवती । 
Taher भवतो मनोविनोदाय आळस्यापनयनाय च क्रीडिता, न रुषा, सेयं 
Pu साधुशीलेः क्षम्या। सम्प्रति अनुकामीनं,' मीनमिव पीनं रथावशिष्टमश्वमारह्य 
यथाभिलषितं प्रदेशं प्रयातु देवः, अहमपि यामि। “किंनाम देवस्य ।” 

“agi? “कुत्र भवेती निवसति | fee नाम भवल्याः 1” 

“ad एव ragi तत्रैव मम वसतिः आख्या च सरोजिनी समर्तेव्येयं 
कार्य” इति कथयित्वा खीयं गुहफलम्बि, अङ्गरक्षकं सक्कदपहाय फट्कारेण 
घूलिकणानपसाये पुनरायोज्योत्तस्मनपेक्षमाणा, प्रस्थिता। चन्द्रश्च व्यतिकरेणासुवा 
किंकत्तेन्ये व्यसुहृत्‌। 

अथ विरोचनो रोचींषि समकोचत्‌। विद्रप्रसतहिमततिताडनसंकुचिताखिव काष्टासु 
प्राबल्यं बभूव तमसः। सवेत्राकाशे तमःस्तोमो व्यापत्रे। दुदिनानीव दीनान्‌ तमांसि 
सुवं व्याकुलयामासुः | 

देवहतकेन ee: शन्निलयेऽपि शिवभवने5पि सुखी न तिष्ठति । तस्याख्तमपि विषायते, 
सुखसाधनं दुःखायते, प्रसूतान्यपि प्रहारायन्ते, मातृमन्द्रिमपि यममन्दिरायते। अहेतुका 
आपदः स्फारीभवन्ति । 
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११२ चन्द्रमहीपतो 


यतथन्द्र सरोजिनीमनुचलितो गहने गहने मदमत्त इनेयाय । 
चनः प्रथमन्तु ज्वलितं जातवेदसं महात्मानः्व वीक्ष्य “क्वाऽऽयातोऽस्मीति भीतोऽपि, 
महात्मनः समीपमयासीदेव। स च चरणध्वनिना सतक आगन्तुकमपस्यत्‌। 
इतश्चन्रोऽपि साधुवीक्षणसमकालमेवाश्वादवतीय वल्गामाकषेयच्‌ साधोरभ्यण्सुपेतः । 
—( प्रणामं कत्त मीहमान इव ) भगवन्‌ | 
महात्मा-चाहं प्रणम्यस्त्वया वधिक | वराकान्सुधव हिंसन्‌ भ्रमसि । 
--( महात्मखनुचितँ कोपं प्रशमय्य ) महात्मन! भवता कर्थ gasa 
यदहं वघिकः । 
महात्मा०--( gash कृत्रिमकोपं मरदर्शयन्‌) आम महात्मन्‌ | छृपाणपाणे | 
जगद्रक्षक | तवं नासि वधिक्रः । वयं स्मो वधिकाः। योगिराज | स्वागत तेऽस्तु । 
—( निरीहो वास्तविकः स्तवनीयकीत्तिमेहात्माय॑ प्रतीयते ) महात्मन । किं 
खडगघारिण एव वधिका भवन्ति, किं मालाविक्रेतारो भगवद्धक्ताः १ गङ्गाम्बुपायिनो 
agu अपि स्गगेसौभाग्यभागिनः | 
महात्मा०--नाई भवत उपमानं शिक्षयामि । कस्याश्चन नायिकायाः समीपं ब्रज । 
चन्द्रः-लक्ष्मोडखिलकस्वश्षुपां, विपदा, पात्यः प्रेयसां त्याज्यः सर्वेदेदिनामस्मि। 
भवतापि वधिकपदेन सम्बोष्ये 2 
महात्मा०--( झान्तो भूत्वा ) अस्तु, उपविशासने । अश्व इक्षे आयोजय। 
- कुटीरे शष्पं वत्त ते, अश्वाय देहि । श्वो गन्ता । त 
चन्द्रः--दया भविष्यति चेच्छीमताम्‌। 
arg प्रलम्बया चल्गया वृक्षे नियम्य शप्पथाग्रे निपात्य महात्सप्रदत्तं फलमूलादिक 
मुपभुज्य चन्द्रोऽपि मद्दातमनः समीप एवं ऋृष्णकम्बले पाण्डुकम्बलाईः शयनं कल्पित- 
वान्‌। द्वयोरेव चित्तं प्रचुरविचारः पूर्ण द्वावेव च महोत्कौ प्रत्येताम्‌ । द्वयोरेव 
नेत्रे wast सकुटिलेक्षणवीक्षणं पारस्परिकं भावं fg मुखरिते आखाम्‌। 


परन्तु द्वावेवाबसर' ANAL अन्ततः खभावचतुरो महात्मेव वचासन्दोह 
प्राव्तयत्‌। 
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षष्ठो निःश्वासः ११३ 


चन्द्रः--मां लोका “चन्द्र! इति सम्बोधयन्ति । जात्या क्षत्रियोऽस्मि। महात्मन्‌! 
किं नाम भवतः१ ` 
. महात्मा०-(स्मयमानसुखः) अस्य -शरीरस्यः-`-- शक्तिनार्थ इति संज्ञा । अस्तु, 
चन्द्र | सत्यं कथयिष्यसि, यदहं प्रश््यामि । शि 

. चन्द्र०-"आमु देव | कथं स्यात्तिरोधानं करामलकजगतां भवतां पुरः । 

शक्ति०--न तेऽङ्गामिं श्रमक्षमाणि, न च प्रतीयते आहितश्रमं वपु: । न च विदित- 
` वनद्वत्ान्तं मनः, न च॒ कृखत्तिः safer: पुनः किमथ 'च्यौ्नीभूयाखवीतोऽटवीं, 
पुलिम्द्कुणिन्दा'न्‌ mi . श्रावं पुरः पुरं amet अ्रमसि। '"कुटस्वासिनो 
WRN नारर*झरु*रोदितरिवास्कन्दनसिंदइवेडा व्याप्रविजुम्भणव्यालकरालकेलिलालिते- 
शार्दू लदोळनराक्क“धावनविधुतधेये+ mgd अन्यान्यवन्यशीव"विसरछते 
व्युत्वनखितृ हिषद्व्याप्ते ऽवने ५० वनेऽनवना'९ भ्रमन्ति इति न चेत्‌ कापि क्षतिखहि 
सङ्क्षिप्य कथनीयस्तावकोऽयं वृत्तान्तः । 

चन्द्र ०--किमविदितं भगवत्पादानाम्‌। सवे विदक्षपि बालवदाचरसि । धन्या भवन्तः 
येरखण्डाच्छेद्याकाव्यतपोहुताशेन भस्मितममितं कुळस्याप्येनः। पावकपूतं वनमिवाङ्गारा- 
aad पूतं प्रतिभाति येषां वपुः। धन्यौ भवतां जनित्वौ atest पुत्ररत्न 
परासूताम्‌। भगवन्‌! अलमेतारशमळिनवृत्तं श्रुत्वा । भगवन्‌! i दुःखितो- 
ऽस्मिं, दुःखकत्मषयुजामसञ्जातयुखसूयौद्यानां भवादृशा भवविमोचका एव भवन्ति 
झुभाश्रया इति कवोष्णं निश्वस्य चन्द्रः खकीयसुदन्तं विस्पष्ट न्यवेदयत्‌ 
` गलितयौवना कामिनीव यामिनी शेथित्यमभजत। चन्द्रो निःशङ्क सुप्तः । 
शक्तिनाथस्तु निम्नतमुत्थाय, गतो यथेच्छम्‌ । 

अराजत प्राचीकामिन्याः सौभाग्पारुणसिन्दूरबिन्दुविशालमाले । बभूव चाग्रे सर 
ˆ उज्ञतिप्रथे त्यक्तमेरः पेरः। प्रहरमात्रेगेव बभूव मध्यमहः। परन्तु युवराजशचन्द्रः 
सुप्त wal तस्यानत्पघोषा घोणा निद्राभरं व्याज्ञोत्‌। परं कोमल-दूर्वाइकुरभक्षण- 

च्यौत्नो = गमनशीलः। २ कुणिन्दः शब्दः। ३ कुटरु वत्नगृहम्‌ । ४ AE 

शत्रः। ५ रुसस गभेदः । ६ शक्का-हस्ती। ७ क्रश्वा श्गालः। ८ शीवाजगरः। 
९ सुत्वा र्मा । १० अवने =निर्जले। ११ अरक्षणः । 
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११४ चन्द्रमहोपतौ 


गतश्रमो gees शरीरं धुन्वन्‌ वाजो एनमुदनिद्रयतू। अथ चकितो 

भीतश्वोत्याय क यतो सुनिरिति सकृत्‌ सम्भ्रान्त» अथवाऽऽयास्यति किमस्माकमिति 

निश्चिन्तः, स्नात्वा प्रचण्डदुमुक्षाक्षामवदनो सुनेराज्ञां विनापि कुटीकोणधुतानि फलानि 
ससुपभुज्य वाइमारुह्याभिमुखं दण्डमाथमाश्रित्यायासीत्‌ । 

नन्दनपुरप्रवेश एवासीच्छुल्कशाला। अध्यक्षेण चन्द्रस्याभूदालापः | | 

“भोजनालयो$प्यन्तः १” | 

| 

| 


‘a, भोजनाल्य  शोत्याधःकृतहिमाठ्यो. जलालयः। पत्रवांचनाल्यः 
भोजनसमये च वृत्यस्य प्रबन्धः, रात्रौ च मनोरक्षनाय गानवाद्यमिति सर्वा सुखदसाभग्री 
भवतां पुरो sealer” । l || 

“कृस्यां भूमौ स्थानं दास्यते” | | | 

“तृतीयायाम्‌ , यतसत्रेव राइवास्तरणास्तृताः सुसजाः पर्यङ्काः। महारदा आसन्दः । ; { 
बिच्ित्राणि चित्राणि । सर्वा राजोचिता व्यवस्था ।” | 
“घोरकस्य..:” | 
“आम्‌ , घोटको मन्दुरायां स्थास्यति। अस्मै घासादिकमप्यस्माभिर्दास्यते” ¦¦ 
भोजनश्ालायाः प्रबन्धः कीरक्‌ 2” |' 
“देव | सामिषं निरामिषध भोजनं पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानेषु निर्माप्यते । सुपाचकपक्वं | 
ar परीक्षितं विशुद्धं भोजनं दीयते | 
“तदि निदिश पन्थानम्‌!” i 
“कियच्युत्कमेतस्य”--- | 
प्रतिदिन दशसुद्रा” इत्युत्तीये तालिकां समर्प्यं “कस्यापि वस्तुन आवश्यकतायामई 
सूचनीयः--इति वदन्‌ गतः। | 
भवने झौचस्नानवेशायार आसीत्‌। - स च सनात्वोपस्थाय पाचकानीतँ agai |. 


खादु भोजनं प्राइय भवनाग्रमूमावेव शतपदी विरचय्य सृत्यानीत॑ ताम्बूछद्लमेकं सव्यं | 
'निइहाङ्कमरायिष्ट । i त | 


* 


x 
* f 
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पष्ठो निःश्वास ११५ 


प्रकाशेनामुना न शक्यते शमयितुममन्द कौटं तमः। एकस्मिन्‌ भम्मकाष्ठपीठे स्थितौ 
at पुरुषौ शनेरशनेरालपतः | 

“न जाने कोऽस्य कथं साहाय्यमाचरति वीर !” 

“कापि विश्लेषा शक्तिरेन रक्षति प्रबल | परमधुनाऽस्माकं जाळे तथा पतितोऽसित 
यथाऽऽख्यावरेष एव संवतस्यति। कान्तिसिंहाय पूईमेव बहुशोऽस्य वधायावोचं 
परं न जाने a किमिव विचारयति, यतः “शुतगुहा यामेव रेषयितुमेच्छत्‌ परमयं 
सारथिमश्चश्च निहत्य इहायातः ।” 

प्रबल०--( चायचषकं निपीय ) अस्तु, गतः सोऽवसरः, अधुना क्ररणीयं विचारणीयम्‌ । 

वीर०-विचारितमेव विद्यते। आवां तारखरेण चौरश्चौरः-इति कथयिष्यावः । 
रवेण सर्वे नष्टनिद्रा भविष्यन्ति, न चन्द्रः। यतस्तस्य भोजने पाचकेन प्रचुरं भङ्गा दत्ता। 
मादिनीमतः स wat शेते तद्‌ eda तत आवां तद्भवनस्याम्रे स्थितौ “अस्मिन्‌ 
भवने siete” इतिकथयिष्यावः। एष उपायः कार्यसाधकः | शुल्कञञालाध्यक्षश्च 
gaad दत्ता सानुकूलः कृत एव । 

क्षणेरेवे “चौरश्रौर” इत्युत्यितः प्रचण्डो घ्वनिः। जनश्रोन्निद्वितः। चन्द्रस्तु 
सुप्त एवासीत्‌। शुल्कशालाको ट्रपालोपि कोलाहळममुमाकर्ण्य ससहचरः ata: | 
ते सर्वे एब तेषां कपटपटनां कथनाचुसारं सद्य एव चन्द्रभवनं प्राप्ताः । 
पद्भघां कवाटयुगलमाजघ्नुः-भ्रबलमाजहुचुश्च परं स नोत्यितः । अन्ततः 
कणेविस्फोरकेन "धडधड? निनादेन चकितं स उत्थितः। खप्नेऽप्येष शत्र 
भियुध्यमान एवासीत्‌। उत्थायापि ‘qeqe’ et कुर्वतस्तान्‌ शत्रूनेव विज्ञाय 
सामर्षः exi कृपाणं पाणौ कृत्वा कोशादाक्ृष्य द्वारमुद्घाटय युयुत्सुः संवृत्तः । 
को नाम AT आत्मानं निपातयेत्‌, सर्व एवं ale: कान्दिशीकाः स्खलन्तो 
निपतन्तो दुदुवुः। केवलं ससहचरः कोट्टपालः प्रबलवीरवरौ च खिताः। ag- 
पालस्य मनस्यपि कृपाणपाणौ तस्मिन्‌ दृढत्वमाप चौरविश्वासः। “TPg ST यद्धन- 
मपहृत्यापि युयुत्ुविद्यते,इति चेतसा निश्चित ससहचरः कोट्टपालो वीरवरः प्रबलश्च 
युगपदेव खड्गपातशक्र: | TER चन्द्रहासचालनचञ्चुरासीद्‌ यतस्तेषां मध्यात्मोच्छल्य 
वीरवरशिरो भूमिसात्कृत्वा amen RAAN तावदेव पृष्ठतः प्रबलेन zmag- 
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हस्तयुगळो$वत्तत । ते च सामर्षा मुश्चिपेटापादाघातैर्श व्यथयम्तः कटुवचोभिर्म्माणि 
स्पुशन्तो युवराजं प्राध्वंकृत्य' भीषणाकारायाँ कारायां निपातयामासुः | 
* * * 

प्रातः समयः। व्युध्वायुनवीन॑ जीवनं सश्चासयन्‌ रयेन मन्दोऽमन्दमानन्दं तन्वन्‌ 
at) उदीयमानः सूर्यः पूर्वत एवासणदूतं Ser स्वागमनं सूचयति। अमरेश्वर 
1जभवनमिव वीक्षितुमुचे : शिराः, पवेतोच्चप्राकारो रक्तमित्तिः कूपनिम्तया कण्टकिइमया 
नितान्तदुर्गमया महत्या परिखया परीतो विचित्रकक्षो विहितरक्षो रक्षोदपघ्र आदशे- 
git राजते । 

महाराजः श्रीमान्‌ कामेश्वरसिंहो वाजिनमारूढ', एकाकी प्राभातिकपवनसेवनाय 
वनाय जगतः प्राकृतिक aber समयस्य रामणीयञ्च्च विलोकयन्‌ मनस्येव मभ 
इतस्ततश्चकषुरविक्षिपन्‌ यच्ञासीत्‌। 

GAS तले आलवालक्कतासनो मालां विश्रामयन्न काक्येवासीतू प्रचुर 
शत्तिइशक्तिनाथः। कामेश्वरसिंहोऽप्येतस्य नितरां भक्त एतस्य वेराग्यव्याख्याने 
सर्वोद्यप्रवचने बहुश उपस्थाय खमतुलात्मनो महात्मनश्चरणयोरापेयत्‌। बहुश . एनं 
नन्दनपुरागमनायाग्रहीच। तमद्यात्रोपविष्ट वीक्ष्योपगम्य अश्वादवतीय देहं नमयन्‌ 
“साधो | प्रणमामि”--इत्याइ | 

शक्ति शनेः ) चिरं जीव । 

कामेश्वर०--( शक्तिनाथेन निर्दिष्टशिलातल उपविशन्‌) भगवन्‌] अनीहया 
औदास्येन कथम्‌ । केनाप्यपराद्धः किम्‌। कथं दुःखित इव प्रतीयते भवान्‌ । 

- शक्ति०-राजन्‌ | अपराधस्तु साधुतद्धमेरक्षितरि भवति भत्तेरि न सम्भावयितुः 
शक्यते । परन्तु यस्य योगक्षेमनाशिताशषमीतयः साचाराः प्रजाः ga’ शेरते, येन 
िश्वविश्रुतयशसा शशाङकनिमेळा ख्यातिवेद्धमानमददाप्रचारेण घमेण सहैव दिगन्तं नीता, यत्य 
प्रभावेण त्यक्तवेरा विरोधिनः पशवोऽपि परस्परमङ्कादङ्कः कीडन्ति स्म। येन चरापहृत- 
हिरण्यं समुसादितभयं wei दण्डितं छण्टाककुलं , यस्यारातिहृदयदाहृकेन प्रतापवद्िना 


१ बन्धनेनालुकूल्य॑ बिधाय “प्राध्वंबन्धने ।? 
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विइतभीतयो भामिन्यो went द्वारमेव maa: यं पितरमिव पालकं मातरमिव मानदा 
आतरमिव कीडाकरं गुरुमिव शिक्षक, कुवेरमिव धननिचयमतकोशं प्रजा मेनिरे प्रजापतिम्‌ 
तस्यैव वर्णाश्रमव्यवस्थापकस्य सबातनधर्मसमाश्रयस्य श्रीमतो नन्दनपुरनरेशास्य शस्य- 
समद्धमृद्ध योग्यजनसम्पदां पदं राज्यं नङ््यतोति विचार्य दुःखितं मे चेतः । 

“किमिति कथमिति कुत इति” सामर्षे सगव सविस्मयं सभयं सनयनोतस्फारं सासूयं 
कथितवति श्रीमति नन्दनपुरबह्माण्डब्रह्मणि स पुनः प्रावोचत्‌ । 

वोरवर | वयमशेषां शेषाधारां विचरामः। समेषां सुगुप्तान्यपि मानसमहोदधि- 
लीनानि Tenens परेशदयया विद्यः । 

कामे०-आम्‌, निश्चितमेव । 

शक्ति०--भावी विमलेश्वरजामाता, माता वीरपेर्याणां राजनगरराजङुमारो भवत्पुरे 
समायातो राजकीयशुत्कशाळायामावासं परिकल्पितवान्‌। स चाधुना धृत्तेश्वौरीकृतो 
व्यथितश्च कारायां रायां निधिनिगडित आस्ते । तमुन्मोच्य तत्प्रसादाय खपुत्री 
सरोजिनीश्च समखगुणाढ्याय तस्मै प्रदाय सुखीभवितुमिच्छसि चेद्भव। मा नाम अतुळ 
शस्यं विषुलकौशलङुसूलं देशं रक्तरज्ञितभुव॑ सुवं वीराणां, रोख्यमान-चेखिययमान- 
चेक्लिक्यमान-नारीबातबाळ-ससुदयं . कार्षीः | महतो हेतिसम्पन्ना सेनास्य । 
राजवगराधिपतेरस्य पितुरपि प्राप्तप्रशस्तिका चमूः। तत्समय एव हृदयसात्कुरु 
मद्दाक्यम्‌। 

कामेश्वरसिंहस्तु श्रुत्वेतच्छिथिलाज्ञो गूढ' सम्मन्त्र्य प्रजविना जवनेन Jamei सद्य 
एव प्रापत्‌ । शौत्कशालिक्रा्चासूचितमदाराजागमनसम्भरान्ता भीता हस्तयुगलान्यायोज्य 
प्रणमन्तः क्षमां याचमाना जयान्‌ भाषमाणा एकतः सन्तस्थिरे। “क्वास्ते कट्टपाल”- 
ROW ऽज्ञः सङ्कुचन्‌ विदूरत एव प्रणमन्‌ महतः कृच्छादुतथेये आययौ सः। 

महाराज०--कति सेवकाः सन्ति सम्प्रति | 

Agoa] श्रीमतः प्रबळप्रतापतपनेन नाञितं .भीषणडृत्तसन्तमसम्‌ । 
तदहं at सेवकावेव पर्यौ विज्ञाय नियुक्तवानत्मि । अग्ने श्रीचरणाभिधानम्‌ । 

महा०--अपि नाभूत्कापि घटनागतेऽहि १ 


cH TSR जाः TRAE MOAR: TAT सशद्राए// अनघः 
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समये मारितश्वैकः पथिकः । अधुनापि स सिंदवदू गजुंति। श्रीमद्भयो निवेदयन्नेवासं 
श्रीचरणेः Aa पुष्ट: । 

महा०--( विमनायमान इव ) कोट्टपाळ | न्यायाधीशतामुपगतोदपि else 
कारी मूढ इव अन्याव्यमाचरसि । किं तस्य समीपे चुराप्रमाणमासादितम्‌ | 

कोट्ट०--( बिभ्यन्मुखं पश्यति ) प्रमाणं तु नाधिगतम्‌ । यथाज्ञाप्यते । 

महा०-तत्कथं स निगडितः। त्वारो न्यायभारं दत्वा विषीदामि । अस्तु तस्य कृते 
शजसम्मानमायोजय । त्वरां विधेहि । 

कोट दयानिधे | यामि--- 

महा०--आम्‌, शीघ्रं यतख | 

कोट्टपालो राजोचितां सामग्रीं बिरचय्य मन्त्रिणमपि विदितवृत्तं विधाय राजाहंवासांत्यु- 
पायनश्वादाय क्षणेरेव राजान्तिकमाययौ । तानि च उन्मोचितश्चह्लाय सदावास- 
स्थिताय चन्द्राय राजोपहारेण प्रेष्य खागमनं संसूच्य आजगाम आतिथेमवरः 
कामेश्वरसिंः । 

चन्द्र ०--( उत्थाय अञ्जलिं बद्ध्वा ) श्रीमचरणसरोर्हयोः प्रणमत्ययम्‌ । 

मदा०_चिरज्ञीव | अज्ञानतो भ्रमतोष्नुछित arse मधेणीयं कुमारेण । 

चन्द्र-कथमसह्यो भारो निपात्यते | 

agak नहि! युवराज! ज्ञातोऽसि alata राजनगर- 
प्रजापतिः, श्रीमानेव विमळपुरनराधिपकन्यारलनसौभाग्यभागी। मन्ये एत- 
द्राज्यमपि भवतः केनापि सम्बन्धेन पवित्रं भविता। अतो मर्षणीया इमे भवतो 
wea । 

चन्द्र०-क एषां दोषः, म्या एते। देवं दि जगतां मानापमाने, सुखदुःखे, 
लाभाळामे च हेतुः । 
O महा०--कुमार| उत्ण्ठामावइन्ति दाका, तत्सपयेव राजधानीं 

सुनाथय | 


अथ चन्द्रो घोटकारूढोऽसङख्यजनातुगतो राज्ञा खयं निदिस्यमानविशिष्टरचनो 
राजधानीमागश्य सजनकित्रमे ज्यश्राध्यत्तू॥, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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शक्तिनाथस्यान्तरतुज्ञ' पुरोहितमामन्त्र्य विवाहतिथिं निथचिन्वति राज्ञि चन्द्रेण न्यवेदि 
यत्‌ पूव कमलया सह विवाहो भविष्यति तद्नु चान्यो विचारः, इति । 

त्रिमलपुरे व्यग्रतामाकळव्य श्रीकामेश्वरसिहेनामन्त्रय कुमुदिन्या सुक्त भूपेन्द्र 
विमळपुरं प्रेषयदलिखच्च । 

देव, सादर्मभिवादनम्‌। श्रीचरणाबुच््म्पया कुशल्यहं परेशानुकम्पया प्राप्तव्यं 
प्राप्तवानस्मि ; सर्वे बृत्त भूपेन्दी निवेइयिष्यति । श्रीमन्नन्दिनी नाद्यावधि खस्था, 
खास्थ्यप्रदः TAREE रम्यश्चायं प्रदेशः-इति कतिचिहिनान्यध्युष्या- 
ऽऽयास्यामि, न कापि व्यग्रता कार्या । ae कुशलम्‌ । 

श्रीमताम्‌ 
ललितवनम्‌ | | | aa 
* * * 

वीताध्यद्ध द्वियामसमखिनीदिष्टः । ज्योत्स्ताजयिनी मह्दाईमण्डनमण्डितानां 
रम्याणां प्रभा भासते स्म। तन्त्रोरणरणक्ेन वंशोविमळविरावेण कोकिलकाकत्या 
विळासिनीविभावेश्च विलपति स्म ललितवनम्‌। astig gael जातं 
जगत्‌ ।. निशावशाल्ळब्धावक्राशं निशीथप ह्वयेनाधिकप्रसरं तमरशासनं साहसेन 
fam! यत्र तत्र fag राजद्रोहिण इव शासनमवहेलितु' इढप्रतिज्ञा, 
किन्तु तत्‌ प्रत्रलसेनयाऽनयारब्धराज्यो राजेव ताँस्तिरस्कतु मवकाशं गवेषयति । 

असिन्नेवानेहसि इतित्वा तडिन्मिषेण, साहसमिव वद्धिजु' तमसो वारिधरेः समारब्धः 
सपटपटाध्वानं एथुविघ्रुटकराघातः। येन युगगद्वीतनिद्रातन््र सकलं कलकल-विकलं 
बभूव विष्टपम्‌ । 

चन्द्रस्यावासे कमला निइशङ्क' पर्यङ्क गतातङ्का राङ्कतास्तरणा, रणाधिगता विजय- 
लक्ष्मीरिव, विलक्षणश्रीः दुर्जनसंगेणापि अलम्रक्रलङपङ्का स्वपिति । बिन्दुप्रपातभवेन- 
रवेण चन्द्निद्राऽदुदुत्रत्‌। तदेव देवचेष्टितं संघटयन्‌ जवनिान्तरितविग्रहोऽन्तःसुर- 
विहारी प्रहरी--“देव | खामिन्याः सरोजिम्याः सक्राशादागत एको मृत्यो ललितवन- 
बहिर्द्वारि तिष्ठति, नायमनेहा देवदशवस्येति क्रियासमभिद्दारेण कथ्यमानो5पि सोऽत्यावयकं 


किमपि विज्ञापनं विज्ञाप्यमिति कथयति, अग्ने देवः प्रमाण” मित्यसूचयत्‌। “ 
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चहिरेवायामि”--इत्युत्तीये वस्राण्यायोज्य, बहिरेत्य, इतस्ततः पर्य्य, बहुदा आहूय 
कमपि पुमांसं नापञ्यत्‌। किमभूदिति चिन्ताचकचकितचित्तश्चन्द्रः परामृशन्‌ 
सद्य एंव प्रतिनिवृत्तः । २ 
. * * * 

“प्राभातिको मा तरिश्वा ललिता लोलत्कुसुमाः सुगन्धविसरमुद्दमन्त्यो वासन्त्यो लताश्व 
सुखयन्ति त्वाम्‌१ त्वन्मेळनद्दर्षवर्षविधुतस्मृतिरह' वृत्तमेव नाएच्छम्‌ । तत्कथय कथं 
व्यवहृतं तेः। अहं स्थानस्यामुष्य परिचितोऽरिम त्वमपि किमत्र कदापि समायाता 2 

कमला०-शरधर, यस्मिन्समये मयूराणां नादेन मम मूर्च्छा नष्टा, सम्मुखे 
सुखायोजितव ae भयङ्क काराः कारुण्य वनदहना असभ्यतानिधय आकळितचुराविग्रहाः, 
. अहा इवौत्पातिकाः पुरुषा रषा न्यकूकृतम्ृत्यवः स्थिता आसन्‌। ते मामाहुः 


“कमले | केनाप्यविज्ञातोऽयं प्रदेशः, चतुरेरप्यज्ञेयोऽस्य पन्था अस्मद्वयतिरिक्ता-, 


गमने च भ्रवं मरणम्‌ । अस्माकं देवः कान्तिसिंइः कार्यवशाद्‌ बाहीकप्रदेशान्‌ वीक्षितुं 
गतसतदज्ञयै वयं तदनुवरास्त्वामानीतवन्तः। सोऽपि समये भवतीं R 
तावकीनोऽयं प्रदेश इति विज्ञाय खस्थान इवात्र व्यवहरतु भवती इत्याभाष्य चळषो- 
* श्गोचरे dae) aga सत्यपि क्षृत्पिपासाशामके फलबहुळे चिन्ताचक्रचालनीक्रिय- 
'माणचित्तां सर्वे वासरमत्यवाहयम्‌। तस्मि थिन्तापारावारे' मदीयचातुरोतरणिनिमा। 
साहं ‘etary, ` शस्नप्रयोगान्‌,' विविधसाहसिककार्याणि वे्ि--इति साहसं 
"सरभसं चूणितम्‌। ` दुःखितं खान्तं निजजनान्सस्मार-अहह १ क्क पिता। क्क 
जननी हा! इन्त! सा तु दुर्भगाया मम शशव एव wig पालयित्रो 
यात्रीव धात्री अपि हन्त seer अहो साम्प्रतमेव आनन्दाशाकिरणावली 
समुदिताऽऽसीत्‌। विचारितमासी द्‌ यदघुनाऽधमितसुधं सुखं चिरं लप्त्यते । इन्त | क्वाग- 
तास्मि, कीदशी मन्दभागाऽस्मि। “वा? वेतिरससम्पूरितवचोभि्भुवं विमोहयन क 
आता मे रामः। एवमहं विचारयन्ती चिरायात्मानमेव व्यस्मरम्‌। लब्धबोधया मया 
'त एव त्रयः सम्मुखे स्थिता इति कथयन्तः प्रेक्षिताः । 

“देवि अस्माकं खामी, देवः कान्तिसिंदोऽतिशयसुनदरः । सौन्दर्य चन्द्रसटशश्वरण- 
TASH of. SAAR SRA: Coc HR पो ०भूपेऽस्तिः संच i शी gets, 
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बंलवांन्‌ ओजखी यशखी वाग्मी चातुरोतुरीतन्तुवायोऽप्येक एवास्ति। अतो 
भवतीं रतिरमणीयां वयं सादरं प्रार्थयामो यदत्र भवती नः खामिनी भूत्वा निल्यस्यात्य, 
यौवनस्य च आनन्दसन्दोहमचुभवन्ती चिरं WA! मा नाम प्रचण्डचण्डहेतौ 
चिन्ताझुञुक्षणौ कमलकोमलमणाळपक्ववपेशलमिदं शरीरं पातयतु । चन्द्रसरृशा बहवो 
राजानस्तच्चरणाम्बुजरेणपरागानुरागिणः सन्ति, मन्यस्वेदं सद्दच” इति । 

निशीथे एकदा शोचन्ती बक्षमाश्रित्यानिद्रा एवा सं तावदेको मनुष्यों मदमिमुखभा- 
गच्छन्नासीत्‌ aa “शङ्कया भीता पादपतमसि निलीना समभवम्‌ । स मामन्विष्याह । 

“कमले | त्वदनुचरोऽहं भवतीं स्थानादस्माद्वहिनिनीषामि । परञ्ञात्मा एते मां 

सफलमनोरथं ge नेइन्ते। अधुनावसरोऽस्ति सपद्यागच्छ मा भैषीः । 
' अनुत्तरन्त्यामपि से मां सकरबन्धं ag’ प्रस्थितः। तावदेव चञ्चलाचश्च्छतैः 
'कृपाणेराकान्तः । भीताहशन््रहासचापल्येन मूच्छिताऽभवम्‌। तस्य का दशा 
“सम्पन्नेति न जाने। ततः प्रसूति कारयां वासः। दुःखविचारैराभाषः। तैरेव 
प्रेमा। शोकशङ्छुना व्यथनम्‌। प्रजागराजगरेण दंशनम्‌। सन्तापसिंहेन भक्षणम्‌ । 
तमोमित्रैमेलः । अरन्तुदाभिरात्तिर्मिः खेला । 

चन्द०--( निश्वस्य ) ततः कथं मोचिता 2 


कमला०-तददिनं aa कारागृहजीवने पीयूषपरिप्छुत मासीद्‌ यस्मिन्‌ | 


भवता वाचमशुण्वम्‌। मम जीवनवक्णरी क्षणं व्यकसत्‌, परमुत्थापितकर्णा 
निराशा समभवम्‌। व्यतीतेषु द्वित्रेष्वहःसु - देवी सरोजिनी, कलितकृष्णवेशा 
कारायां समायाता। मया व्यचारि यदयं fed माइशीनां देहधारिणीनां 
प्राणान्‌ Tet नूनं चघरीकश्यामलमर्मरीको स॒त्यु्नसति। asa ममावसर 
इति मां Ag समेतः-इति। कृष्णपटकटिततनूः कतिचनाश्रण्युन्सुच्य मामाह 
हसितगहितसरोजा सरोजिनी। सुधाक्षि कमले] अहं त्वां जाने ad महा- 
प्रभावस्य राज्ञो नवेन्दुपालस्य स्नुषा, प्रभुवरस्थ रामपाळस्य प्रेयसी पुत्री, 
अतुलगुणनिधेेरकमेणशचन्दरस्य fins. त्वामहं बहिनेंघ्यामि । उत्तिष्ठ, त्यज 
WAL उदितस्तेऽद्य भाग्यमाखान्‌ । agaga पत्या सह निष्कण्टकं 


> AEA i , 
Vesa Satya Nat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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अहन्तु ताहशजीववान्परणं श्रेयो मन्वाना वचनचातुर्याचित्त॑ विमोहयन्याः 
wun भवनमगाम्‌ । तस्या निर्मायपरिचर्यया खल्परेव दिनैरधिगत- 
खास्थ्याऽमवम्‌। एकदा सरोजिन्याः प्रिया सखी चपला सरोजिन्या हृदयभावं 
न्यवेद्यत्‌। अहमपि तदाभारनम्रा प्रतिज्ञातवती । सेयं देव, मम भवतश्च जीवनदात्री 
रमणीया रमणी सत्कुलीना मम भगिनी निविशेषा5वश्यमुद्दाह्या । 


मपेक्षन्ते |” 

“eit घनम्‌ , धनस्याधिपतिना रक्षकेण भवितव्यमेव ।” 

“अद्य स्त्रियः पुरुषमनुजीवंन्ति, नैतच्छोभाईम्‌ । आद्याशक्तिप्रतीका स्त्री रक्षायै 
पुरुषमपेक्षते | गतः प्रसूः पालिका खपुत्रैरवमता खपुत्रानेवाह्ृयति। याँ 
पितृतोऽधिकं वन्यां विय» आत्तौ यामेव भगवतस्थाने स्मरामः सा ga पतिं आतरं 
वा$5हयेद्‌ रक्षितुम्‌। अशोभनम्‌ । समर्यताम्‌ , अपरेण रक्षितः कदापि सुरक्षितो न 
भवति, यः खरक्षितः स एव सुरक्षितः। यथा नरः स्त्रीनिरपेक्षं जीवनं यापयितु 
शक्तत्तथेब स्त्रियोऽपि पुरुषनिरपेक्षं जीवनं व्यतियापयितु' शक्ताः स्युस्तदेव ताः 
खरक्षिता सुरक्षिताश्व भविष्यन्ति 1” 

“aay, परं स्त्रोषु मातृत्वभावना5न्तनिहिता | मातृपदमनधिष्ठाय a A 
खां कृतकत्यां मनुते। अतः त्रियाडवरय़ं पतिमत्या भवितव्यम्‌। भावनामेनां स्री 
केवल TE समर्था न पुमान्‌। मातृत्व विना atte न साथेकम्‌। qa विवाहं स 
च पुसांसमपेक्षते । guia सुशीलः सुन्दरो विद्वान्‌ कुलीनो धनी समवयस्को वर- 
सदा चरणीय एव । एकदा यदि वृतस्तदा वृत एव सर्वदा । भगवान्‌ कृष्णोऽपि 
नरकासुरवधोत्तरं मनसा कृष्ण पतित्वेन RA णां भावं खीचकार एवं। परिस्थितिः 
प्रबला । भारतोयसर्वस्तरं वचस्तु रक्ष्यमेव ।” 

पादध्वनि विभाव्योतकणेन चन्द्रेण त्रयो जना अबलोकिताः । भीता कमळा तान्‌ 


परिचीय सन्धय भादिशत्‌। चन्द्रस्तु तां मध्यस्थकाष्टपीठस्याधःस्तात्‌ कृत्वा “पञ्च 
पौरुषम्‌, एतेऽपि फल्मनुभवन्तु--” इति कथयन्‌ सतकोऽचातिषत । 


¢, r 
कर्त्वं रे, अप्रवेश्ये भवने प्राविशः pea 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, ‘Nc TSAR RUA giU 


“कथमेतत्‌ सम्भविष्यति, सरोजिनीसहृर्‍यो नरायमाणा रमण्योऽपि पुरुष . 
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` 


कान्तिसिंहखङ्गधाराप्रवाहे खम्‌ , नेशी योजना बिफलीभूता तामधुना साधयिष्यामः” 
इति axed युगपत्‌ खड्गधारया अभ्यविधन्‌ । परन्तु चन्द्रस्तु न “NSSR” 
फक्किकाप्तदकारमज्रीपीयूषपानपीनमधुपपुजझ्व,_ न च “व्यविकरणधर्मावच्छिज्ञप्तामान्य- 
लक्षण'मण्डनपण्डितः, नवाद्देतवादिवादीन्द्रवेदान्तिकप्राप्तपाटवः, किन्तु करवालकेलिको- 
fe, यत आपततखान्‌ मर्यादयापहत्येकेनेव लघीयसा eda कान्तिसिहशिरः 
समपातयत्‌ । तस्य कबन्धे च पतिते प्रकर्षामषौ “चन्द्र ? इयमागता तेऽस्तमन- 
वेळा, वीरवरदुःखमपि महृताभीछेन यथाकथश्चित्‌ सोढम्‌ , परं वोढुमेनं कथमपि न 
TT भुना ठु ते शोगिताञ्जलिभिरेवेनं तर्पयिष्यावः। स्मर Sek, 
भव सजः इति साक्षिविक्षेपं व्याहृत्य गृप्राविव जिघत्सू खड्गाभ्यां युगपदाक्राम्यताम्‌ । 
पर चन्द्रोज्ज्वलहासः स चन्द्रहास एव तौ समरुधत्‌। प्रशस्तकरवालपतनसमकालमेव 
तयोः खड्गौ भग्नौ । चन्द्रस्तु अविज्ञायैतद्‌ मत्यशिरोष्तुत्रुटत्‌। ततो गतासिः 
प्रबल चन्द्र | किं निरशद्भइशत्रुहेन्तव्यः। धर्म एष आर्येवीराणाम्‌१ अस्तु 
जातन्तजातम्‌। सम्प्रति सम्प्रतिष्ठ | इन्द्रयुद्धा समाचर मया सह । चन्द्रस्तु किमपि- 
बिवक्षरपि वाग्वेगमवरुध्य योद्धमेव सदः सजो बभूव। निवद्धकौपीनेन ag 
सावकाशद्शंनं सपाश्वं परिवर्तन मुहूत्त यावजन्यम्‌। परन्त्वन्ततः प्रचण्डदोर्दप्डविक्रमो 
युवराजस्तं कटितटे समुत्थाप्य भूमौ प्राक्षिपत्‌। स च विहसन्‌ तत्क्षणादेव चन्द्रचरणयो- 
निपत्मावोचत्‌,-“देव | ममेषा प्राणसमा aig प्रतिज्ञाऽऽसीदू यदू यदि कदापि- 
कोऽपि मां इन्द्रयुद्धे निपातयिष्यति तस्याहं दासः संवत्स्यामि” इति । तद्देव! अद्य 
प्रभृति प्रभूणां चरणशरणः संवृत्तो$स्मि इति। 

वस्तुतो रत्न स्थान एव राजते। इंदशपुरुषरलस्य, सत्यवीरस्य, अतुलसाहसस्य 
उपचन्द्रमेवावइयकताऽऽसीत्‌ । 

* * * 

विविधधातुकत्तकसुमखवकेषु बककेशधवलेषु राजतपत्राच्छादितेषु स्तम्भेष 
लमानां कडु रवसनकत्तितवक्वरीनरीरत्यमानाभिमक्करोणां वासदशकलस्यूताष्टदलकमलविदित- 
सेवकजनचातुर्याणां, रक्तवासोवितानानामघ आयुर्वेदशा्रमिव लक्ष्मीविलासभागि 


AR, . शाज़कुर, WES. Co RAF, Ro FRA TET स वसा) 
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बयसामपि विमोहिन्यः, = काञचनकाश्चीकिङ्किणीशिितरलिंतसमस्तरास्तास्तालस्यजनाः, 
कदापि कटितटे तटे कामकूलङ्षायाः, कदाचिदुरसि रसिकचेतोहरे, कदाचन शिरसि. 
रसितशिरोरत्ने, कदाचिद्धस्ते हस्तं न्यस्यन्त्यः, मोहिन्य इव शतासतामत्राः, लोल-- 
सएप्रान्तप्रेश्यमाणाङ्गचेतोहरा हरिणाक्ष्यो वारवध्वः परममधुरं, Tae, पश्चजनान्‌ 
गानेन सकर्णवद्धमाकर्षेयन्त्यो गायन्ति । वेणविकाः पिकखराः खरान्समेत्य मार्दङ्गिकः 
सह: सहस्रारं तारं रणरणायन्ते। भ्रकुंसा भर विक्षेपजनितविक्षेपा जनान्‌ समूह- 
afai सवंत्राभिनवो हर्ष» पताका अपि अश्र' लिहन्त्यः फर्फरायमाणाः दुःखो दन्ताकर्णन- 
Shamma वीजयन्तीव । ' प्रबलतेज्क्रा निष्कासिततमसस्तडित्मदीपा 
अहो १ निशापि दिनयन्ति। संत्र सौगन्ध्यम्‌। समस्मिन्‌ मंनःअसादः। 
रत्र हात्यलास्थे । स्थेयेमजीवेषु श्रयमाणगानगमने चाळस्यमासीत्‌ । 

सोऽयं महोत्सवो विविधास्याननिपुणेविद्याविलासशालिभिः कविकोविदैः केवलं 
शान्तखान्तवेद्यः सकमलत्य चन्द्रस्येयत्‌ महत्‌ कष्टं विषह्य सकुरालनितरृत्तौ खागत 
सम्पादनाय विहित आसीत्‌। i 

Urea एव दीपाः प्रज्वलिताः बिमलपुरबहिभूमौ . चन्द्रपरासादपा्थे 
खागतसामप्रीव्यग्रो जन ati वितानस्थायिनांः सर्वेषा चक्षू'षि सम्मुखीनमार्ग 
लझानि सन्ति। अस्मादेव संसरणाचचन्रागमनं सूचितम्‌ । at च सजितारात्तिः 
सरोजिनी नितरामुत्का। प्रतिक्षणमत स्ततः edge’ ` प्रेरयति । मरुत्तराणां 
दीपभ्रकाशः समेजनसमूहै सुखरयामास। पर्यत एव È मरुत्तरे संमाययतुः। अन्तः 
पुरीयं सजवनिकं मरुत्तरं प्रासादमाससाद, परश्च वितानभूमिम्‌।` ` 

अथ सकललोकजयराच्देन सह समवतीयै महनीयरामपाळचरणसरोज॑ नयन- 
नीराभिषेकं प्रणम्य, सगदददमाञिषं प्रतिगृह्य सभासदेयंथायोग्यं सत्कृतो रामपालनिदिर- 
मासनमलङकुत्य, वृत्तजिज्ञातातिशयं विज्ञाय भूपेन्द्रभणितमपि सङ्क्षेपेण निगद्य 
राज्ञाऽऽमन्त्रूय विश्रमाज्ञां जग्राह । eer 

- अथ महाराजो राजसदने दिनादौ दोषज्ञो, वरिसिता सिताम्वरो बरो वीरेषु प्रताप- 
निजितमहेन्दो भूमहेन्दी रामपालः, नन्दनपुरेश्वरः कामेशरसिंश्च ach सामन्तैरोष- 
विदिना लिसन FUR राया होतकवेरेण मतिमता बरे ञिभी भरः 
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आयुर्वेदमहो दधिमथनमहनीयमहिस्ना हेम्नो दाम्ना विभासितगलेन धाम्नां धाम्ना नाम्ना 
TRIE शेखरेण ज्योतिविदां कनकदण्डो पनेत्रेण क्षेत्रेण सकलकलळावां श्वेताल्िपक्ष्मणा 
FIT च पराग्रति । मध्ये हस्तलिखिता भूर्जपत्रमयी जीर्णाऽऽक्ीर्ण खर्णाक्षरैः 
खच्छवातोवेडितापि न मनोमोहिनी विराजते राजते पत्रे पुत्तिका। यस्याः पत्राणि 
इतस्ततः प्रचात्य किमपि geig गणयन्ति गणकवरे ण्याः | aga देवज्ञेन निरचायि 
चैत्री पूर्णिमा विवाहे वरणीयतमा वेळा च न्रियामायास्तृतीयो यामः । 

“सौजन्यजन्मनो नबेन्दुवर्मणः समागमनं छघीयसि ad न gad gaa 
पूर्णवयसो वेलाविलम्वायोग्याः?--इति मन्त्रिणामन्त्य कमळाविवाहसमारोहं समारभते 
रामपाळः | 

* * ; * 

“महात्मन महाराजः कामेश्वरसिंदों रामपालश्र पत्रमिद प्रेष्य जिज्ञासन्ते. यद्‌ 
यानादिकं कदा किं वा प्रेष्यम्‌”- -अएवादुत्तीर्णः सादी प्राह । 

महात्मा च जलपहाय पत्रं पपाठ+-- 
आत्मीयाः i 

एकोऽहं बहु स्यामिति amam: प्रथमस्पन्दनेन व्यक्त चराचरसुट्टे- 
dered पुरुषः प्रकृतिश्च । युंगलीभूय सन्ततिपरम्परया संखतेर्धाराया भनवरतं 
प्रवाहणं पुराणपुरुषस्याभिलाषः । विवाहसतस्याभिव्यक्तिः सामाजिकी । सोऽयम- 
भिळाषो रामपालस्य पुत्र्याः कमलायाः नन्द्नसिंहस्यात्मजायाः सरोजिन्याश्च महा 
महिम्नो राज्ञो नवेन्दुपालस्य gin श्रीचन्द्रकुमारेण चेत्या पूणिमायां विवाह 
रूपेण सम्पाद्यते । श्रीमन्त उत्सवसम्पत्तयै उपस्थातुः प्रार्थ्यन्ते । 


कामेश्वरसिंहः ; रामपालः 
नन्द्नपुरम्‌ . बिमलपुरम्‌ 
कोणेऽङ्कितमासीत्‌ :-- 


सश्चितोऽभिलाषः श्रीमतामाशिषा सम्पूर्यते! 
अनागमनेऽपूरणतेव प्रत्येष्यति । खतन्त्रा महातमानः 
कथं तेभ्यो विधिः। सरोजिनी 
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महात्मा-सूचय समये समेष्यामि । न यानस्यात्रस्यकता । l 
ने * + 

अद्य चैत्री पूर्णिमा यां बहोः काळाल्लोकश्रवणयो रणरणायमानाऽऽसीत्‌ | 

अद्य तुच्छतुच्छस्यापि मचुजन्मनो मनोभवभवनमनोरमे रमेशङ्कपाकटाक्षवी क्षिते 
क्षितेः cepa नास्ति वार्त्तावक्राशळेशोऽपि। यत्र तत्र ` पन्थानः परिष्कियन्ते, 
शाराणि द्वाराणि रच्यन्ते, आसन्य आसाद्यन्तेश जवनिका विस्तायेन्ते, साश्वाः 
सादिनः raed, द्विपा भूष्यन्ते, शिबिकाः साध्यन्ते, श्या भत्स्येन्ते वासांसि 
सुबास्यन्ते | 

अथ भूते दिनस्य साये विमात्रा पुत्रा इव विभावर्या निःसारिते प्राय उद्धगणेडपनीत- 
तपनतापासु धूपधूपिताछु fy, तोभध्वानेन बधिरीक्रियमाणे च दिगन्तराळे, सन्तमस- 
नाझप्रबलशक्तिकेविदुवुल्मुकेदिवाभूतायां यामिन्यां, उपगवाक्षमागच्छरकामिनी- 
नूपुरशिन्चितजितजितेन्द्रियि समये, सभुञ॒ण्डिकोत्तानं समानं सतर्क कर्केघु घण्टापथसु- 
भयतः fers कटिप्रान्तावलम््रमानक्ररवालेु ndg राजपुरुषेषु, सुगन्धनीरेण 
WR सिच्यमाने संसरण, खस्वभवनेषु वनेषु सौन्दर्यशाखिनां ललितं गायन्तीषु 
ललनासु, सपुषपाक्षतोतक्षे पमादिषं वदत्सु दत्सु समाहितताम्वूळीदलेषु विप्रप्रवरेषु 
सजयध्वनि विचलयन्‌ विव, कम्पयन्‌ सकाननां मेदखिनीं प्रारब्धः प्रचलितुं मदित- 
सवसहो महामहः | 

अग्रतः प्रदत्तेतरवाद्यधिक्कारो ढक्काढकारः, ततोविहिताश्वस्थितयः प्रमतयो मौरजिकाः 
ततः सुवाससां मुखाडगुलिवाद्यवादकानां पङ्क्तयः, ततो विपश्चीप्रपञ्चचतुराणां) 
काकलीसमाकृष्ठजनमनसां सुवेशसद्लङ्काररचनाविजिताप्सरसां,  हेलासमाक्ृश्कामिनां 
वारभामिनीनां निपतश्ञे त्रराजयो राजयः, ततश्चश्वन्महोष्णीषमस्तकेह ढबद्धपरिकरे- 
चेह्गाकर्षेणसध्यानकरेरवलम्बितनिखिशैः सादिभिराकानतशृष्ठा उच्छलत्युच्छप्रोत्साहिता 
am गन्तुमुत्यापितपादाः, पादाङ्गदभूषिताः सिता असिताश्च, हे षाहषितखामिनो 
मीननयनाः सद्यना उत्थापितकर्णा अनेकवर्णा आजानेयाः ततः क्षुद्रघण्टिकाविहित- 
mat बाणाङ्विशोमिवीरवराधि्ितानां, कनककलशशोभमानशेखराणां खण- 


णाय॒मानानां रथानां वोध्य 
मन्मा, Vrat Shastri Collection. 'लसनलितचित्रचिनितकौशेतछपतिरोदित 


षष्ठो निःश्वासः १२७ 


कृष्णवर्णानाम्‌, महाइंरलखचित-खर्णपीठस्थित समधिकसमरजयिसामन्टकुमाराणाम्‌, महा- 
मात्रप्रयलरुद्वशीधरगतीनां करिणां झुण्डादण्डविराजितएुगन्धिपुष्पदामनीमभितो- 
अमदूञ्रमरश्रेणयः श्रेणयः ततो भुञण्डिकापलम-चघन्निरितसितासिषेनुकाञ्ञोभित- 
स्कन्धदेशानां परेषां करकलितनिष्कोशकरवालानां तीक्ष्णफालशोभिङुन्तधारिणा, 
राजपुरुषत्वर्यापकवत्तु लपित्तलपट्टिकालक्कृतवक्ष;रथलानां, रथलानां वीरतायाः रतानां- 
राजनि, जनिमतां सत्कुलेषु, कुलेबुधिधजुर्धारिणां वीरवराणां वारः, ततो सुक्तानिमित- 
राजहंसमिथुनेन, सध्यमुक्ताकलापेन, नीलमणिना रचितमयूरयुगलेन भाखता कनक- 
दण्डेन रक्तकौशेयसम्पादितेन, ए्टत्थसत्सामन्तग्रहीतेन, विशदेन आतपत्रेण प्रकटित- 
a, उभयतो हस्तिवरारूढाभ्यां सामन्तराजभ्यां प्रचात्यमानचामरयुगल', 
महाईरलनिचितकिरीटविभासिभालो लोलालकः, शमीपत्रबुसुमकोरककुङ्बु मकाइमीर- 
चचितशुखमण्डलः, दशननिर्जितकलानिधिः कलानिषिः, खर्णसूत्स्यूतपुष्पलतास्तवक- 
आजा, रक्तकौशेयेनाप्रपदीनेन वस्नसम्राजा समेधितश्रीः श्रियो यशस उदारताया वीरतायाः 
सौजन्यस्य च भाजनं सश्रीफलेन दुकूटेबाबद्धकरितर', आजता स्थूलवत्त ल्मुक्ताहारेण 
चन्द्रहारेण वक्षसानुकृततारापतिः, पतिः राजनगरवसुमत्याः मत्या विहस्तितकाव्यः, काव्य- 
स्चनाचतुरः, तुरङ्गविथाप्रवीणः बीणाक्कणनमुरधीङ्ृतप्रमदः, मदोत्कटकरिकटपाटन 
पाटवप्रथित» कङ्कणविशोभिमणिवन्धेन हीरइखचितसवर्णत्सरुनीलकौशेयको शकरवाल- 
घारिणा रल्लजरितोमिकाहारिणा करेण द्योतितचापत्योऽपल्यः, प्रधौतधौतवसनः, gaa- 
पादत्राण महाइंपरिस्तरणायां राज्ञो रामपालस्य परमप्रेममुवि भुवि सम्पदां प्रतिष्ठानाश्न; 
करेणुकायां कायाङ्कितचित्रायां तसर्णासनस्थितिः स्मितेन द्शनवसनयोललितळलामां 
असारयन्‌ रसिकतां, विकातयन्‌ कामिनीनेत्रकुमुदानि, उद्दोपयन्मनोभवप्रभावान्‌ 
सत्काव्यमिव पदे पदे हर्षयन्‌ सर्दचेतांति आसीत्‌ कामिनीयामिनीमनो- 
वियञचन्द्रशचनदरः । 

Wa महान्तमनळङ्करणमपि अलङ्करणमश्चानामश्वोरसमारुढ आसीन्महामात्यो 
भतिवरोऽचुगतः सशत्र रश्वारोहिमिवीखरे: । 

कामिनीकरपातितेः कुसुमैर्मालामिः wade age तारकितेबाभूदसुन्धरा | 
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चारहासिनीहास्येः कथमपि हातः, _विलासिनीनयनवागुरया कथङ्कथमपि सुक्त, नूपुर- 
Redingen वामश्रू दर्शनभाराकान्त इव शनेर्शनेश्चलन्‌ समारोहो्यं 
महामहिम्नो रामपालश्य दुर्गान्तहेम्यैमाडढौके । . 

अद्य हि भगवतोऽवतो वसुधां सुधारिमतस्य रामपालस्य भवनं वनं बिलासितायाः, 
विभाति महेन्द्रस्येव । द्वाटकघटितेन द्योतितशित्पिनेपुण्येन पत्रेण जटितं, चकिती- 
छतावलोचकलोचननिचयं सुखद्वारम्‌। अमितो wa पुष्पस्तवकलतायुक्ताः कौशेय्यो 
जवनिकाः। aga चेतस्य रक्तकोशेयनिमितं विळसद्राजतङुसुमं ठृत्यत्मान्तप्रतानिनी ५- 
बीजितसकलजनं द्वात्रिशत्स्तम्मेविहितायामं महावितानं विततम्‌। यत्र सुसजिताति 
सिंहासनानि सहस्तशः खर्णासन्यों राजतातन्यो वेत्रासन्यो राजन्ते। यमभितो 
निष्कोशक्रपाणपाणयः पवो भटाः समर्यादमासते। . 

मुग्धा नूपुरशिजितद्विगुणितरथकिङ्किणीखनाश्चिरण्ट्य, मोहितसमाजेन विपत्रीवि- 
नन्द्केन कोकिळालुक्रारिणा करिणामपि मनो हारिणा खरेण मधुरमधुरं तारतारं 
गायन्ति | 

इतराण्यपि वाद्यानि यद्यपि खखविजयाय मनुजमानसान्यपहत्त प्रयतन्ते, परन्तु 
सुग्धवधूगानमिदं सर्वातिशायि विजयमध्यगात्‌ | 
-, अथ वादकेष्वेकतो भूत्वा वादयत्सु यत्सु gami च संनिकसमुदये g 
सम्मुखकुट्टिममायाता करेणुक्रा आयतळळाटपराजितचन्द्रस्य चन्द्रस्य । ; 

निःश्रेणियोजनेन जनेन दत्ताशिषि समवतीणं वरे हस्तिपक्रेनान्यतो नीतायां 
करेणुक्राया sus: dwt: कृन्रिमनि्रेः सुगन्धविसरं वमद्भिः सुरभिते 
जनसमुदये, सद्दासं समनःसमुर्ळासं त्र वत्छु चळत्छु च पञ्चजनेषु विहिततोरणाघात 
आहतोऽपि परमसुन्दरीणां द्रीणां मनोभवस्य. भवस्य सारैः sea, अतीत्य 
इम्यप्रथमद्वारमाससाद वधूविधूयमानमानसराजहंसपक्षतिसितव्यजनं सौन्दर्य- 
विधूणितनयनं,. नयननीरजेनीरजाकरायिताजिरं, करकद्ण्ड्चामरमाहिणीभिस्ताम्बूल- 
बाहिनीमि» पतद्माहधारिणीभि भूंषणभूषितामिर्दासी भिर्वाचालितं,  मङ्गलगानसुखरितं 
दवितीयं द्वारम्‌ । 


— eee 
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तत्र चाङ्गनाभिः इतेअचने कमल्यापि यापितदुःखदयामिन्या सरोजिन्या सहव 
mi ललनान्तरितशरीरलत्या पुष्पसवकेनाहते चन्द्रे इतस्ततः सविलासं 
अयाता विलासिनी गौडविडौजसा परिकल्पितसम्भारां परितःकद लीदण्डां agaid 
वेदिकां सपल्लीकः ste umea कन्यादानाय परिकत्पितमहाई- 
सम्भारावविशताम्‌। समये जगदानन्दी चन्द्रोऽपि मण्डपे खर्णपीठे पदश्वकार ४ 
यथाविधि कमलासरोजिन्योश्वन्हेण सम्पन्नो विवाहसंस्कारः। शामीलं भस्म 
वधूवरयोरज्ञान्यक्ठयामास । i l 

राजा रामपाल: स्वभ्नातृभावनोपेतः कामेश्वरश्व दासदासीहस्त्यश्वरथरल्लालङ्वारयुक्त" 
यौतुकं कौतुकक्ररमदात्‌। gaga विवाहख्य़ापकास्तोभाः । सम्पन्ने विवाहे चन्द्र 
` आचार्य' राजानं रामपाळं कामेश्वरश्च प्रणम्य शक्तिनाथस्य पादयोः 
परमग्रेम्णाऽवनिनंसुः “केवलेन नमस्कारेण किम्‌, कामपि भूयसीं दक्षिणां देहि 
याँ यावजीवं समरामः।” इत्युक्तः खकीयं महाम्गुलोयकं ददौ । 

अर्थ सम्पन्ने उपयमनेऽबलाभिर्वेलादाहूतः पुरुहूतोपमः शिज्ञानवलयया कमलया 
सजोवरजन्या सरोजिन्या चानुगतो गतवानुपदेवं देवश्चन्द्रः। तत्र च कृतकुळाचारो- 
मदिळामिराशहीतो नेत्रसम्पातेन परितः der मदनसदनल्वामिनीभिः प्रमदप्रमदाभिः 
सोत्कण्ठमवलोक्यमानोऽचिरं विचार्य पद्यमद्‌ः पपाठ 


कल्याणानां निधानं कलिमळमथनं पावनं पावनानां 
पाथेयं यन्सुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य | 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्जनानां 
बीजं प्रेमहुमस्य प्रभवतु जगतां भूतये चूचुकाम्रम्‌॥ 
लेमे चेकं महाईंमङ्गुढीयकम्‌ | 
तत्र च »रह्वाररसत्लोतसि प्रवहमाने प्रकृत्येव wafer प्रिया सखी कमलाया 
सनोरमा, रमाविनिन्दकरूपाऽकूपारं तर्जयन्ती gue, रनैर्मण्डिततबुयष्टि» यष्टिः 
स्मरस्खलितस्यश किञचिसपरिवत्तितपदं हचुमन्ञाटकीयं पद्यमदः शरुत्वा स्मयमान- 
सुखी उवाच 
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देव | यदि न कालेक्षेपो यदि च प्रसादसम्मुखो देवोऽस्मासु, तहिं भवदव्याख्यात 
DATA पणमदः! अवोधविक्ववस्य ललनाजनस्याचुपेक्षणीयोऽयमचुरोधः । 

‘Raa दग्वस्यापि स्मरस्य प्रधानजीवनसद्मनो विमुग्धत्यापि सुग्धम्मन्य- 
स्याङ्गनाजनस्य कृतानुभवः सछकेतोऽप्यत्र गरीयान्‌। कठिनार्थविशदनमात्रफलिका 
हि विदग्धवृत्ति।” विकसितसिताम्भोजभव्यमुखशचन्द्रोऽवद्त्‌ | 

“तथाच कलिरत्र प्रणयकलहः स एव मलं, तदपनयपनश्च मथनम्‌। सुमुक्षोनीवि- 
मितिशेषः। परं पदाभ्यां------ततपरप्तये प्रस्थितस्य) इत्येव भाषमाणे चन्द्रे व्याधन्वता 
हस्तेन निषेधयन्ती, अलमलमितिव्याहारचच्चला . चटकितकमळा समुत्तस्थौ मनोरमा 
विमोचितचन्द्रोत्तरीयः प्रमदाजनश्च। 

* * * 

वासन्तनिशीथयौवनमचेतने जगत्यपि सजीवसौन्दर्य' पूरयति स्म । विशदनीलाम्बरे 
वरे रजनीरमणीरमण उदारोज्ज्वलेन हासेन भुवं भासयते स्म । दिगङ्गना नक्षत्रपुष्पाजलि- 
मादाय जगजनादेनस्यार्चा' विदधाति स्म। शुम्रज्योत्ना जगतीतले शान्तिसुधाँ 
प्रताये क्रीडन्त्यासीत्‌। कचन कचन नारीनूपुरा निशीयिनीनीखरता भक्षन्ति स्म। 
इन्दीवर्यामं वियद्वपुखाराहारावलीमण्डित राजतमाप्रपदीनं परिदघन्नेत्रे रञ्जयति स्म । 
पवित्रपाथःपरिपूर्णपुष्ठरिणीपङ्कजपरागं प्रचौर्य सरसि स्नातः सुभगतमीरो रसालकुज्ञाश्वितो 
मन्दं मन्दं बहति स्म । 

विविधरागप्रकहिपतमित्ति चन्द्रभवनमद्य भवनेघु राजानति | सजीवनिजीवश्रममुत्पाद्‌- 
यन्तीनां मूत्तीनां शोभा सत्यमवर्ष्याऽऽसीत्‌। 

खर्णचरणौ सुगन्धिकुधुममध्यौ चेतोहरौ पर्यङ्कावभितो लसतां क्षुपानामावलि 
विभिन्नवर्णा दीपाश्चे तोहारिणी प्रसाधना । 

चन्द्रकमळ्योश्चिरभ्रतीक्षितः समयः समेतः। नाद्य गमने सङ्कोच, न च वाचि 
मान्यम न च चकिता इष्टिः न चोच्छलच्चेतः शरीरम्‌ । 

चन्द्रः TM SRN कमलाकपोल्यो लिम्पति | विहसितनिः्ृतदशनविभासित- 
भवना gees प्रसारयन्तो sae खंवक्ष एव watt 
cA पः पातुयि SPT SAT NASSAR AR A जसशियिल। सयोः शरीर 
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विश्रमितुमेच्छत्‌, शर्करामधुद्रक्षामिश्रमापवमाखाद पत्यङ्काङ्कपतयोरचिरादेवाविर्वभूव 
नयनयोनिद्रा । 

वीताध्यद्धदवियामा त्रियामा । चन्द्रस्तरलतररमणीये शयनीये गवाक्षागतघुरभिवसखद्वाढ- 
Pasar! प्रियतमा च तस्य ate विहाय sig’ पर्यद्रिकामेकामध्यास्त । 
इतनिद्रा, साद्य निर्भरं चन्द्रप्रकाश saad निपीय विलक्षणां तृप्तिमध्ययात्‌ । 
महोत्का सा aq कपोलयोः शिरसि पाणिपललवं अमयन्ती तमपि 
TIR चकार । l 

“पर्य देव, कीदशी मनोरमा यामिनी, वियत्‌ सुधाविप्रुष इव वर्षति ।” 

चन्दः-7“निस्सन्देहम्‌ । परमेषास्याः शोभा पत्या चन्द्रेणेव । अस्तु खपिहि, मधुरां 
निद्रामनुभवामि । चिर रात्रौ क्रीडतोः शेथित्यमापन्नयोनिद्रेव खास्थ्यप्रदा। अवघेहि 
जगति परिस्थित्यनुसारं मनोरमममनोरमं वा भवति, शेष्व। 

“(मध्य एव तद्वार्ततामश्रृत्वा ) प्रिय | भगिनी सरोजिनी योग्यभतृ कृतपरिणया 
अलं गविता। सम्प्रति ठु सा केनचिद्‌ त्रवीत्येव नहि--” 

चन्द्र०-अये ! केन किं ब्रवीषि मुग्चे | 

“ad तन्नाम न जिघ्रक्षामि । यतः कृपणः 'केलिकाले आकाशं ब्रजति ।” 

चन्द्र—किन्तहि चन्द्रः। 

“आम्‌, अम्‌ आर्यपुत्र, स एव यस्य कृते महान्‌ दर्पः शिरस्यारूढः 
सरोजिन्याः। किं वदामि अद्यत्वे ठु सा विलक्षणा मानिनी सम्पन्ना ।” 

चन्द्र*-अरे | एतत्किम्‌ १ किं aaa विमूढासि यदसम्बद्ध' प्रलपसि १ 

“कथम्‌ , किमहं सरोजिनीं न जानामि, भाहोखित्तत्पतिं न जानामि। सोऽपि 
सविभ्रमं भ्रमति ।” है 

चन्द्र ०-- सोद्वेगम्‌ ) at! त्वं कासि | किन्ते नाम? 

“धन्याः ( सद्दासम्‌ ) भवद्भिरप्यद्य अङ्गा पीता, सत्यं afta: सर्वे विस्मरन्ति । 
अहृह | पतयः पल्लीरपि विस्मरन्ति धन्याः! सत्यम्भवन्तो मन्मामापि विसस्मरुः १ 
अस्तु, सम्भाव्यते कामोन्मादे स्मृतिश्र शः।” 
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चन्द्र०--स्वृतिश्रशः £ आः पापिनि? वबितोऽस्मि, छलम्‌ (प्रकाशं प्रज्वात्य 
बलात्तन्मुख' वीक्ष्य) आः कुटिले | किं कृतवत्यसि neaka तव पतिः। 

“स्वप्ने 2 उत जाग्रति १” ten * 

चन्द्र०--जाग्रहृशायां प्रकृतौ स्थितोऽहं वच्मि यत्‌-यं छ खपति मन्यसे सोऽयं 
पुरस्ते चन्द्रः। l 

( सतयनोत्सफारं सुखं दृट्टा ) “नहि नहि भवन्तो धौत्ये' विरचयन्ति। gat सुखं 
पश्यन्तु भवन्तः।” ( मुकुरभानयति स agad वीक्ष्य विस्मितो भवति ) 

चन्द्र०-7भवद्यं मद्रूपं केनापि परिवत्तितम्‌ ( जलेन क्षालयति रागः पतति ) पद्य मे 
wi केनापि परिवत्तितं वञ्चकेन । i 

“अरे | ( अश्न सुखी ) भवतां किमनेन नष्टम्‌, अहं नश्पातित्रत्या नष्टास्मि। 
राजकुमार? नेदं भवदनुरूपम्‌। खयं रूपं परिवर्तत्ये ज्लीणासुज्ज्वळपतित्रतविनाशनं किं 
भवद्विधानां कर्म १ अद | wae एव घर्मस्यैतस्य पालकचरा नाशाय भविष्यन्ति 
चेत्तदा हन्त | बत | कं नामाश्रयिष्यत्येषः । अन्याथ्यम्‌ ११ 

चन्द्र०--कर्थ मां दूषयसि १ सर्वथाऽदूषणोऽस्मि। मां निरयपातिनं विधाय खयं 
सतीत्वस्य ढक्कां निनादयसि । 
५ “तहि कं दूषयामि १ ( सविलक्षविस्मयं ) अहो! भगिन्याः सरोजिन्या आपि 
एषव दशा भूता भविष्यति। सा मम पत्युरांवासं गता भविष्यति। अहह! 
विस्मृत्या, हिया, सङ्कोचेन, मूढदासीकथनेन द्वयोरेव च्युतो घः, हा !” 

चन्द्र ०--किं já मदीया प्रिया परस्ाङ्के ( खड्ग निष्कोशाकुवेन्‌ ) कोऽस्ति | 

“युवराज | किम्मवन्त एव क्षत्रियाः | श्रोमन्त :| किं 
मततिर्नास्ति क्षत्रियः । तस्य तनावपि प्रोष्णं र न्य oa 
वरणीयवीयेः स॒ को जानीते किमाचरिष्यति ger अन्रहमण्यम्‌ १ यस्थ frat 
भवन्तो रहसि छटेन......प्रियाप्रेमपरायणो :युवराजः कुक कृत्वापि न 
जिहेति......” इत्यनगेलं अवदन्त्यामेव तस्यां समाजगास विकसितबद्नसरोजा 


सरोजिनी । इसन्त्या सः घौतवद्ना चन्द्रे ; 
aan सरोजिन्या १ TRI साक्चर्य वीक्षिता च तत्सम्मुख 
एवं कमला समवतत । महदभूद्धास्यं लास्यम्‌ । 
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युवजानिश्चन्द्रश्नद्धवदनया कमलया सततविकसितनयनसरोजया सरोजिन्या च 
रममाणः पढुमुकुउशेखरायमाणप्रवलप्रचलसिंहविधीयमानरक्षो विश्वस्ते रक्षित- 
प्रासादोऽविषादः सानन्दं राज्यमीक्षमाणः नीतिनाशितभीतिः रीतिरन्जिदानीति 
प्रजः प्रजेशपरमप्रणयं बहन्‌, मानयन्नधिकारिण आश्चर्यभवनानीतविपुलधनराशि- 
देवान gar, fester मानयन्‌ प्रसन्नप्रजो विमलपुर एव स्थितिमकलयत्‌ । 

पुमान्‌ सुखे सवे विस्मरति। प्रचरं कष्टं विषह्य खकीय॑ जीवनं सन्देहसिन्धौ 
निपा जनयित्री प्रियां मातरं, ऋच्छृतामचुभूय धनादिकम् यित्वात्मजमेव सर्वस्व मत्वा 
पाळयन्तं पितरं, शेशवसहचराणि मित्राणि, कलत्रपुत्रञ्रातुनपि विस्मरति । 

हन्त १ महामदो लक्षमीविषम्‌ । छद्राणान्तु कथैव का यां प्राप्य dak हैयङ्गवीनसुट्‌, 
अशेषदेवदानवरक्षोमजुष्यसिद्धसाध्यकिन्नरसुनिमुमुक्ष॒त्ह्मपिराज पिंदेव पिशरतसंविज्ज ट._ Ta- 
त्विट_ केटभद्विडपि क्षीरनिधौ निद्रामेव जुषते5नारतम्‌ । अहह | सत्यं | “हालाहलो 
नेव विषं विषं रमा” । यामिमां aen सततसेव्यं परमात्मावमपि विस्मरन्ति स्मरणीय 
चरिता विपश्चितः। का कथा संसारसमाक्कटेन्द्रियाच्ानाँ तुच्छानाम्‌ । यद्यपि 
याच्येये aia भूभुत्रों जनस्य, परन्तु याँ प्राप्यापि न सुखेन युजन्त, अपि तु 
` महता दुःखनजेन aiin, स्पर्धया, क्रोधेन, freer जिघत्सया, बुभूषया, अनन्तं 
कष्टसमुदयमसौ लभते । 

योऽसो नेत्रनिरीक्षितप्रकृतिको सब्जापटुर्वाटिका-- 

बाप्यारामतडागकूपसरितां दृश्यस्य HAAR | 

तेने तेन बयोनवेन कविना श्रीशास्त्रिणा द्विस्त्रिणा 

तस्मिश्वनद्रमहीपतो सुमतयः ! षष्ठो गरिष्ठो गतः ॥ 
इति 

श्रीपण्डितेनपरत्यम्रपतञ्ञलिश्रीलश्रीनवरङ्गरायद्च स्त्रितनयेन 


वदयपश्चाननेन काव्यालङ्कारेण श्रीनिवासशास्त्रिणा 
इते चन्द्रमहीपतौ षष्ठो निःश्वासः । 
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सप्तमो निःश्वासः 


अघटितघटित॑ घटयति घटितं घटितं च दुर्घटी कुरुते । 
विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्नेच चिन्तयति ॥ 
फु षु थः कमलिनीकमलोद्रेषु 

चूतेषु यो विळसितः कलिकान्तरस्थः | 
पश्याद्य तस्य मधुपस्य शरद्व्यपाये 

कृच्छेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति ॥ 


पुरक इव चबचन्द्रिके नियति यतिमानसविमळे परिमळोहारिणि spe 
दे दीधिकार्णःकणे, हिमशीते चलतिदोलितलते, अगुरुघनसार- 
चन्दनधूपधूमे रसिकप्राणरन्भ' सन्तर्पेयति नेशिके मातरिश्वनि, मयेनेव निमिते वैभवभवने 
कौशेयास्तरणास्तृते महति मधे उपबईमाश्रित्योपविष्ट' चन्द्र' परितः समासीनेछु सभ्येषु 
प्रकाशेन दिनमनुकुर्बाणायाँ विभावर्या' गानं साधयत्सु mag हर्षमुद्वमति जन- 
निवहे वेत्रहखः प्रहरी प्रविशय “जयतु जयतु देवः”~इति त्रिर्व्याहत्य “कश्चन शान्ति- 
Whig तनुमानिवोत्सहोऽविषादी सादी भवत्सभामध्यमद समेतुमिच्छति, देवः 
श्रमाणम्‌-~ इति निवेद्य, “आम्‌ प्रवेशय’ इति श्रुत्वा गतः। 

TRA दूरत एव प्रहरिनिदिश्यमानमागे' परितो वीक्षमाणं हृष्यन्तमागन्तुकं वीए्ष 
परिचितामिव गति चिराजुभूतामिवाक्कति बहुश अवलोकितः्व पादविक्षेप॑ gisi गाम्भीर्येण 
Ter समीपमायातश्च परिचीय भाखानिव भेरोभटित्युत्याय ‘en: किं भवान्‌ प्रियः | 
शक्तिधरः” इति कथयन्‌ स्मयेनोत्तरमधिगम्य Wrote समालिङ्गघ साश्रपातं सत्कृत्य 
मध्य एव समुपावेशयत्‌ अवोचन्च । : 

“अभ्यागतोऽयं दबितमत्मजः शेद्ववत एव सहचरो मन्त्रिकुमारः 

( सन ) “विजयतां श्रीमान्‌ मन्त्रिकुमारः ae व 
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सप्तमो निःश्वासः १३५ 


“Get । अद्य कुमारस्य पुत्ररलजन्मनः we दिनम्‌। परममित्रं कुमारस्य 

श्वीशक्तिघरश्च समेत» अद्य निरवधिषेः। देवं प्रार्थये जातस्य शिशोईर्षवर्डन इति 
नामकरणाय” 

सर्वे सभ्या एकखरेण :-- “अथ किम्‌” ` 

चन्द्र--अपि कुलम्‌? कुशलिवखातपादाः ? मद्वियोगदुःखिता अम्बा वासराणि 
सानन्दं व्यतियापयति कच्चित्‌? पितुः परमश्रद्धास्पदं मन्त्री कुशली ? भवतां 
gassa वेदितु' व्यग्रोऽस्मि । 

शक्तिः-भृशं दुःखितोऽस्मि, किमिव कथयामि । 

चन्द्रः--( सभ्यान्‌ प्रति) अद्यतनो महोत्सवो द्विगुणतरोत्साहेनाचुष्ठतव्य आयें: । 
अहमपि समये समेष्यामि । भ्रेममन्दिरे प्रबल] शीघ्र प्रबन्धमायोजय~- 

* * * 

TTR, मम दुःखानि परेरनुमातुमशक्यानि । 

शक्तिः--अये, aa राष्ट्रोपक्कत्यै, तपसे, सिद्धये, विद्यायै धनाय वा, किन्तु प्रियाये-..... 
( हस्तं हस्तेनायोज्य हसति, चन्द्रः खवामाइमछगुलीयक॑ det इवेतमुखो भवति ) 
मौनम्‌ , अस्या एव कृते वनाद्वनं भ्रान्तो$सि, कारासेवीकृतो5ति ताडितोडसि बद्धोसि, 
ज्ञातम्‌ एवं लभ्यन्ते मनःप्रियाः प्रियाः । 

TRR मा खेत्सीः खिन्नचरम्‌ । 

शक्तिः--खेदः | अटवीतो5टवों भवनाद्‌ भवनमटतो महान्तं काळं यापयतः, भीरु- 
भामिनीमिरभिक्रोडां Nef कुर्वतः भयानकलपनध 'वानक *दायानकां, *अपत्सलामनीक्षित- 
४भवन्यू, “वमेरीक “रादोरीकवन्य”जन्युसमन्युगर्जनाँ वनावनिमवना'शन्बूयेमाणस्य रहः 
*साधन्तभाषणं च विदधतो न ते खेदलबो5पि, सम्प्रति स वार्त्ताभिरेव ? न जिहेषि ? 

चन्द्रः-मर्षय मित्र मर्षय । 

शक्तिः-स किं क्षम्यो भवति यः पातारं पितरमामनस्यसहां मातरं, विवधयोजनावद्ध 


१ वायुः २ अजगरः ३ अमार्गा' ४ सूर्यः ५ कुटिलः ६ हिंखः ७ जीवः 


t e 
< निजलां ९ ag: 
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१३६ चन्द्रमहीपतौ 


चित्ताः प्रजाः सहयोगिनो मित्राणि चासूचयित्वा दीनो हीन इव आप्ता जीवनरल्लङ्कष्ण- 
Tirta कामिनीनां प्र्ठल्मो5शेषबान्धवाज्ञातश्वरणरेणु' चुम्बन्‌ त्यक्ताभिमानः कारी- 
भवति लक्ष्पीभवति च किन्नरमुष्टितलानाम्‌। इन्त हता मनखिता । ` 

TAR: तथापि क्षम्योऽहम्‌। प्रथममेलने किमेवं मण्ड्ये । 

शक्तिः-अदन्ठु सखे, मिलितवान्‌ परं त्वं न! प्रियापरमप्रेमपानीयागाधपाथोधौ 
शिखामामम्न आसीः । 

चन्द्रः--मा स्म त्रपापारावरे पातय . 

शक्तिः-त्रपा वराकी स्मृतिपथमायाताय, भाग्यम्‌। सा तु त्वां स्मृत्वा त्रपते । 

चन्द्र;--अले, विरमास्मादू- कल 

शक्तिः-तहि परयैनम्‌। ( अङ्ग छीयकं दर्शयति । ) 

चन्द्रः--पूत्मेव प्रेक्षि इदं शक्तिनाथाय विवाहायतौ दत्तवानस्मि | 

शक्तिः--स शक्तिनाथ एव शक्तिधरः। 

चन्द्र--आ एवं किल तत्‌] विचित्रं रूपं परिवत्तितवानसि, मायाविन्‌ | 

शक्तिः--मायात्र का, एषा तु कला। 

bs _* * * 

“ame, इय हिनपर्यग्त॑ क स्थिता १ केवलं दिनद्वयार्थगता सप्ताहमेवागमयः ।” 

“महाराज्ञी कमला देवी सरोजिनी च विजयताम्‌। अहं देव्याज्ञया पितृपादं egi- 
सातर सम्भाव्य आयन्ती पित्रानुशासिता यद्विमल्पुरमस्माकं प्राचीना पूः। मत्पिता- 
FEST कदाचन प्रधानामात्य आसीत्‌, परं पिशुनेन अमितमतिर्देवस्त' निरवासयत्‌। 
Tera नन्दनपुरेश्वरस्य छत्रच्छायायामावासः। तत्रेव व्यतिकरेऽस्माकं सर्वा सम्पत्‌ 
राज्ञाऽऽत्मसात्ृता केवल नगरान्ते एका वाटिकावशिष्टा अस्यां मम मातामहवंशयो 
न्यवसत्‌। अद्यापि तत्र मम बृद्धा मातामही निवसति। पित्रा मात्रा च श्रेरिताह तां 
दृष्टुकामा$गमम्‌ । वारिकेय विशाळा किन्तु भवनं दुगेतम्‌। वारिकाभिततिर्नमा 
पतिता च गृहमपि तारगवस्थम्‌ । परितोऽवकरकूरं, पक्षिविष्ठा । अहं श्रमेण परिक 
जळानयनासमर्था' JAWA कूपं गत्वा जलमाकृष्य घटं सिरस्यायोज्य senad 


दवा, एको, MAT. योहि) aaRS बजुरपंथःवानपीनी 


सप्तमो frata: १३७ 


गोवत्सः। अहं 'त्रायध्वं त्रायध्यम्‌? इति वदन्ती स्तव्धपादा मृत्यु प्रतीक्षमाणाऽऽसं 
परमेको युवा दैवपरेरितोऽश्चाद्‌ ATS वचः get “मा भैषीः अयमहमागत एव” 
इतिकथयन्‌ अश्वादुत्तीये वायुगत्या त्रजन्‌ करोधोद्वेगवमदवायुपूर्णघोणं वत्समजुधावन्नुपेत्य 
मम वत्सस्य च मध्यमुपतस्थौ । कुद्धो गवितश्व वत्सस्तं वीक्याहन्तुमनाः प्रचलितः । 
युवकस्तस्य ARS पश्चाचकार ga: स पशुरुत्थाय यूनः शिरसि तथाऽऽज- 
घान यथा रक्तधारा प्रादुभूता । परं युवक उत्थाय एकेन हस्तेन तस्य नासां परेण च 
जिह्वामाचकर्ष । एतावता च ममाकन्दनं श्रत्वा पुरुषाः समेत्य वत्सं रज्जुभिर्वबग्धुः । 
युवा च सूच्छितो gi wet तममुं चतुदिनं यावत्‌ संसेव्य प्रसादसुमुखं 


arassa श्रीमतीं सूवयिठु मागतास्मि यदाचण्यमासादयितुं मह्यमपि 


भवसरो देयः ।” 
sasa: fiad आसीत्‌” 
“मेचकः, वराको मूकः पशुः खामितमोरगवस्थं प्रेक्ष्य प्रकटितानल्पदुःखो वेगेन 
धावितः” - . 
को वासरः कश्च समय आसीत्‌! 
“वौ प्रातः सप्तवादनसमयः 
- "निश्चितं कथेषा झक्तिधरमेवानुसरति। स एव प्रातर्श्रमणाय गतो न figa 
स्यैव मेचकोऽसवो मन्दुरायामश्वादनसमये रिक्तपृष्ठो निवृत्तः 
“कोऽयं शक्तिधरः 
देवस्य परममित्रं मन्त्रिकुमारोऽस्माकं चिरपरिचितः ङुमारान्वेषणाय कृतविरक्त- 
चेशः शक्तिनाथः 
“आः शक्तिनाथ एव राक्तिधरः १ हे ईश्वर, सत्यं सत्यखरूपस्त्वम्‌' 
"देवों नितरामशान्तस्त्वरया सूचय उत्तम 


म्‌ यामि’ 
* * * 
“देवस्य परममित्रं शक्तिधरो मां रक्षन्‌ गोवत्सेनाहतो मद्गइमध्यास्ते निश्चिन्तो 
भवतु, देवः,” चपलयोः 
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* - 


१३८ चन्द्रमहीपतो 


“शक्ति त्त्वदूगरहमास्ते ? त्वरितमेव प्रधानराजकीयचिकित्सकेन सह massa 
* * द * 

“कथय ett स्थिति» अकस्मात्तव AASA प्रत्यावत्तेनचास्मानसेदयत। 
दक्षिणो देवोऽय यत्त्वां कुशलिनं पञ्यामि। मन्ये शीघ्रमेव खस्थो भविष्यसि, ख 
art कताभिळाषा चपला चात्रैव स्थास्यति, अह त्वां समे Rene 7” चन्द्रोऽवोचत्‌ 

* * भे 

‘Ta | teat स्थितिः’ 

“खस्थोऽस्मि अदेव स्नात्वा शिवं पूजितवानस्मि’ 

'कथयास्मै कार्याय को विशेषतः पुरस्कार्य? 

“एषाऽनिन्यसुन्द्री दिव्यदेहा चपला । एषा नत्न्द्नं त्यक्ताहारविहारनिद्राऽनलव्व 
मामेवापरयत्‌। मूच्छिते मयि भिषगवरमगच्छत्‌ 'भिषगूवर, अयं जीवनं धारयिष्यति 
किम्‌! जीवने इतैः घुणयकर्मभिर्भगवन्तमेतस्य जीवनाय प्रार्थये"। अहमेनां बहोः 


कालाजाने, किन्त्वसिमन्नत्रसरे एतस्या विलक्षणरमणीयं मनोऽवलोकितवानस्मि” 


“कथय चपळे, किं देयमस्मै उपकाराय” 
"देवो मनोऽभिलषितं दास्यति १ 
“कथमत्र सन्देहः” 

'विश्‍वस्तो$प्यात्मा केवल वाचा सन्देग्धि 
"निश्चितं वाञ्चितं ते दास्यामि’ 


“यथाज्ञापयति देवः” इति कथयन्ती शक्तिधरस्योतरीयप्रान्तं गृहीत्वा शिरःकृताश्वला 


| लजावनतमुखी अतिष्ठत्‌ । ` 


“योग्यः प्रश्सतत्तेऽभिलाषः, नितरां प्रसीदन्‌ युगलस्य सौकर्याय ग्रामशतकं 
ददामि’ 

"देव, अपरोऽप्येक उपहारो देयो नाम, देवः प्रसीदतुः 

“कथय कोऽसौ” 

a, सोऽपि परिजनः gad कलयति, केवलं कुमुदिनी saan 
प्रतीक्षमाणा वत्ेते-देबोऽनुमो यतु? oe een का 
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सप्तमो निःधास १३६ 


"कथमद्य तव जिह्वा समुदिता' 

'देवस्य स्नेहो मां मुखरयति' 

“अस्तु? 

* | * + 

कथं रे हषे कथं रोदिषि, आश्चर्यम्‌ १ 'कृमारपाल कथं ङुमारस्यैताहशी अवस्था? ! 

“अपराधं wig देवी, अद्य सायङ्काले कुमारः सवयोभिः खमातामहामात्य- 
कुलरत्नेरुचकुलप्रभवैः खसमानविक्रमैः कुमारैः पूर्वपवनप्रेरिते सुदृवंकोमले उपवने 
कीडन्‌ कमपि अधिवयसं वेश्यशिशुमनाज्ञाकारिणं रुषा चपेराभिरताडत्‌। चपेटाघात- 
संकुचिताज्गन वेश्यवालेनाभाणि--'मुधैव दपितोऽसि, दुःशील, नेकटिक इव मातामहगेहे 
कौळेयकवदन्नमत्सि, न ज्ञायते कस्य कुलस्य देशस्य आमस्याधीशो दासो वा पिता, 
कक च पेत्री पैतामहिकी सम्पत्‌, न वा। अत्र दयाळना राज्ञाऽस्मत्सम्पत्या परिपोष्यते 
सपरिवारः पिता, तदधुना मातामहमहिम्तोऽनुभव सुभोगम्‌, ताडयानपराधिनः 
शित्‌, दुश्चरतेश्चिरं चर। इतो निर्वासितेज्ञास्यते किं कुमारेः कार्यम्‌, को जानीते 
काटवीघाहिण्डमानो घुमुक्षितो मर्त्ता।” इत्युपमित्रं वज़कत्पेः मंमंच्छेदने 
लोहसारनिमितेः पञ्चपतिपरशुनिशितैरिमक्कम्भविपाटनपदुभिः सिंहनखेरिव अपडुबटुकडु- 
वचोभिस्तितऊक्रियमाणोरस्कः सकम्पो5नलोपमो wergaet निश्शब्दै रुदन्‌ 
सुब्बसुबायितो मया चिरं सान्छ्यमानोऽप्यशोन्तः श्रीमतीमृपेतः”- 

लालगरन्त्यां कथङ्कथमपि . सान्त्वनवचोभिः at हापयितु' कथयन्त्यां तन्मातरि 
स पप्रच्छ 'क्कास्माके देशः, किं कुलं पितुः, अत्र वयं कथं निवसामः, यदि कथयितु' 
शक्कोसि विशद्य नो चेत्‌ पितरमाएच्छे ।' 

“अय विलक्षणोपक्रमं तव वचः श्रुत्वा प्रसीदामितमाम्‌, oa, अस्माकं राजधानी 
प्रतिभारते भारते छ्यातनामधेयं, ध्येयं सद्गुणपीयूषपिपासुभिः राजनगरं नाम इत्रृसेना- 
निगलनाजगरमिव नगरम्‌ । तव पिता विश्वर्याते राज्ञो नवेन्दुपालस्य प्रियः ga 
एकदा घुगाक्षएन्यायेनेतः समायातेन संस्काखशान्मम जातो विवाहः। सानन्दमत्र 
निवसामः। खप्ना अपि ag जिनः, पर्मद्य तव रोदनमाकण्य ममापि क्षत्रियोचिता विचाराः 


प्रसरन्ति ।” 
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१४० चन्द्रमहीपतो 


“मातरौ नाहमत्र तिष्ठासामि सामि क्षणम्‌। लज्जास्पदमेतत्‌ क्षत्रस्य कृते” । 
* * $ 

अथाणसज्जा प्रारब्धा। शक्तिधरप्रबलसिंहयोः शासकत्वे कमलासरोजिन्यौः 
चपलाकुमुदिन्योहेषेस्य च दासीदासगणेन कोरोन च सम॑ सेनासुरक्षितानां गमनं 
सुनिश्वितमासीत्‌। जलविहारप्रेमिणश्वन्द्स्य च जलमागेण । किन्तु कमलाहर्षावपि 
जळविहरणोतछु वीक्ष्य सह गमनमजुमोदितवान्‌ । 

“gh, त्रिवयनाम्बररागविमद्दिभिः धिक्ट्तैरावतबलैः खख्पसन्त्रासितदिग्गजे: 
गजेः परिवेश्तां फेनसितखडीनैः विमृतोष्येकगविपुलवणेसतुरगैः परित्रुतां_तप्तकार्त॑- 
म्वरभाखरवसनवर्णाभिर्दासीभिः सेवितां पठुपटहप्रहननविगतविषादां यन्तीं भवन्तीं 
अक्षमाणो at सुखमजुभवामि”--साभ्रुनेत्रेण गढुदवाचा रामपालेनोक्त' “परमेशस्त्वां 
. परदेवेहशसौभाग्यद्ञालितीं रक्षेत्‌। परं मोददमदिरामोहितो वियोगं वीक्ष्य थरामुद्विम्ो सम । 
IREL हिताघायको बृद्ध: पिता न कदापि विस्मत्त'व्यः | AIO सदैव गुरुजनाज्ञा- 
कारिणी पितृकुल्मुन्नममापादयेः। अनाज्ञासम्पादिन्यो हि दुहितरः पितृपदमवन- 
मयन्ति, चिरायुषं इषं प्रेम्णा परिपाल्य?” 

जलाविललोचना कमलापि . “पितः | सत्वरमेवायास्यामि भवत्पादपञमप्ेक्षणाय”-- 
इ्सामन्त्र्य प्रणनाम सरोजिनी तत्सख्यो हर्षश्च । 

अतीतजीवनस्मृतौ भविष्यजीवनयापने च कल्पितानत्पकत्पनश्चन्द्रों जलधरावृताभोग- 
मितमालनीलमुल्लोले ga विशत्‌। खल्या विह्रणतरणिर्छेनिना गमनं सूचयन्ती 


जळप्छतविलोचनाऽवोचत्‌ :--- 

आर्यपुत्र, आव्यः प्रादुर्भवन्ति, शिथिलः oft सञ्चलं जघनं समन्तात्कव्याः 
पीडा मलमूत्रत्यागेच्छा च आसन्न' प्रसवं सूचयन्ति, प्राणनाथ प्राणा निजिगमिषन्ति 
आः दुःखम्‌। ASL अवस्थ्यता यानम्‌।... ` 


“कियुच्यते, कथः wagt सरितौ यानमवरोडु' शक्यते, कणं घैयेमाधत्स्व इयामं 


खल्पेनेव . ननि 
इद निकटतरण्यापि, खे समेन E TER iA 


सप्तमो निःश्वासः १४१ 


“आः प्रिय,”-इत्युक्तवा GS कमला । 
Æ % * 

“आर्यपुत्र, वयं कुत्र स्मः” | 

“प्रिये, आर्तवत्सळो भगवान्‌ खत एव सर्व साधयति! एपः प्रासादः केनापि 
रसिकेनात्र प्रवालपवेतस्योपरि निर्मापित सुखदसामग्रीपूणो wed सर्गस्य खण्डमिव 1 
खवेतस्फटिकनिमितं fans भवनं शरदभ्रायते । खर्णदण्डा मुरा हंसमिथुनाशद्लभासि 
उज्ज्वल कुट्टिमं निर्मरपुत्रिका आसन्दः कलाविदः कलावत्तां ख्यापयन्ति” 

“वळे झूलमनुभवामि, हन्त, देवं किं विधित्सति”--इति कथयन्ती मुमूच्छे 
कमला | 

चन्द्रो यथा जलमन्वेष्ठ' प्राचलत्तस्य दृष्टि रिळालेखेऽगच्छत्‌ “विपन्नाय 
जलयात्रिणे सुखं प्रदातु' सदा नवीनेन नवप्रियेण राज्ञा राजदेवेन आनन्दभवनमिदं श्रमेण 
सिद्धया च निर्मापितं, पारवे ब्रह्मपुत्रः स्तिमितः ल्लानागारे जलमपि faie 

इत्येव पठित्वा पार्खल्लानागारतः खच्छजलमापूर्यं प्रत्यावत्तमानेन समाकणि 
जातशिशो रोदनम्‌। सम्भ्रान्तेनागत्य दष्टः यत्‌-विद्योतितान्तर्मवन आयतललारो 
ज्ञानापनयनडुःखो TARO । कमला च प्रसवपीडामूच्छिता, हर्षश्च सुखे दत्ताङ्गुलि 
श्वकितः स्थितोऽस्ति । चिदुकसपृष्टाङगुष्ठश्चन्द्रोऽपि चिरं चिन्तयामास-- 

विलक्षणं घटनं विधातुः। क्क जितारातेनवेन्दोः पौत्ररल्लम्‌ । अत्र कुतः प्राप्स्यते 
भक्ष्यम्‌ इतश्च प्रसूतापरिचर्यायै deat धात्र्यो दास्यश्च। इन्त, विलक्षणो विचक्षण 
वायं भगवान्‌ किं चिकीर्षेति । 

कर्णाङ्युलिकर्षणेन जलाद्रोत्तरीयेण शीतेन मातरिश्वना कथङ्कथमपि प्रबोध्य शिश्ष 
शीताभिरद्भिराश्वास्य नालोच्छेदनादिकमाचय्ये मगरोसमदुले vig शाययित्वा सप्रेम 
जगाद चन्द्रः 

प्रिये, qia: साहसेकशरणा दु्गेमविहारप्रियाः क्षत्रियाः । अतस्त्वया न भेतव्यम्‌ । 
अत्र नास्माकं समीपे भोज्यं काळात्ययाय । न चाधुना प्रयाणसहं ते वपुः, भनुभूतभावन- 
भावनं वत्तितव्यमेव । अतोऽहं भवत्ये भक्ष्यमानेदुमासन्ननगरं यामि, अन्यथात्र 


सरेंबामेव ad मरणम्‌ यूयमत्र सानन्दं निवसत । दूरवीक्षणेन पार्श्वं एव dead 
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१४२ चन्द्रमहीपतौ 


आशितङ्गरीनमरण्पमतः सायाह्वात्‌ पूर्वेमेव प्रत्यावत्तनं निश्चितम्‌। शीप्रताये चतुरो 
नाविकान्‌ सहैव नेष्यामि । - 
वराकी कमला किं ब्रवीतु, अगाधे पयोराशौ प्रियेण सह वियोगः बालद्वयसहायो 
भोज्याभावः--सर्वे युगपद्‌ विचाय्ये गन्तुमचुमेने । 
हर्षस्योकण्ठिते नेत्रे aren कमलामुखं सप्रेम प्रेक्षमाणः “वञ्चि्ञः पर्य वेक्षणीयः” 
इति कमलां प्रेय यानमारो ढुकामः प्रचलन्‌ नाविकानवोचत्‌-- 
“यथाशीघ्रं चलत ।” * 
देव, बिह्रणतरणिरखतरणसमये दुरवस्थाऽभूत्‌ east रस्माभिखदा नाध्यायि । अधुना 
सूहमेक्षिकयाच्वेक्षणेन तस्य स्थितिन शोभना प्रतीयते ।” नाविकाः अत्यवोचन्‌। 
“भगवान्‌ शं विधास्यति सम्भववेगेन चलितव्यम्‌? छपछपाशब्देन नौश्वलिता। 
न्त्रस्थाखामाविकः ब्दः, मध्ये मध्येऽवरोधश्च सवेषां मनस्सु भयसुदपाद्यत्‌। Ta 
काराः कल्होला ५ अभित उत्याय नावभुपायन्‌, परं वाविकाश्वातुर्येण पन्थानं निर्माय 
सत्वरसत्वर' निगन्तुमचेष्न्त। किन्तु विधेरिच्छा विचित्राऽऽसीत्‌। जीर्णशीर्णयन्या 
कल्लोलाघातविहता विहरणतरणिः सामुद्रपवेतेनाहत्य शतधा भिन्ना । 
दुर्गम्यकाव्यविज्ञानदु:खितानां कृते कृते | 
यातः सप्तमनिः्वासः श्रीनिवासस्य mfg: | 


इतिश्री भूदेवमौलिमणिशा णायमानचरणस्य विपश्चित्तस्लजस्य 
श्रीनवरङ्गरायशाज्जिणस्तनूजेन श्रीनिवासशाज्रिणा कृते रसिकमनः केरवचन्द्रो . 
चन्द्रमहीपतौ सप्तमो निश्वास: । | 
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अष्टमो निःश्वासः 


आरामाधिपतिविवेकविकलो नूनं रसा नीरसा 
वात्याभिः परुषीकृता दश दिशश्चण्डातपो दुस्सहः | 
एवं धन्वनि चम्पकस्य सकळे संहारहेताबपि 
त्वं सिश्वन्नसृतेन तोयद्‌ ! कुतो$प्याविष्कृतो वेधसा ॥ 
पण्डितराजजगन्नाथः 
पाठीर | तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिसासुरीकत्तु मे | 
यत्पिषतामपि नुणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमळैः पुष्टिम्‌॥ 
पण्डितराजः 
dort विलम्बितं विघटितं धूमाकुलेर््याकुले- 
मांयूरेश्वलितं घुरेव रभसात्कीरेरीरेगतम्‌ ॥ 
एकेनापि सुपल्लवेन तरुणा दावानळोपप्छचः 
सोढः को न विपत्सु सुश्चति जनो मूर्ध्वापि यो छालितः ॥ 
सुभाषितम्‌ 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
खिमुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
परशुणपरमाणून्‌ पव॑तीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
भतृ हरिः 
सुन्दरमुनीन्द्रवसति दूषयितु' याति शूकरो विड्‌ भुक्‌ | 
इति पथिकेनापि मया सुदृढं ह्य त्तोल्यते ळगुड: ॥ 
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१४४ चन्द्रमहीपतौ 


जहीहि गुरु गर्जितं विजहि शुण्ड्या शीक्कृतं 
परिश्रम शनेवेनं किसु गजेन्द्र | गर्वायसे । 
तथा न किळ केशरी गिरिदरीषु निद्रां त्यजन्‌ 
विमूच्छेयति जुम्भया सुभग ! तावकीनं मनः ॥ 
सुभाषितम्‌ 
शीत प्रातः। प्रियवालमनोरमरछातरव इव धनिजनसुखकारी, वराकनरदुःख- 
कोशोदारभाण्डागारिकः, . समुल्ठसद्डसनधनिवृन्दवन्दनीयः परमात्मरूपो 
मासश्चायं सा्गेशीषं:। अहः प्रथमो यामः। अस्मिन्ननेहसि हतितमनोइयो, Ga 
Ger प्रचुस्बलकार्पासोर्णाकवचनिबद्धातनुतनूनामपि agua तनू, aac 
्रवेशनिषुणेः खग्नवाहैर्वाति विपुलितशीतो वियदरङ्गातसङ्गसङ्गः, तपनतापातप्त' शीतलं 
wae जडयन्‌, हाहाक्रारितजगत्‌ , पातितापत्‌ , विततप्रभावो हैमन्तिको ae! 
वराका अधना अधुना चेलचयनिचिता मलविशीणंशरीराः, हिमकुन्निताः 
शिरोबिषृतपाणयः, arr, एकत्रीभूय gets स्थिताः सन्ति । इतो धनिन 
आखादितवातादसंयावाः निपीतपयखिनीपयसः, कामेश्वरमोदकपुदिताः वासोवारिधि- 
Ram अविदितहिमागमाः wegen: weg सानन्दसुपविष्टा जगति 
सौभाग्यं तन्वन्तो भगवतः समदशितां न्यायिताश्च विलजयन्ति । 
कचन लाता विश्रा राम! शिवेति भणन्तः, तिलकराङकतप्रशस्तमस्तक्रा, Te 
प्रतिमूत्तेय, sate भगवन्तं ध्यायन्तः खासनेषु कम्पमाना आसते। क्वचन शपथ- 
पण्यपूर्ण ee “सुप्रभातं agent बहुधानीं\ बा कारय” 


a इति ध्वनिभिः सहस्ताह्ान॑ 
बधिरयन्ति क्रेतुन्‌ विशः। वराकाः शकुन्ताः 
$ 2 ¦ समसाधनहीन र तनू 
दुःखस्य परां का्ठासुपयन्ति। . 1 अन्योन्यं तनूयौजयन्तो 


विलक्षणो$्यं भगवान्‌ काळ: । अयं जगतः सर्वेभावानां भवाभवे हेतु: । परमेष्ठितः ` 
wat स्थितो लये चास्यैव कारणता । एष एव उत्पादयति aa नादयति च जगत्‌। 


१ बूणी-बोहणी वा। केतुबहुहानि', बिक्रेतत a १011000 
तथाभूतां कारय । तस्यां बहुजनस्य बहुधनं समागात्‌, SS बहु धीयते यस्यां सा मञ्जूषा तां 
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अमुष्मै विलक्षणाय नमोऽस्तु भगवते कालाय । 

भवव्याङुळतया सह रजनी वीता! परमकाइणिकः सारुणो गृद्दीतनमस्कारो 
भगवानहस्करो हमं दुःखं ताडयन्‌ रक्तचर्मकशाभिरिवारुणाभिदीधितिमिरुदेति । सुयंस्य 
कोमल्कोमलः सरलसरलो बालालोकः पुण्डरीकेघु नवद्रुमदलेघु वल्ली पल्लवहिमकण- 


FRG iste । बालभास्कर्रभभा विकसितकबाटः प्रासादोऽयं 


पिन्दूरपूरितकेशमध्याया, अनवगुण्ठितमुख्या नववध्वाः साम्यं धत्ते। यस्य संस्कृत- 
काचखण्डमण्डितो5प्रभागः, सूर्यारुणकिरणारुणितो वध्वाः पद्मरागमणिजटितचूडामणि-- 
gaai धत्ते । 

महामहिम्नः भाखदतुलप्रतापतपनस्य राज्नश्रित्रपुराधीशस्याभिनवपद्धतिनिर्मित॑ 
नव्यः भव्यं भवनं ्राजते। यद्यपि भवनस्य निखिला सामग्री हिमचषिता परं 
नवीनेयं रचनारीतिविश्वकर्मेणा श्रमेण विचार्याविष्क्ृतेवावभाति। कुब्येधु भुझण्ड्यादि- 
wart रचितेः छिद्रचक्षमिः साम्यमिवावलोकयत्‌, निनिमेषनेत्रमखिलामिलां पदयतीव । 
ग्रोन्नतभूभागे शोणितपाषाणरढप्राकारस्य मध्ये विसतृतकषेत्रे रमणीयतमाऽस्य रचना । 
परितो मरुकूपनिम्ना बब्बूलव्याप्ता दुस्तरणीया 'रणीया परिखा। द्वाराभिमुखञ्च 
नवनीतसूदुलसितञ्यामोपलं कुट्टिमं प्रकाहयति यतिप्रहादनीं सुषमाम्‌। द्वारे काचकवाटा 
अट्टालिक्ाः सम्भो क भा्यमद्वितीयं प्रकटयन्ति । गोपुरे तोर्णावसनोऽपि ऋतुबलविधूय- 
aama, कश्षतो हस्तनिःसारणमनीहमानोऽपि जनपालञ्ासनभयविवशोऽअलमचश्च- 
चन्द्रहासां भुशुण्डिकां करे कलयन्‌ हिममपनयन्‌ सत्वरसत्वरं नगरदशामीक्षमाणो- 
अपति गौपुरिकः । 

इतश्चेत आकर्षन्‌ कश्चिद्धवलवासाः, उष्णीषपट्टिकापरिवेष्टितशिराः सभ्यवेषोऽभि- 
प्रासादमायन्नस्ति। स च द्वाःस्थेन सहाभाष्य दाशरथेर्जयं सम्रश्नयमाह महाशय ! 
अत्रत्य एवाहं वणिक्‌, देवपादेः सद्दावरयकं वर्तते किमपि कार्ये सूचयान्तः सत्वरमिति । 

amag कुतोऽयं समेतो kaaga एव yiee सम्प्रत्येव सौरतापेनः 
न्यूनतां यातं शीतम्‌ , अयश्च प्रवेशयति हृम्यम ध्यमितिचिन्तयन्‌ भर्त्सयन्नाह 

अपेहि रे! न त्वारशान्‌ कृपणान्‌ प्रातदिइक्षते महाराजः। चल चल 

१ रणाय हिता = तस्मै हितम्‌ इति छः प्रत्ययः । 
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पुनरायातव्यम्‌। देवपादानां सन्ध्यार्चाया दिशेष्यमाहोखित्‌ कृपणानां चौर्याधर्मा- 
सत्यभाषणतत्पराणां पापपुल्ननिमितानां त्वादृशानां दर्शनस्य १ गच्छ गच्छ, इति । 

परं त्वरितप्रज्ञो विट्‌ कक्षिगुटिकातो रूप्यकमेकं निःसाये तस्य हस्ते ददृत्‌ पुनः 
आर्थेयत्‌। रुप्यके महती शाक्तिविद्यते, एतत्‌ कुटिलमपि सरलयति दुजेनमपि 
सज्जनयति | | 

अह | विलक्षणमिदं रूप्यकम्‌, जगद्रणक्षेत्रे$व्यथंलक्ष्यः प्रहारः। यस्य हस्तं यस्थ 
लोइमन्जूषामेतदलङ्करोति वशंवदस्तस्य संसारः। एतत्‌ पतित्रताः पातयति, पूजारिणो 
जारीकरोति, भक्तान्‌ विषयासक्तान्‌ विदधाति, विदुषो दूषयति, नीचानर्च्यान्‌ 
करोति। 

हा! इन्त || वत्तुळरूप्यक ||| त्याग, उपकारः, ब्रहमचर्यम्‌, सत्यम्‌, तितिक्षा, ` 
सर्वाण्येव कथामात्रावशिष्टानि जगति त्वय्येव लीनानि। बत | विप्राणां विश्वविरमायक- 
wat इन्त दुवेणे | त्वयि त्वया वा को जानीते क्क विळीनः। यस्य mag 
चर्चाप्यधुना साश्वयेमीक्ष्यते । 

अहृह | पुरा ये fon विधदानलोभेन निहीवनमपि न चक्र» त एवाद्य रूप्यक, 
भवति धवलधवले wens विचित्रचित्रे विलक्षणाक्षरे झङ्कावति भासमाने 
काकिण्याः maena aAA निष्ठीवनर्मापे परिशोधयेयुः। हा कीहग 
चलक्षण्य के । या नाय्येः पूव जगतो मूत्येनापि खब्रतस्य खधिक॑ मूल्यं विविदु“ 
खा एवाय हस्त | परगदमटन्त्य एतस्य बिन्दुवत लस्य लोभेन किमिव न कुर्मन्ती ति... 
Mes be aga गौपुरिकः आसादोन्युखो भूत्वा रामसिंहनामानं 

` ख “अर्य सहाराजान्‌ दिदक्षते”--इत्यजूत स च “आ, ति 
'एट्टा$ञ्यामि” इत्युक्त्वा$न्तगंतः क्षणे प्रतिनिवृत्य “मू, एहि” इत्याह । 

ततः समीक्षितावयवो' बहुमूत्यरलादिक बिनाष्प्रापतान्यसम्भारः शाणोल्लीढ- 
^मल्लादत्यवारणावार्यनिशितसितमल्लरातविघरितेन, स्थूलतरायसपश्रपुष्टेन, लोहशडकु- 
'तललझपित्तलबतु छो न्नतपत्रिकाप्रितदाद्यसौन्द्यंण, चनाधोषबधिरितजन्या आइएल 
ऽगेळयाळछकृतेन कवारयुम्मेन समुद्धासितं द्वार प्रविस्य उदो हा ळा आ विस राजविभूतीः पहयजगाम। ___ पद्यज्ञगाम । 


१ तलाशी लिया हुआ। २ मल्लेदेलिलु i 
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दवारमिंद॑मारकतरषन्निवद्धकट्टिमं बहुमिर्भवनेविभासमानं विकासते। अजिरे च 
रमणीया पुष्पबाटिका, तदुत्तरतोऽवळोषयते राजभवनम्‌ | पुष्पवारिका न विशाला, 
पर तिरगिष्टकारचितवीयिभिः पक्षिमिधुनाङ्कितमारकतालघाल ' लझविटपपरिमलेः, विचित्रे- 
इ मे दविकद्विरेफमयूरसन्नादितैश्च माधवनीं वनावनोमत्यरोत | 
"` धुष्पवाटिकाया उत्तरतो द्वितीयं द्वारं विपुललो हं विशालं शाळोन्नतश्च । अत्र कचन 
हे घाध्वनिमहितजना वाजिनः, क्वचन निमीलितेक्षणा मत्ता भ्रमन्मधुलिहः करिणः, 
कचन चकोरक्रीरगिरा बिघृणितेक्षणाः हरिणाः शोभन्ते । 

तृतीयद्वारकपादयुगळं खर्णपर्णे मणिगणेन रचितेलंतापुष्पस्तवकेः लावण्यपण्यने पुण्यमा- 
दधत्‌ शिल्पिनः प्रमाणपत्रमिवावभासते। उभयतः ghamai परिमलभाजा- 
पुष्पाणां परिमलमतिनिहारिणं - प्राणतर्पणं समेभ्यो विभजन्‌ भगवान्पतरमानो 
विदलितोद्यानविटपः प्रृद्धयोऽपि कदलीपर्णपष्करकर्णखण्डितवेगरच्युतलक्ष्यो dda 
मन्द वाति। 

अथ वेश्यः कौरोयजवनिकस्य eter परविञ्यापर्यद्‌ यत्‌ , मुकुरोज्ज्वलायां 
रलदणमित्तौ रम्याणि चित्राणि पुण्यइलोकानां सर्वादीनि सर्गनामानि चाङ्कितानि सन्ति। 
मध्ये च परितो जाम्वूनदासन्दीद्विुणितसुषमायां, सदुपलसम्पादितायामुन्न्यस्ततित- 
तूलिकामहोपबहेपरिष्कृतायामेकतो वीभ्रश्ातङुम्भनिमितेऽक्षिलमोदधिसारबडये, मारकत- 
बहे, नीलकौशेयालङ कृतपर्ठे, जातरूपातपत्रे मयूरासने समुपविष्टो गृह इव, उपहार- 
दानेतराजन्यकुमारोपगूढः, यूडजनुरशत्रु, = अनारतधराधरपतिपुत्रीसेवितः शिव इव, 
we वारिलिष्टसरखतीकः, राम इव दुःखितदुःखहारी, अजु न इव भारतप्रसिद्धः, राधेय Egi 
दानादीनः भीष्म इव ब्रह्मचारी घबुविद्यावित्तः, रचितत्रृहन्न्यासो वररुचिः, वाग्घरिः, 
देत्यारिः श्रीशो विष्णूदयो होतृकारः, सुग्रीवः, साङ्गदो हनूमान्‌, सूक्मविरलकरचोऽपि 
परिमलछन्धषटूपदबहुलितकेशः समुज्ज्वलायतमस्तको दीघेसुन्दरभ्रूः गोपुरकवाटोरः- 
स्थलो राजा राजते | 

तं कश्चनोपवीणयति, कश्चनोपरलोकयति, कश्चन दूरस्थायी सामन्तः साञ्लिवन्धं 
अणसन्नपराधभिक्षां भिक्षते, कश्चन दुःखजालज्वलितचेताः कष्ट निवेदयते। अथ 
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तमायतदोषमदोषं विकचोड्विसरायां वाशरायाबन्द्रमिव नरेन्द्र' किश्चिदुपहत्येकत उपविष्टे 
भूमिस्यक्ि, महाराजस्य ल्लातवेलामाकलय्य भ्र भज्नवैलक्षण्येनेव निरितेघु ay 
महाराजवेश्ययोरेवमभूदालापः | 

राजा०।, आनन्दितोऽसि श्रेष्ठिन्‌ | 

dere । ( खजातिप्रभावेण बिभ्यत्‌ ) आम्‌ जगद्रक्षक । को नाम---कः ag 
भवति--.भवद्राज्ये च-- कोऽप्युत्पातः। गता TER महद्भयं यस्मादासीत्तदपि 
पलायितम्‌ । चिरज्ञीवतु श्रीमान्‌ चिरमवतु । 

राजा०। कोऽपि हेतुरस्ति किमागमने | 

tere. देव! देवपादानां द्शनाइते को नाम मुख्यो हेतुः सम्भवति, 
वन्यपाद | वयं वणिजो देशादेशमटन्तः सुन्दरसुन्द्राणि विचित्राणि वस्तून्यवलोकयामो 
देवपादानां दयया लभामहेऽपि। गतयात्रायामहं काइमीरदेशमयासिषम्‌ , ततश्च 
वपुःपरिमळमोहितमुनिजनां झुरभिनिःश्वासां स्रियमानीतवानरिम । सकलदेशतिलकाय- 
माना साऽशेषधुवनभालायमानो भवानतोऽहं समनेतसौन्दर्या' दासीत्वेनोपजिहीर्षामि 
Barat वामाम। 

राजा०। वहुयो$त्र दास्यः, नाखि प्रयोजनम्‌ । 

वेश्यः> । परं देव, महता कष्टे नानीतां तां श्रीमचरणसरोजरजः सेविनीं दर 
नितान्तमुत्सुको ऽहम्‌ | 

राजा०। अस्तु, प्रेष्या । 

* * * 

“देव, देवीमहं तां वह्ष्ये, सा वैज्योपहता 'काइमीरीये' ति कृतनामधेया दासी भवता 
ज्योतिः्शाज्राजुसारं परीक्षितुमनुशिश ॒परीक्षिता। महता श्रमेण अनुनयविनयेव सा 
खहसमदशंयन्न सुखम्‌ । सा सत्यं त्रिभुवनपट्टमहिषीत्वानुरूपा कथमिमां दशां भजते 
इत्येव म । एका खल्पीयसी रेखा तत्याः साम्राज्यं विदूरयति, मन्ये द्विजेवंषेरेषा इमां 
दशाः 1 ama भगवतीस्वरूपा न पट्टमहिषीव” 

“इ कथि ज्योतिषिद” १ कदाप्यवमान्या भान्या च पट्टमहिषीव” | 


“सत्यं देव” | या कि ae 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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“ai किं भवति” 

“देव, विलक्षणोऽयं बिधि; matan मयाद्य द्वौ गोपबालावपि तेनोमयमुखौ 
वीक्ष्य atest विलोकितौ। उभावेव राज्यार्हावासताम्‌ । निर्वाधराज्यदात्री 
qù रेखा। अहं तयोः स्थितिज्ञानायाहोरात्रं तावपर्‍्यम्‌। दुविनीतो विचित्रोऽयं 
कालः, बिचित्रश्वास्य सहिमा। यस्य आत्मनः saga इव मन्त्रिसामन्त- 
मान्यधनिवंशावतंसा भमलकुलजलनिलयनिर्गेता मणय इव शाणोल्लीढाः 
खर्णस्यूतवाससः सुगन्धिगौरशरीराः शोभालाः कष्णवाला वाळाः सहाया उचिता- 
तस्यैव शिद्वाणपूर्णघोणाः खवल्लाला दूषिकादृषितवीक्षणाः प्रकामं पुद्विकिरन्तः सविग्रह 
इव काला नमा वालाः सहचरा आसन्‌। यस्यालकेषु प्रयल्लसिद्धं परिमलातुलं 
तेलं, सुगन्धुरधगन्धवाहं परागपटलभिन्नमवलेपनश्चोचितं तस्यैव दुदिनपरिभुत- 
श्रमस्य पेरोरिव एडकामून्रमिश्रिता धूलिर्धारणाय। प्रतिदिनघावननिचुष्टोत्तरच्छदे 
प्रतिदिने तौलिकतन्यमानतूले मृढुलमगरोमाखरणे शीतलविद्यद्यजनवीजिते सौवर्णे 
कौशेयतन्तौ aiga मञ्चे श यनोचितो हलफालविषमेघु प्रचण्डकरतपे घु स्थलेषु शयान 
आइतोऽपि न जागत्ति स्म। यस्य सुमधुरं सामोदं क्षरदाज्यं भोज्यमुचितं तस्य यवागूः 
कृशाराप्रायमरानम्‌, तदपि कदाचिदपक्क कदाचिदृग्धम्‌ काइमीरनारङ्गामृतफलदाडिमीका- 
पिशायनीफलोचितस्य करीरवानं दुष्प्रापम्‌ । माधवन इवोपवने त्रमणोचितो5जागोष्ट- 
निष्कुटसेवी । घात्री भिर्मातापितृभ्याश्च सपरेमाभ्यर्थनोचितो भोजनाय रोदिति स्म, विलपति 
स्म। बङुलगणिकाचाम्पेयनागकेशखग्जुलमञ्जुलजलेन स्नानोचितोऽद्य स्वेदबिन्दुदूषित- 
तजुगह्य ते । रूक्षा अपरिष्कृता युकालयः केशा अनीशतां समर्थयन्ति । कर्णयो पीन्जषम्‌, 
अक्षणोदू षिका, हारोचिते गले मळरेखा, तनौ दौर्गन्ध्यम्‌, करयोरुत्पाटनम्‌, कमलकोमलयो 
पादयोविपादिका, शरीरे कार्ष्ण्यम्‌, मत्यां मान्यम्‌ , प्रतिभायामप्रभात्मन्तग ह- 


- मन्धतमसम्‌। दुणे, देव, किं कृतवानसि अनपराधिनि शिशौ, विलक्षणोऽसि रे अघउन- 


घटनाघटनपटीयः | सोऽयमद्य देव, मयापरोऽवसरो दष्टो यदेकाँ दासीमेतारशरेखाड्ां 
पश्यामि। मम मतिर्वा आन्ता श्ञाल्लाणि वा विपरीतानि नेवाकलयितु' शक्नोसि ।” 
* * * 


AR aaa: ऽ बिरत्तिताइणनेपथ्या-माखीःसत्रियसेनेक” प्राची" सवाल: 
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विक्षिपन्ती घनध्वान्तमध्वंसयत्‌। पराजिता रात्रिमु खमन्तर्दधौ । प्रातरन्ञ' पिंपन्तीनां 
पुरयोषितां मन्द्रगम्भीरो दृषदूध्वनिर्मादकतां प्रसारयामास। प्रकृति्रस्तचरेण सुखेन 
पुनर्जेहास। पङ्कजवनस्य मुकुलानि विचकसुः। 

प्रगेतन॑ पवमःनं सेवितु' सदश्चमारूढो याति चित्रपुरेश्वरः । मागे कावपि सुग्धौ अज्ञत- 
वाकूपाखौ कोमलकमनीयतनू मलिनपुखौ शीर्ण-वत्जौ बालौ दृष्टा स ज्योतिविदोक्त | 
समृत्वा सस्प्रहः सप्रेमावोचत्‌ “बालौ | कस्य तनयौ स्थः” 2 

“देव! कृष्णगोपसुतौ a ग्राम्यरिशुसुलमया ह्रिया हृतभैमोऽपि 
ज्येठऽन्र त | 

“अपि शिक्षितौ किचित्‌ ।” l 

“नहि देव] अध्यापको रुप्यकं याचते, अस्माकमुदरद्येव न पूर्यते, ari 
गतमासे सृतो गावो महिष्यश्च महामार्या' सृतास्तदा वराकाणामस्माकं कः सम्भाव्येत | 
पठनप्रबन्धः” “आवामन्नवृत््या गाश्चारयावः” । 

“अपि कार्य af’ शक्नुथः १” 

“देव | कश्चनास्मभ्यं काये' ददात्येव नहि । आवां व्यजनं चालयितु', गाश्चारयितुः 
WET! परं नास्माइशेषु क्न दयते, दरिद्राणा दर्शनमेव परिहरति लोकः। श्रीमतां 
यदि दया भवेत्तदाऽऽवामपि दुःखोदन्वतः पारं लभेवहि | 

राजा तु विहस्य दुगे व्यजनचाळनकार्याय आदिश्य जगाम । 

अशुनेतयोः सुदिनानि समितानि । पाचकेन सहाप्येतयोः प्रेम भूतम्‌। करणदरी 
VR सहृदयो दयते। सोऽप्यवशिष्टम्भोजनं ताभ्या प्रायच्छत्‌। अधुना तयो रागः 
खभावो बुद्विविशदता परिवतिता। तौ कर्मणा विनयेन आज्ञावहनेन बालसुलभया | 
मत्या च राजकुलं वशंवद्यामासु;। उभावेव राजनामाङ्कितवर्त लपित्तलपट्टिकाभूषित ` 
वक्षसौ तदुचितवाससौ महाराजशयनागारेऽन्ववसरं बाहीक व्यजनकार्यमकुरतां . 
समये संलममनसावपठताश्व | 

ग्रीष्म रात्रिः, उष्णता, ' शीतं प्रेतम , व।युरनायुरिव प्रतीयते । चित्र” 
पुराधीशः कमळकोरकङृतोपवईः बकुलशय्यायां fen इव खपिति। उष्णतापोषकं 

cAra गीतेन, Bratt शिरा सि प पी जैयेति । 
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मध्ये मध्ये राज्ञो सुखं निपुणं निरीक्ष्य किमपि विचारयन्ती पुनः ख' कर्म सावधानमा- 
चरति। बहिःस्थितौ बाली च राजभयेन सिशुखभावाच्छनेः शनेरालपन्तौ बृहता 
` सून्रणान्तर्व्यंजनं चाळयन्तौ स्थितौ खः। यद्यपि शिरोगृहं परितोद्वार तदपि कस्या 
- अपि दिशोष्य भगवान्‌ समीरो न सरति। दृरस्थयोर्वालयोएप्यालापं काइमीरीया 
ष्यानेन ऽणो ति 1 
कनिष्ठः--आरातः कामपि गीतिमाळप रे | 
ज्येष्ठः--नाहं जनामि । 
कनिषठः-केरावस्तु वहु जानाति । 
ज्येछ;--तेन किमस्माकम्‌। आवान्तु न जानीवहे । 
कनिष्ठ:--तहि किथिदन्यदालप। अन्यथा तन्द्रा शिथिलयति, उष्मा ग्लपयति । 
ज्ये्ठ--यदि आम्रहस्तहि शणु-- 
अद्य मया एकं पद्य रचितं, गुरवे श्रावयिष्यामि त्वमेव पूर्व शरण -- 
क राजास्ते चन्द्रो$स्तमितरिपुवृन्दो नरवरः 
क हषो बाळोऽस्ति क नु जळघिजातो नव शिशुः । 


क माता मान्या नावहह ! कमळा घर्मविमळा 
करालोऽकाले हा ! किमिव विदधे काळवधिकः ॥ 


बालस्तु श्रवणमात्रप्रसन्नो नष्टप्रमीलः शुचिवंभूत्र । परन्तु काइमी रीया बीजयन्ती 
AR GEER सुगम्याथे wait war fea स्मारितिव निशितच्छरिकया 
aR विदारितेव सन्तापतपान्यश्रणि सुमोच । तानि च aen वित्रादप्र मादेन ata- 
मस्तके fag आयोगोलक्रतापधन्तछौखि atti भिनेशनिद्र णोत्यितेव राज्ञा 
eA i 

“कथं रोदिषि! कारमीरीये, विशदय, अहं ते दुःखकारणमचिर जिज्ञासे” । 

का०-देव | भवति शास्तरि कोऽत्र दुःखलत्रोऽपि। किं तमःसोमहन्तरि 
भगवति सवितरि समुदिते सम्भाव्यते तमोलेशोऽपि । 
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का०--महाराज | किमाअहेण, किन्तु कथयामि, नितरां दुःखिन्यस्मि । नाहं 
afgana: सदयं waged चिखेदयिषामि। न TIR? शान्ते खाम्ते 
दुःखशल्यमारोपयितुमुत्सहे, अलमधुना कदुदन्तं श्रृत्वा। मा नाम प्रलीनमनलं ay 
दयन्तुःखपन्तु | 

उदितजिज्ञासस्तेनोत्तरेण बहुदः काएमीरीयात्रत्त IF कृतसडकत्पश्च स उत्थाय 
पर्यठ्य पानीयं निपीय बहिश्वत्वरे आसन्दीमाकृष्योपविष्टो दृत्तं श्रोतु' सजोऽभवत्‌ 
सा च कथमप्यवरुद्धवाष्पा एथिव्यां समुपविश्य प्रवक्तु प्रारमत-- 

were] यद्त्यन्तं कुतूहल यदि च मन्दभाग्याया दुर्वण' दुःखद at इभ षते 
तदा »रणोतु-- 

TA प्रततप्तापपपंरीकः* सादितशुश््रीक,* giin जिम 
परेश्वरो रामपालो नाम, विलक्षणख्यातेयेस्याहं मन्दभागा तनया... 

राजा०--( साश्चर्यम्‌ ) तत्र भवतो विमलपुरेशस्य पुत्री --- | 

काइमो० । आम्‌, देव | 

राजा०--आम्‌ , ततः, त्वरस्व । 

का०--ततो देव, श्रीमन्नरेन्द्रबरातभालायमानस्य नवेन्दुपालस्य पुत्रो विश्वश्रुतयशाः 
परिणीय असूतपुत्राँ श्व्ठराळयभानयत्‌। seat ममाभूदेको5परः पुत्रः । आहारादिकं 
'नासीत्‌। जीवनायावऱ्यकं वस्तुजातमनेतु' मत्पतिर्नावमारुरोह । तरिः बहोः कालात्‌ 
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शरीरम्‌ ( औणादिकाः ) । 
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सहखदीधिती उत्कण्ठितं हषे शान्तयन्ती खयमपि घुमुक्षिता तृषिता जलमन्वेषयन्ती 
छेखानुसारं जलागारं प्राप्य पानीयं निपीयोत्सङ्गवारिजाऽद्राक्षम्‌ । 

चन्द्रिका विकसिताऽऽसीत्‌। ward Aa भित्तिः। एका जलनलिका 
पादपतर्पणाय मित्तेरथस्तात्समायाति। a सफलाः सपुष्पाश्चासन्‌। बुभुक्षितो 
हर्षसतर्जनीमाकर्षयन्‌ मामदुःखयत्‌। बालविलापमाकण्ये साश्र नेत्रा परोद्यानप्रवेश- 
शाङ्कितापि किमकरिष्यम्‌। पत्रपुष्पफलानामविशोधनेन जातं सङ्करं परिहरन्ती झरिति 
गत्वा रसालानि नारङ्गाणि दाडिमानि च त्रोटयित्वा घौतवख्नपुटे संस्थाप्य सभयं 
वीक्षमाणा तस्मै अददाम्‌। स च वन्यान्यपि फलानि सानन्दसुपसुज्य सुष्वाप | 

मदीया दशा विलक्षणाऽऽसीत्‌। सत्त रागमनं प्रतीक्षमाणा, नौकाविघट्टनेनानिष्ट- 
माशङ्कमाना प्रसववेदनाभिभूता बहुकालं निद्रां नालभे । 

शान्तो निशीथसमयः, aaa: श्रान्तां तन्द्रापूविका निद्रा मां प्राप। प्रातजळ- 
गर्जनवीतनिद्रा किमकरिष्यमहं रोदनाहते | 

बुभुक्षाप्येका प्रबला पिशाची gash दुःखिनं दुःखाकरोति। तयाक्रान्ता- 
ऽघसम्‌। प्रतिदिनिचौर्याभ्यासः फलापहरणमुचितं मेने । पक्षो मास ऋतुरयनं व्यतीयाय । 
अहं परमात्मानं स्मरन्ती फलान्यदन्ती भवन एव समयं यापयन्ती भवत्तिषि। 

एकदाहं बहिरलिन्दे केशजलं शोषयन्ती तरङ्गसुषमया बालौ हादयन्ती वस्तु 
पूर्णनावं विदेशव्यापार वैश्यममुमद्राक्षम्‌। चावां anit निकेतनस्य oda एवासीत्‌ 
कल्लोलास्तत्र शान्ता आसन्‌। अदेवाहं बहोः कालात्‌ पुरुषं दष्वती। सहसा 
चलन्ती नौ सुद्धा, पाइन एवाहमासम्‌ , भीतिविहलो वणिगूचे देवि, कथय किमिच्छसि १ 
ज हिं किं करवाम, भगवति, प्रचाळय नावम्‌” । 

“महानुभाव, we रोधिका नावः, मग्येऽनुकूलेनेश्वरेण भवन्त इतः प्रापिताः। अहं 
मानुष्यस्मि। सत्यां भवद्यायामनाशंसितं भूमागमाभ्यामेव लोचनाभ्यामहृमपि 
पस्येयम्‌”--विशिथिलेन खरेणाहयुदतरम्‌। 

“भगवति, त मम घर्मभगिनी, आगच्छ त्वामहं परं पारं प्रापयिष्यामि ।” 
इति वणिजोक्ता क्षणं विचार्यं सपुत्रा नावमारूढा, नाविकयत्नेनाचलत्तरिः | 
cc ARAS ० विधिर्मामहुगच्छनासीत्‌॥०५महता. RR HAE वरात: षदः । 
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विवरमिव जिगमिषुरकूपारतळं दिदक्षश्नश्वलाभवन्तीः।.. नावि भाराधिक्यमासीत्‌ 
पापपुजश्व । उभयतः कल्लोलाघातश्वासीदेव मुह्रसमः । वायुना स्ल्पितचेतसां 
झुभाशया सहेव भरना नौः। एकस्मिन्‌ शकले हर्षवारिजौं परस्मिन्‌ कुमना वणिक्‌ 
Wa शेषं सृत्यभाण्डादिकं यादसां पत्या wea खाभ्रितेभ्यो वितीर्णम्‌ । 
मजतां जनानां भीषणं चीत्कारमाकर्प्य जलघिजंद्वास | जलतरङ्ग विदूरमपवाह्य- 
मानौ fred dash विलोक्य दिहसूमितकाछफलकसहायाहं चिरसखीं मूर्च्छा- 
मालिज्गितवती । अर्थस्यास्य विशिपे भझो$भून्मे मूच्छासंवेशाः । एष मां नगराद्‌ बहि- 
वाटिकायामरक्षत्‌। उत्तमा प्रसाधनसामग्री, चतुराः प्रतिक्षणं माँ कामवासनासु 
सलमा दिहक्षवःसभ्रयतना दास्यो ममाम्रे प्रस्तुता आसन्‌ , अईत्तमं भोज्यथ । 

एकदा रात्रौ चश्चचन्हे चाकारो प्रसाधितवेशः परिमळालकः खार्थपरः पापपुरेशः 
कछषितहक्‌ विट्‌ भगिनी मत्वाऽऽनीतायां मयि पतित्रतायाँ पांसुलललनासुलभां दृष्टि 
परकषेप्तमेच्छत्‌। परं मया, “नीच | कर्य | 'वितथप्रतिज्ञ | नाहं गणिका, अपि हु 
कुलीना क्षत्रियात्मि, तन्मूढ, यदि arent दूषयिष्यतति चेन्नियता ते मतिर्मकरात”- 
Rae परममीरदु भुक्षितायाः fe इव सक्रोधाया मम वचोमिर्भस्सितः सव्य 
fey, खभावचतुर» sta sy भवतो धनमानेप्सुवात्ताविशयेन 
भवदभ्यणे' प्रेषयत्‌। 

watery दिने अवद्यजनचालकयोर्वालकयोराक्कति दृष्टा विस्मिता व्यचारयम्‌ , 
भमापीदक्षी बालावास्तां यदि जीवतः कुत्रचित्‌ परन्तु शक्नुतोऽपरावपि समानाक्कती 
भवितुमिति विचाये सौनाऽवत्तिषि, परमधुना पद्यश्नवणनष्टसंशया क्षत्रियवीरपल्ली 
वीरपुत्र सविनयं सप्रणामं सानन्दं सोत्साहं सरोदनं सहासं सकरबन्धमहं प्रार्थये 
यद्दापनीयौ प्रलीनपतिकाया अनाथाया दुर्भगाया मे gh दीनसमाभ्रय | कुछ 
मामपि साश्रयाम्‌ । इन्त, देवी विचित्रा गतिः । हिरप्मयसूत्रस्यूतमहाग्रशरतविस्तृत- 
पटपरि्षतां चन्दनदण्डां मददाहोपवहाः इलनिल्यामधःपातितदुःखारूढामिव शिविकां 
sa मिल्यवामन्यत, किद्विणीसहल्ल शिखरख्णकुम्भविभासि सद्वाजियुजं 
रथमपि शब्दितगमनमिति, हृ पाहषितजनं फेचमतसक्किणीयुगठमुच्चै,श्रवसं aaia 
जि ८ ल्गाकषेणकष्टमिति,  सकुथमजताजुझारि Deed SSH यवि मन्येति 
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यो amag भ्रमन्नावकाशमलभत यश्च भाविनश्वकरवत्तिनं विदुवेरणीयवाणयों 
वचक्रवस्तस्यायेषा दशा १ विचिकित्सते शास्त्रधु मामकं मनः। gal किमिदम्‌ १ 

राजा० हन्तः'-किन्नामः--स---व---त्याः--- 

काइमीरीया० देव! कमला २ 

राजा ठु सत्वरमुत्थाय विगलदश्रः सबेदाऽवशुण्ठननिलीनं धरादशि तस्या सुखं 
भरित्युद्घाव्य निपुणं निरीक्ष्य कराभ्यां इढं वद्ध्वा मशमरोदीत्‌। कमला तु 
महाराजस्यापूर्वालिङ्गनषश्ता विलोक्य निविण्णा विषिक्करपि वक्त मसमर्था era 
विस्फारिताभ्यां नेत्राभ्यां कमपि प्रचुरं दष्टचरमिव taxi कथमपि विपुछेन बलेन 


| कराभ्यां मुक्ता विवेकविकला एकतः स्थिता। 


राजा तु विह्वलः पादयोरानतः “प्रिये | यंत्वं नष्ट मन्यसे, यश्च त्वामनाथां 
वारां amaaa , यस्य कृते त्वं वराकीव सेवितश्रतिका भ्रमसि, यश्च श्रीलश्रीनवेन्दु- 
नयनानन्द्नोऽप्यनानम्दनः सोऽसावभाग्यो भाग्यशाली च भर्त्ता तव चन्द्रः!” 

कमला तु घुननिघुणं निरीक्ष्य सुखचन्द्र चन्द्रस्य “हा | प्राणेश” इति कथनेन- 
साडू' कश्मल्मुपगता पतिता च मालती लतेव चन्द्राङ्क । 

विलक्षणो मनोहारी परममधुरः सहृदयहृदयसंवेद्यामन्दानन्दसयेष समागमः। 
नाटकीयवस्तुनो. जवनिकापातो जातः। क्षणेनेव महदन्तरं जातम्‌, शतशो दास्यो 
विविधोपचारेसूं च्छामपनिन्युः। घनीङृताकाशशोभास्तोभाः! कमलासम्मानाय विपणुपदं 
विदळयामासुः। 

* + * 

“न्यून, ऊन, UE एहि। रात्रौ लघवे श्रावितं पद्यं पुनः श्रावय, परममधुरमासीत्‌।” 

न्यूनः--यथाऽऽज्ञापयति देवः। ( श्रावयति ) 

राजा-कस्यात्मजौ युवाम्‌ १ 

न्यूनः त्रिः प्रणम्य ) जगत्पालकस्य छत्रच्छायायां श्रीमत्तेजःप्रभावाज्ञातदुःखो 
गोधनजीवी इष्णनामा गोपाल आसीत्‌ । पुरा स श्रीमत्सामन्त “वीरचकधर” स्य नगरे 


चसन्वासीतू , परं दुष्कालमहामारीभिविपुलेन राजकरेण च wat पीडितो देवराज्यं 


cca एप तुम, AR Yollection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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विविधाङ्गल विज्ञाय मम मातामहसदनमायातो देवदयया सम्यक्कृताजीवनः सुखं न्यवसत्‌ । 
स ऐषमः श्वसनकपीडितो देहं जहौ, तस्येवावां तनयौ स्वः। 

“हष, fret कृष्णस्य पुत्रो$सि, अपि स्मरसि परिचिनोषि माम्‌ १ किं जळनिकेतनं 
विस्मृतवानसि १?” दर्षस्मेहदुःखविगलदश्र स्नाताननया कमळयोचे । 

.न्यूनः- स्तब्ध इव आश्चर्यचकित इव कमलामुखं निनिमेषनयनो विलोक्य 
तद्दचनरीतिश्च परिचीय ) “आः मातः १” इत्युकत्वा aa गेलमालिलिङ्ग | 

उत्तापतप्तमरौ पीयूषवर्षिणः salon वारिदा agai खर्गयामासु, ऊषर आरामतां 
भेजे। स्थली रसिकानां मनोमुदे क्रीडास्थली जाता । 

कृष्णगोपालस्य पल्ली ससम्मानमाइता Ter चाब्रवीत्‌ 

“एकदा मध्याहो बृद्धो मामुपेत्याह । “BA नावयोः सन्तति» बद्धोऽहं त्वमपि च, 
TRS आवयोः सेवायै परमकारणिकेन भगवता प्रेषिताविमौ विधिविपाकदारुणवेद्ना- 
विपन्नौरोदनस्तव्धकण्ठौ जलसम्पर्क्रणौ प्रवाहो ह्यमानदारुशकलसहायौ यथाकथमपि 
BAS तटे समानीतौ कम्बलान्तःकृत्वा छृतं विलिप्य त्वदन्तिकमानीतौ पालय चेमौ 
देवदत्तौ”-इति। | 

खभाववशाहमवोचम्‌ “समाप्तसप्तमीक, बुद्धिस्ते रषा, प्रतिदिन कमपि समानयपि, 
अद्य मृताम्बो वत्स» अद्य AIST गदभः, मन्ये त्वमेव धात्रा“निराश्रितानामेकमात्रमाश्रयः 
wl QW, एकदाहं युवतिरासं, त्वदाज्ञापालने कष्टानुभवो नासीत परमधुनाहं बृद्धा 
Sea जीवनाय आवश्यकहत्येजपि सारस्य वपुरेतेषां निराश्रितानां सेवायै नालम्‌। 
क्षमस्त्र अद्याहं तवान्तिमामाज्ञां पालयिष्यामि परं नान्यदाहमाज्ञाप्या”-_इति | 

OWL एतौ मानवजातीयौ देवदत्तौ वालक, एताशावचैवानीतवानसिम | 
इमौम्रेम्णा परिपालय ।” 

R देव, गवां महिषीणाश्च समूह आसीत्‌। अध्याढक घृतं प्रतिदिन भवति.स्म | 


दुग्धस्य TA घटाः पूयन्ते स्म । श्वानोऽपि पयस्तृप्ता आस 
आख । अहमेतावेकस्यां कोमलायां शय्यायां हक ह 


खल्पसमयेनेव व्यपगतत्रणवेद्नौ want सज्ञाती। . 
> आवामेतयोर्नामान्यकुवे 
न्यून, नै BR fi रर तुधरिष्पपप्रपाहमीचौ,, i "४०२९५: घरी 
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सुपरिणाहौ सवेणीकौ अभूतामेती। दृद्धे नेतयोविवाहादि sa पयो विक्रेतु 
मजेडकापालनश्चारच्धम्‌। किन्तु देव, वृद्धो$तूप्ताभिळाष एव मृतः। श्रसनकेन स 
आकान्तः। mÀ कश्चन वैद्यो नासीत्‌। परग्रामत एको द्वाक्तर पच्चाशन्मुद्रा 
आदायागतः परं सोडत्पज्ञसत्य जीवनं रक्षितुः न शशाक। तस्यान्तिमेच्छा एतयो 
विवाहस्यासीत्‌ । 

अधुना देव, एतौ मम जीवनस्य स्तम्भौ भवता दयया alt नियोजितौ। 
एतयोः कृते कन्ये मयावलोकिते, सुराश्च सञ्चिता» शीतकाले एतयोविवाहं विधाय 
आचुण्यमापादयिष्यामि देवस्य कृपया। यद्यपि नेतौ विवाहयोग्यौ, परमहं बृद्धा न जाने 
कदा बृद्धवहेहँ त्यजेयम्‌ अतो विवाहं विधाय निश्चिन्ता बुभूषामि ।” 

“बृद्ध नितरां प्रसीदामि”--हस्ताभ्यामुत्थाप्य सिंहासनमारोहयता राज्ञोचे “लमद्य- 
प्रसूति आजीवनं हम्ये एव स्थास्यसि राजमातेव सम्मानवती, एतौ च तव पुत्रौ अस्य 
राज्यस्य राजानौ” इति । 

हर्षवारिजाचुपनयतयोग्यरावासाम्‌ । सङमे सम्पन्नः संस्कारः। भविष्यद्भाषी 
ज्योतिविदपि ग्रामशतं प्रापत्‌। प्रत्यग्रसामग्रग स्नपितौ भाखद्वाससौ खर्णकोशासि- 


` धेतुक्राविलसन्मध्यौ छुरभिशरीरौ विविधशिक्षकेः शिष्यमाणौ मनोयोगेनाध्येतु' sah तौ। 


* * * 
` आसोज्यसाषाढः | दिनकरखरतरकरनिकरभर्ज्येमानतनुतनवः प्रक्षीणाः पक्षिणोऽचुदूतामि- 


` नवद्लेषु दमेषु सपरिवारं स्थिताः प्रचलत्पवमानपर्णर्मरध्वनिशङ्किता इक्षणसुन्मी लयन्तः 


सकृत्कृताभ्यवहारा आलस्यमभ्यस्यन्ति। पथिका न तथा पथि पाथेयं पाथः पथ्यं 
यथा मन्वते । मासेऽस्मिन्नाख्ति पाथःपूरपूरितशम्बरधरच्छटाऱ्यामलं वियत्‌, न च 
तोभसहस्न्षनिपरिभावको बालमीविस्तारको विस्फू्ज धुः, न च स्वचाकचक्यचमत्कतिचयेन 
लोचननिचयचमत्कारिणी पीताम्बरस्य भगवतो नीलवपुषोऽनुकत्री, महान्धकारेऽपि 
ज्ञानशालाकेव प्रपद्‌ प्रदशयित्री, जळधराङ्गसङ्गिनी चच्चचञ्चला छटा । कविकामिनीव सा 
सवसामग्रीहोना दीना विभवभयावहे जगति स्वसुखं सुखं द्शेयितु' न शक्नोतीव । 


वषणोन्सुखजळघरद्शेनोन्मत्तमनसां मेघनादाचुलासिनां बीरदपटलश्यामळगलनलिकानिःसुतं 


वाशितमपि शीतमेव । प्रफुल्ळरसा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 हिन TT 
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रुतमपि विरतम्‌ । वृष्टिजळमरिष्यमाणालवाळानां बाळानां शाखिनां मनोहारको aga 
च्छद्नविकाशोऽपि निराशः । l 

सिकतिले, तिलोपमसुखे खे प्रोड्डीयमानरजसि प्रदेशेऽन्तराऽपः सुरूपान्‌ विरूपयन्‌, 
पत्वळान्‌ Pa हृदानपि विशोष्योत्पाटयन्‌, शाखिशाखा नाशयन्‌, स्वभावनीळं नभो 
धूल्यासारेण पोतयन्‌, अनभिभवनीयाभाभिभूतपकळक्रलानिधिं) सत्येन निजितहिमालय- 
mega गिरीशस्य, हास्यमिव प्रक्ृते, यश इव कवीनां, प्रभवस्थानमिव मुक्तानां, 
सुधालिप्तसर्वाङ्गै भवनमपि मलिनयन्‌ प्रचलत्युत्पातवातः। मनुतनूजानां नास्येषु हास्य, 
नच प्रभया विजितविम्त्रफलचरेष्वधरेषु रागः। तेष्वद्याभ्रकश्चे ता पर्पटी प्रस्ता | 

ag चित्रपुराधीशाः पुन्रपत्नीसमेतो नितरां सुखी ad रायानोऽस्ति। 

विळक्षणचर्योऽयं भगवान्‌ कलः । एकस्मिन्‌ काल एव बिविधभावना विभावयति | 
एकः समय आसीत्‌, चन्द्रस्य कमलायाः हर्षस्य वारिजस्य च का द्शाऽऽसीत्‌, स्वार्थपरायणं 
जगत्‌ काणेनादणाऽपि तान्नेक्षते स्म । जगत्‌ स्वसुखे व्यासक्तमासीत्‌, कस्यापेक्षा कः 
कीदशोऽस्ति, जगदे निपततु पातालं वा प्रयातु, किमितरेण प्रयोजनम्‌ । परमद्य--- 

कमलाया न गतदिवससाधारणः कालः। साथ पतिपुत्रसमेता स्फीता, 
महदिषी-देवी-पट्टाज्ञीपदभू ष्यते । एकाह्वाने शतशो दास्यः सकरषन्धं पुरः सम- 
ated । विलासेनापि श्र कुरिविलाससङ्कोचे सर्वमन्तःपुर॑ परमेजते। अहेतुकेऽपि- 
तियेडनेत्रविन्यासे संन्यास 'इव समागच्छति । 

अद्य तु रुक्षरलकरलछ्कृतचरं शिरः प्रयत्नसिद्धेन पुष्पसुगन्धिना तैलेन स्नेह्यते। 
यस्याधो भ्रमध्यलम' ललाटविभासि काञ्मीरतिलकमनन्वयालङ्कारस्योदाहरणम्‌। यस्याः 
नासिकोदरौष्जद्वादन्तकणं*श्यज्वाच सौन्दये प्रच्यवत इव । प्रीवायां ग्र वेयकस्तस्मिन्न व 
क्षोजविषमे, SAA यस्मननासीत्सतताश्रुपातदुद्ने सविश्रम॑ भ्रमत, नवा मुल" 
कौशेयनिमिता रक्तवर्णा, खणेसूताद्वितपुष्पा कव्यां शाटी, शिरसि रसिकास्त्रं शिरोरलं 
सीमन्ते पारितथ्या, Bee पत्रपाइ्या, गळे ललन्तिका, करमे पारिहार्यः, dat Faw 
मुक्ताजटिताः षट्‌ मणिबन्धे yeaa, वेदूर्येखचितोमिका, पद्मरागचम्द्रकाम्तमणि- 


> ` पीक) पञ्मरागचन्दकान्तमः 
१ संन्यासो नाम रोगः। २ eR यत्र स्त्रियः ae दधति | 


३ भाषायां-“बन्द्‌ बंगड़ी” 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


अष्टमो निःश्वासः १५६ 


जरिता सप्तकी, नखेषु मुखरमज्ञोरः, खर्णकिङ्किणीशतालङङ्कत गुल्फालङ्करणम्‌ ; MA- 
धश्चारिलष्टजघनदण्डं चण्डातक करे वासितपटञ्चेतेऽधिकां छविमेथयन्तेऽस्याः | 

परमश्रेमपरा, सतीश्वङ्वारभूता कमला वीजयति । प्रचुरानुकम्पा चम्पा च पादौ daga । 
एकस्यां द्युभासन्यासुपविष्टया व्यजने व्याप्रियाणया कमलया भवल्यालापश्चन्दस्य च । 

कमला०--देव, तदपि कथनीयम्‌ | 

चन्द्ः--अये, किमिव कथयामि, महानसौवृत्तान्तः, शोकाकरश्च । 

कमला०-आइवेव जिज्ञासे श्रीमन्‌ , यावन्न श्रोष्यामि तावच्छान्ति नेष्यामि । 
चम्पापि भ्रशसुत्का-- 

चन्द०--श्रूयतां यदि कुतूहलम्‌ , प्रवालपर्वेतहर्म्याद्‌ भवत्या विदुक्तोऽहं... 

कमला०--( मध्य एव ) नाथ | को नामायं प्रवालपर्वतः | 

Fagl जलजन्तवः प्रवालकीटाः खावासाय wet ग्रहं विरचयन्ति, 
तदेव Fen कालान्तरेण पर्वतरूपतामुपैति, तत्रेव हर्म्य निर्मितमासीत्‌। प्रवाल- 
परवतान्तःपातित्वेनेव तत्रत्यं जलं मधुरं निर्मळ ततसान्निष्यादेव तरङ्गाणां स्तेमित्यश्वासीत्‌ , 
परन्तु प्रशंसकेन प्रभावो द्योतित आसीत्‌ । अस्तु, भवत्या ae शीघ्रः निकखतिनो 
नगरादृशसूलीयौषधीः बलातैलं गव्यमाज्यं यवावीमोदकान्‌ पूगपाकबानेतुकाम' 
प्राचलम्‌ , परन्तु मम नौभेझा विभिन्नफलकेयु जीवनरक्षाव्यापृतानां तत्पयोजको èga 
विधिरेवासीत्‌। whitest कमलामलकणाचितनभखस्कियमाणव्यजने 
कोमलतदूवीसदुले सिकतिळे व्यपगतमूच्छौडपि नितान्तं शिथिलः शीतवातवी जितस्तन्द्रा- 
पूविकां -निद्रामलमे। परं तवोपालम्मप्रचुरेड;खप्नेरपेतनिद्रर्वां ginisa 
व्यलपम्‌। हन्त, प्रचण्डचण्डकरकरनिकरेमरी मालती पादमार॑ मारयिष्यते। gal, 
वेधः! एतदेव विघटयितु' लगैतदाचरितम्‌ १ विदूरवासिन्यामज्ञातायाँ प्रेम... 
wee निपात्य यामानीतवान्‌ हन्त, सेव वामामचचिका असहाया 
दिपत्स्यते । मामपेक्षमाणा तजन्या हर्ष वहन्ती उत्सङ्गेन च वारिजं बदिर्गतागतं दुर्मती 
मामनागच्छन्तं वीक्ष्य वियोगविधुरा नूनं वाधौ पतिता कस्यापि तिमेः कवली भूता । 

FAT | भ्रपातय | समुद्रबन्धो ! आत्मसात्कुरु मकराः कराभ्यां गृह्ीत । 
Ee ME YU TRY 


१ “लहंगा, भाषायाम्‌ । 
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मित्र | प्रवात | श्रूयते त्वं आमानपि प्रचलन्‌ सुसंवहलि, वनान्यपि समूलान्येव 
नयसि! तदा वात! अहमेव बहुभारः १-( हसित्वा ) पश्यत कीरशी निष्टुरा 
अस्याः करुणापि नोदेति... 
कमछा०-आम्‌ आम्‌ करुणाकूपार | भवतामिव करुणा जनेषु कस्यापि मा नाम भूत्‌। 
घन्याः| ज़ियमपि न सस्मरः। हन्त! कारुण्यम्‌ १ 
चन्द्र ०--अस्तु पुनरहमेवं व्यलापिषम्‌ | 
सुखिनोवेत ! केलिकामयोः परतन्वोरपि साम्यमीयुषोः। . 
हरता महमावयोविधे | निहताः हन्त ! वयं नु दुःखिनः ॥१॥ 
हे विधे। केलिकामयोः क्रीडाभिलाषयोरत एव सुखिनोः तन्वोभेंदेऽपि afra- 
जीवयोरावयोर्महम्‌ = उत्सवं हरता नाशया दुःखिनो वयं निहताः ॥१॥ 
रतिह्दास्यपदानि चिन्तयन्‌ गमने विभ्रमचेष्टितानि च | 
बिजितेन्दुमुखे कथं प्रिये ? कमले | कञ्चन हा | जिजी विषेत्‌ ॥२॥ 
बिजित इन्दु येन ताइशं मुख यस्याः सा-ततसम्बुद्धौ प्रिये कमळे रतौ ते हास्य- 
पदानि, गमने विश्रमेण चेष्टितानि च चिन्तयन्‌ कश्चन्‌ कथं जिजी विषेत्‌ ॥२। 
जघनेऽयि ! निधाय मच्छिरो रचयन्त्या रचनां कचे कचित्‌ : 
युखवासन एति waai कुसुमेषोरधुना स्म कि | प्रिये ॥३॥ 
अयि प्रिये | मच्छिरः स्वजघने निधाय क्चितू-स्थाने समये वने उपवने वा क च 
रचनां रचयन्सा अवत्या झुखवासंनः कुसुमेषोः शस्रतामेति स्म । अधुना किम्‌ , लगि 
मृतायाँ वार्त्ता एवावशिष्टा इति भावः ngu 
` तपनीयळलळाटपट्टके छळितं बचुंछबिन्दु ते सखि । 
बया कर प्रिये । ब्रजति स्मृत्यवशेषतां नहि. ॥४॥ 
त्तव तपनीयंस्स्बण' तददूमासरे warn ललितं goia 
हिङ्गुलख योगेन रचितं वर्त्त लबिन्दु' i 
स्मृत्यवशेषर्ता = मृतिं न ब्रजति ॥४॥ जला. अते DETER aaie 


“१ श्रवात-सामुद्रिक बबण्डर (aaa 0 सामुद्रिक क बबंण्डर ( gta) ( aise —— 
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प्रथिताभकपोळतट्ृजात्‌ ढलितातू पकरसाळवदू वरात्‌ | 
व्यथते हृदयं ममाधुना हसितात्‌ कन्दुकवत्समुज्ञ्वलात्‌ lN 
प्रथिता = जगत्प्रसिद्धा आभा यस्य तस्मात्‌ कपोङतल्लजात्‌नश्रे NE गण्डयुगळात्‌ , 
पक्करसालेन = रसाळफलेन तुल्यात्‌ वरात, इसिते-हासावसरे कन्दुकवत्‌ समुज्ज्वलात्‌= 
समुन्नतात्‌ कन्दुकवद्भासमानात्‌ कपोलादघुना मम दृदयं व्यथते ॥५॥ 
कुसुमाचितहेमप ट्टिकाळलितास्तन्वि ! विचुम्ब्य तेऽलकान्‌ | 
= व्वद्वाप्तसुगन्धसत्क्रियः सद्यं शाययतीव मारुतः NEN 
` झुसुमैम्पुध्पत्वेन न्यस्तै» हीरकशकचेः आचिता = खचिताः हेमपट्टिका=शिरो- 
. भूषणमेदः, तेन ळलितानळकान्‌ विचुम्ब्य, त्वत्तोज्वाप्ता सुगन्धसर्क्रिया येन त्वत्केश- 
परिमल्राप्या प्रसन्न इति भावः। मारुतः = वायुः, सम्प्रति मां = सत्कारकारिण्या- 
स्तव पतिं सद्यं = तब ऋणित्वेन शाययतोव ॥६॥ 
विकचानन agen रजनीनाथ उदेष्यति प्रिये | 
हततुल्यगुणो महात्मनां सुखदो हन्त ! हता महात्मता Isl 
प्रिये | अद्य रजनीनाथथन्दर, विकचं अफुल्लमावन यस्य अत एव agar 
अङ्गना येन कामोद्दीपकत्वात्‌ तथाभूत उदेष्यति। यतो हतस्तुत्यगुणः समानगुणो 
यत्रैवंम्भूतः | महात्मनां = महाशयानां सुखदः = ese: अद्यतना महारयाः खसमाने 
नष्टे प्रसीदन्ति। इन्त! खेदे, महात्मता पुरातनी महात्मपद्धतिईता = नष्टा । 
“सब भद्राणि पञ्यन्तु” इति-तेषां विचारोऽपि विद्लितः । 
तव लोचनमभित्रमम्बुजं समदुःखप्रमदं विकल्पये | 
द्य.तिमन्तमुदीक्ष्य यदू विधुं समकोचीत्‌ तब मृत्युशङ्कया l 
अहं अम्बुजं, तव ळोचनमित्रं अतएव तव दुःखेन sata च समौ = तुल्यौ दुःखं 
अमदो = हृषेश्च यस्य तथाभूतं विकल्पये = विचारयामि । यत्कमलं fag’ द्युतिमन्तं वीक्ष्य 
खत्युमचुमाय, कमळायां सत्यान्तु कदाप्येवं प्रफत्लानचो नोदगात्‌, यद्योदेति, तन्मन्मे 


0 
सृता कमळेति विचाये, समकोचीत्‌ = सङ्कुचितवान्‌॥८॥ PO 
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अधरे मधुरानने ! प्रिये सुरतामोदनवेऽधुना स्मृतम्‌ | 
न्यसनं तव कोमळाङ्गुलेरविरतं मां विदधाति जीवनात्‌ ॥६॥ 


अयि मधुरानने | सुरतस्य य आमोदः मनोहारी परिमलस्तेन नवे | सुरतोत्सवेषु 
अधरे कोमलाङ्ुलेन्यसनं = स्थापनं मां जीवनाद्विरितं विदधाति ॥९॥ 


समितो नहि विस्मृतेः सृति gait बिल्वसमौ कुचौ तव | 
अयि मञ्जुळदेहवह्रीसुषमान्यक्कृतकामकामिनि | gol. 


अयि ! wae: सुषमया = परमया शोभया न्यवकृता = दूरीकृता 
कामकामिनी =रतियया सा तथाभूते! ते सुभगौ बित्वसमौ, कठिनौ 
बर्तुलत्वेन शालिनौ च कुचौ विस्मृतेः सर्ति-बिस्मृतिमार्ग' न समितः= 
न गच्छतः। ` : 

कमला-- मन्दं हसन्ती, अपाङ्गे न चन्द्र॑ पश्यन्ती निःश्वसिति । ) 

चन्द्रःः-- हसन्‌) किमथे' मुधैव इनरिमनिशश्वासविधौ व्याप्रियसे । 

कमला-नहि देव | अहं भवतो जीबन एव नौकाघट्टनात्‌ शङ्किताऽऽसम्‌ , 
परन्तु भवन्तो बृत्ताख्रादमनारयन्तोऽविच्छेदेन प्रकतमनुसरन्तु । आँ ततः ? 

चन्द०--ततो$हं पुनरपि “देव | किमनार्य' कृतवानसि, असिताक्ष | विपन्नां 
मातरं TESTE TSH नूनं कथावशेषतां यास्यति। हा] नबजातः fargg मे 
बिदलिते लतेव इथिवीतळे प्रसरिष्यति । ARS रुदन्तं बाळं इषँ कमला सान्ल- 
यिष्यति “पुत्र! इषे । नवोननवीनानि वासांसि, खर्णेसूनस्यूतं छत्रम्‌, आसक्त 
सुक्तामुष्णीधिकां, पठत्कारान्‌, फुल्कमरीः ज्योतिइशालाका आनेष्यति मा दिदि 
रे इष! मा रुदिहि” परन्तु इन्त | कियत्कालं सान्त्वविष्यति, अन्ततः... । “हा! 


इन्त! प्रिये! भमास्ते मनोरथाः” इति विपुलं विलप्य सबा 
लो eisi can चेतनामजहाम्‌ । 


ताता > आतः प्रबुद्धो विळपन्‌ जीवनं 
जिहासुरात्मानसुपजिहीषु ia mns wee सज आसम्‌, पस्तु 
भव्यभावनो भगवान्‌ see तदेव भवति, यतस यतस्तस्मिन्नेव समये एयाय 
८पिङ्षामिर्गाम्मीय पूर्णा Rt कव्युक्तिमि MaaR 'तामिन्नोड्लक शनिना भिश्वो” 
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द्वासितमुखमण्डल; प्रोन्ततायतळळारो भाखरोन्नतधोणो भस्मत्रिपुण्ड्राङ्कितपरिणाहिललार- 
मांसलवक्षःस्थलः, सब्येन दण्डमितरेण कमण्डळ' करेण कलयन्‌, लम्बमानरुदराक्षमालः, 
कदलीदलकौपीन:, पीनश्चतुरगम्भीराक्कतिः कृती, तेजसा शान्तेन पापपुज्ञानपि रक्षयन्‌ 
इषाङरिवाधर्मस्य दलन» प्रभवो धर्मस्य, विहतपापपुज्ञोऽतमाः, झमदमनिर्मेलमनाः, 
अस्पृहयाळदंयाळमु निः aa गभीरया वाचा शब्दयन्‌ शब्दगुणमुवाच-- 

पृष्कराक्ष | नास्ति पापमात्महननतुत्यम्‌, यस्मै दुःख:य Hat तत्तेऽचिरादेव सम्पत्स्यते 
सुखम्‌। मास्म पातकं aN आयाहि तपोवनं श्रविश्ञावोज्तिवत्तंतेड्च॑नवेला, इति 1 
चनभूमिं विपूय ऋषिद्षिशुश्रमेण निमित आश्रमो लघीयानेवासीत्‌ , परं घण्टाघोषेण 
पुष्पपरिमलेन धूपगन्धेन च मुखरित आसीत्‌। क्वचन निइराङ्का हरिणा रोमन्थं 
वर्तयन्ति स्म । कचन धेनवो नवौधस्येन स्तपितधराः स्तनन्धयान्‌ स्तन्यं पाययन्ति स्म । 
कचन पत्रपात्राइछात्राःपुष्पाण्यवचिन्वन्ति स्म । असर्वेभक्षिणोऽप्यक्षीणाः पक्षिणोऽभ्यास- 
प्राचर्याच्छाल्नाण्यभ्यस्यन्ति स्म । कृतरक्षा gare विपुरफलपरितोषितसुनयो नयोपपादिताः 
प्रजा इव फळं ददति स्म । पापिनामपि मनसि तपःप्रभावं जनयन्ती वनावनीयं विलक्षणा 
भव्यरमणीयाणीयसाप्येनसा रहिता हितासोत्‌ । तत्राहं कचित्कालमध्युष्याञ्रम सञ्रमोऽरण्या- 
नीष्वसस्तचेताः। परिपात्यमानवरवारणरङङुम्भोत्पारननिः्वतसुक्ताभाखरनखमयूखाः 
देवज्ञा इव ज्योतिषा भालन्तः सम्प्रधावनप्रहृश्कात्यायनीप्रदत्तधन्यवादहस्ता इव हर्ष- 
वर्षेण इरिणप्राणान्‌ हरन्तो वारणमारणोपारूढयर्वा अमितपिदितादनमदभरमन्थराः, 
जुम्भणद्रीहऱ्यमानशोणितशोणरदनसदनाः  बालभास्करवणेन, सृगराजत्वख्यापक- 
ध्वजेनेव, भ्रदुललोमनिचिताम्रपुच्छप्रदेशेन शोमितपृष्ठप्रदेशाः बनवसतयः, केसरिणो 
रणायन्ते स्म। क्वचन केशरिकिशोरक्ाः भीरुभयङ्करं केशोरशौरय' रचयन्ति as 
कचन करिणीकलमभूषितासितपा्च, कालवज्जगदाशइयत्‌ , सायेऽहः स्वातु' सरो 
गच्छत्‌, शुण्डङुण्डेषु नीरमापूर्यं पूरितालवाछं, भज्यमानवृक्षत्रज॑, खवन्मद॑ चलचचघरीक॑ 
कजलपर्वतमिवाञ्जनभ्युक्षितं, बुभुक्षितं, seed करटिकुलं gen आकुलयति स्म । 
विहित दिताः द्विपपोताश्च वराकहितँ हिंसन्ति स्म! क्कचन' मरूकभल्टक*वळ्काक्रान्त- 


निशान्तायां निष्ठुरशराजगरपूरपूरितायां काननभुवि, भुवि विपदां बालजलसिक्तपद्धतयः 


१ सृग। २ पक्षी। 
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शाणोल्लीढोअविषाणा घोरशोणघोणाः घोणिनो इमान्‌ धर्षयन्ति स्म। क्कचन 
व्याघसुक्तशर-कलेयकत्रासतरस्ते+ त्यक्तार्घचवितरोमन्यैः Rede: जडजानुभिः, 
जीवने हताशरितरस्मिज्ञनुषि मेलिष्याम genih सृगीभिः सप्रेम 
RE, रुगेविस्फार्यमाणनेत्राः सञ्चातनेत्रा इव, नरीनत्यमानमयूराः क्वचन 
२ख्गालीलीलाललिता$ कचन विश्ञालबिंडाळलाळिता$ क्वचन वन्यरासभीर- 
राभस्यनीरसाः, सततभक्तमेकशन्दितपल्वलाः, क्वचन झुकपिकक्रियमाण- 
जयघोषा, तरलभृङ्गजेगीयमानगुणेरभिनवाङ कुरितपत्रपूरपूरितदुर्जटवटैः प्रकाण्ड 
सरण्डमण्डितकाण्डेसालतमाळरसाळशालाश्वत्थनिम्बैविहितपिधानाः, अनौक्ष्यमाणतपना', 
कचित्करिरदनळोळपकुणिन्दकुला55हिण्ज्यमाना,  भयडुरदर्शनाः, झुन्ध्युनश्भागाः 
अविदिततत्त्वाः, वनभूमीञ्रे मन्‌, कचन पर्वतं, क्कचन बृक्षमारोहन्‌ , सिंहगजजन्यमवलो कयन्‌, 
रुदन, हसन, विलपन्‌, wget जीबदन्दमनेकमन्यपदार्थे वर्तमानं सतर्दभीक्षमाणो 
वश्चितदृष्टे, अपेतापोढमुक्तपतितापतस्तैरस्पञ्षो दुःखितो, al दरः जीवानामात्मनो 
वनस्य च दृशां अमन्नवत्तिषि । l 

लेखकललनेव 'विचारमछिना सन्ध्या शय्यां भेजे। केशा इव तमोरइमयस्तया 
विक्षेपिताः। mga च कालाम्बरधारिणी विधवेव विभावरी । अहमेकस्या 
दोधिकाया राजहसेहे सी भिर ह्ममाणमणालायाखटभवने वनेऽपि निरशक्लो5शयिषि । 

्रत्यूषम्‌। अरुणितं वियत्‌ पन्ररथसमुदयवातवीजितम्‌ agg उदम्भांसि 
कमळननानि TEE । . कौमुदी त्यक्ताभ्यासस्य विपश्चित इव तनिमानमध्त । पेचकाः 


शोकं, कोका्च शोकविमोकमाघुः। प्राभातिको राग इव मनोहरन्‌ वभौ सालसगमनः 
प्रभज्ञतः । तपोवनवासिनां श्रोत्रियाणां वेद्ध्वनिः सर्वतो व्याप । 


७ ` 
अथाहं विचारवंपुल्यविनटविवेकः प्रातःकृत्यं विधाय बन्यफलानि प्राइम, na 
पोट्टलिक्रायामाबध्य जनपदगाभिनं पन्थानमाश्रितो anasaka aagi नाम विद्वतपुरषकं 
श्रीमननरच नगरं घापम्‌ । विश्ञालविपणौ शङ्गाटकललाटे sigga नादद्योतितसमयं 
घण्टागृहं जनान्‌ बोधयति स्म । न ; 
ला. का See Tent नितरां मडिनानि अव्यवस्थितानि चालव! 
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नागरिका बालाः खभावचपला दुष्प्रकृतयश्चव मां ae मन्वानाः कोलाहलेन बधिरयन्तो | 


ate: कण्टकमयीभिर्यष्टिकामिश्च नितरां दुःखयामाञ्चः। परमहं दुदेंवदुर्वीक्षणवीक्षित 
सर्वे सहमानः किमपि नावोचम्‌। दयाशीलानां कतीनाञिन्दणां ada वालेष 
याते तदयु प्रचळन्नेकं भवनमयासिषम्‌। भवनस्य प्रधानद्वारे वालमित्रायित- 
क्षरच्छोणितायितळोहितमलयजायितवसने भगवदम्बरायितवर्षाचश्वलायितकाइमीर- 
नीरायितक्ृत्तकर्गदाक्षरे: परमशोभनं--“टीकमानीवेदवेदाङ्गविद्यालय”--इत्यक्कित- 
मासीज्ञाम। अज्ञासिषं यत्त पारायणिका आसन्‌ येषामसौ निलयः। 
विशालमदो भवनम्‌। सम्मुखे विडौजसो -दिशि cegk सभाभवनम्‌। द्वौ 
त्रिद्वारी तदभितः उत्तरस्यां दक्षिणस्याश्च द्वौ द्वौ त्रिद्वारौ, वरुणइरिति द्वारं) प्रपा, 
पथिकावासादयश्चासन्‌। भभ्येविद्यालयश्चैको हरितपत्रनिचयनिचितो निम्बः समुत्लसति 
स्म! अहह! कोदछ्सनोरम आसीद्‌ बृक्षराडसौ पिचुमन्दः। यो हि aaa 
प्रकटितनवच्छदनविकासहासहऱ्यमानपत्रगर्भसुखरक्तिमा, सर्वामयेकजायुः! सघनघनच्छायः 
कपोतेजेंगी यमानानवद्चहृद्यगुणनिकुरम्बो O व्यलसत्तमाम्‌। यस्य कुरिलकाण्डे च- 
ञ्चपुटाग्रेण पक्षतिं कण्डूयमानो नितरामाभाति स्म. केकारवचेतनीकृतच्छात्रत्रन्दः केकी । 
यस्याधख्राच्चन्षमदन्तः पारस्परिकस्पद्ध या उपयुपरि पतन्तो विलक्षणामानन्दमादकतां 
प्रसारयन्ति स्म कपोतपुङ्गवाः। येषु च निपतन्तोश्वराकाः काका भस्मनिपतित- 
स्यङ्गालकस्य साम्यं दधति स्म। येषां निशितचन्च्वम्रविक्षता क्षितित्र णिनीवाभाति 
स्म। आमोदमुदितमनोनातिकः, परिमलप्रलीनसमामयः, विलक्षणोऽमन्दो गन्धः 
सर्पेति स्म पिचुमन्दात्‌। स्वेरुजां निवर्तने, विशिश्मुदां प्रवत्तंने चायमेव हेतुः। 
अत एव परिपु्वपुषोऽविज्ञातरोगाश्च सुखं at स्म छात्रा यत्रत्याः। यस्य 
मूळतो मध्यदेशं यावदाश्रिता, नितान्तमृदुला, सपुष्पार्केवल्ली, लावण्यवती प्रिया वधरिव 
्रत्यङ्गमारिछष्टाऽपूर्वा सुषमामाह्वादश्च जनयति स्म॒दर्शकत्य । या चारक्तरथेवलेः पुष्पैः, 
इरितेदलेश्व, हरितक्ौशेयाइतशरीरा हीरकखण्डमण्डिता रमणीवाभाति स्म *अर्कवल्लरी । 
यया प्रेयस्या किसल्यकरः प्रद्त्तघन्यवाद इव eel स्म नितराम्‌। 


१ औषधम्‌। २ विलायती आककी बेल । 
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इंद्ानकोणस्थत्रिद्वारे आळपतां महृषिबालकल्पानां चन्द्नभागभालानां छात्रार्णा 

परमात्मस्तवान्‌ शुश्रूषुस्तत्रागमम्‌ . प्रेक्षिषि च छात्रा भगतन्तमुपरलोकयन्ति । 
केचनोपलचयरचितकुण्डिकाप्रतिष्ठापितत्य महामहिम्नः शिवस्य समर्हा' विदधति maa 
ऋद्धिसिद्धियुतत्य भगवतः करिश्रोत्रस्थान्तरायनाशकाः स्तवाः पत्यन्ते । इतरत्र काष्ठपीठ- 
विराजितपित्तल््युभासनस्य़ श्रीललनत्य पादोदकं जरीगह्मते । अन्यत्र पाश्च Bea: 
aha सिनदूाङ्कितविदूरविभासिवरणमाळायाः, केशरिणो लाबण्यधरायां कन्धरायां 
बिराजमानायाः, agen भगवत्या जगद्म्विकायाः पादयो निपत्यते । सम्मुखे 
चास्य भवनस्य काष्ठपीठप्रतिष्ठितपुराणः, wattage: प्रौढ जसराम इत्याख्य इमां 
भगवच्छद्राचायेक्ृतां गीतिं गायन्नासीत्‌- 

जय नारायण ! जय पुरुषोत्तम ! जय वामन ! कंसारे ! 

उद्धर मामसुरेशविनाशिन्‌ ! पतितोऽहं संसारे॥ शा 


दीनोद्धरण ! नरकरिपो ! नर ! केशव | कल्मषहारिन्‌ ! 
मामनुकम्पय दीनमनाथं कुरु भवसागरपारम्‌ ॥२॥ 


जय मुक्नुन्द॒ ! राधावर ! सुन्दर ! जय शिद्युपाळविनाशिन्‌ ! 
जय करुणामय ! जय गजरक्षक | जय वेकुण्ठनिवासिन्‌ ॥३॥ 
त्वं जननी जनकः प्रभुरच्युत | त्यश्च सुहृत्‌ कुलमित्रम्‌ | 
त्व शरण शरणागतवत्सल | त्वं भवजलघिवहित्रम्‌ ॥9॥ 
जय जय देव ! गयासुरसूदन | जय मुरमघुहन्‌ विष्णो !! 
जय लद्षमीयुखकमळमधुन्रत ! जय दशकन्धरजिष्णो | kl 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि गर्भनिवासम्‌ | 

* सोढु नाळं पुनरपि माधव | उद्धर मां निजदासम्‌ ।1६॥) 
यद्यप्यहं सकळं कलयामि किमपि हरे: 


झुकते न हि तत्त्वम्‌ | 
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अषराघं मे मुरहर ! परिहर कुर्वे चरणश्रयणम्‌ | 
संसारार्णवतरणे करुणावरुणाळय ! भव शरणम्‌ 1८] 
जनकसुतापतिचरणपरायणशङ्करदृडपरिगीतम्‌ । 

तारय नाथ ! परं पुरुषोत्तम ! मां भवजळधिनिपीतम ॥६॥ 


तत्रत्याइछात्रा यदा रात्रौ पठन्ति स्म, सूर्ये उदेति स्म । तेषां शास्त्राभ्यासः शुद्धः 
सुदृढ» गुरुभक्तिः स्थिरा पूर्णा, निवसनं सरलं विनीतम्‌, वचनावली मधुरा ओजखिनी, 
खाद्यं ae देशयं साधारणश्चासीत्‌। इश्चरभक्तिस्तेषामीदशो यत्ते घटैः शिवं स्नापयन्ति 
स्म, विविधनियमत्रतानि, पालयन्तिस्म । तेषां सद्ब्यवहारोऽविनीतान्नमयतिस्म, तेषाश्वे तो 
वेरविरोधेन शूऱ्यमासोत। ते परस्परं मात्सर्यं न कुर्वन्ति स्म । सहृपाठिभिः पाठचर्याः 
aig, stam बिनीतभावेन aed’, तेः ञ्रिक्षितपदार्थमादातु ते प्रवीणा आसन्‌। 
पारस्परिकं प्रेम तेषां जीवनकालत्य विशिष्ट आनन्द आसीत्‌। 

मध्याहसमये ako: सत्कियमाणोच्भुक्षि । पाकशाला खत्पीयसी धूमपूर्णा 
चासीत्‌। उड तौदनाः स्थाल्य एकत्र निहिता आसन्‌। भोजनभाजनेषु एकेक द्वौ 
दवौ वापूपौ, सूपः, खत्पमोद्नश्च परिवेषितमासीत्‌। मह्ममप्येकं भोजनभाजनं दत्तम्‌। 
सत्यं वच्मि, यथा खादुत्वं तस्मिन्‌ भोज्ये आसीत्तथा नाद्यावधि मयाखादितम्‌। यतो 
भोजं भोजं भोज्यं घृतगन्धि, पायं पायं कौण्ड' पयस्तृप्ति नाध्यगमम्‌। तद्धोजनसम्पदि 
तव सर्वा भोजनरचना व्यर्थतासुपयन्ति । 

सायमभूत्‌। अहमुत्थाय दक्षिणदिशि अध्यापनभवने तूलिकोपविष्टान, महोपवहांप- 
बृ हितपृष्ठदेशान्‌, सुखरसुखान्‌, पवित्रधर्भकायान्‌, परिहृतलौकिकमायान्‌, अधर्मसायान्‌, 
खरूपक्षरत्सनदुष्टीन्‌ मलयजचचितप्रलम्वभाखरमस्तकान्‌ , विमलवसनविभूषितवपुषः पुषः 
समस्तशास्त्रयाथातथ्यस्य, सवंतन्त्रधीरधिषणान्‌, प्रसारितेकचरणान्‌, शान्तान्‌ , दान्तान्‌, 
व्याकरण-सहकारफकिकामज्ञरीमधुलिहः प्रष्ाण्डकर्मकाण्डसरोराजिराजहंसावतंसान्‌, 
अनाचार्रचारधुरीणतृणधनज्ञयान्‌, wag, जनात्तिऋरविपजलद- 
घटापहरणमातरिश्चनः, सेवकजनवेभातिकवायून्‌, कासयशःकुसुदबान्धवान्‌ , सहृदयश्रवण- 
पुटकपेपीयमानजेगीयमानानवद्ययुणयणान्‌, इन्द्रानिव बुधवरपूज्यमानपाद्पद्मान्‌+ परमेष्ठिन 
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इव हृन्मध्यसयित्रीकान्‌„ विध्णूनिव द्रिजेन्दाश्रयान्‌, शिवानिव oat, भवभूतीन, 
कालिदासान्‌, त्रिविक्रमान्‌, रामानिव शास्त्राथमवनिमुपागतान्‌, झुष्णानिवार्जु नसम्पत्ता, 
= श्रीमन्ट्पतिमुकुटायितवीरवळविपुळोरल्कांसलततइलोकभ्रीगज्ञासिंहशातित 
साज्यान्तगतहडप़ाकारवेष्टितभाखद्राजदुगेराजदुर्गस्य, शिवाधिष्टितेशानको णबिराज- 
भानच्छात्रपूरपृरितान्तःकरणसद्धम॑निधानधरणदंध्वस्यमानधर्मशरणप्रतिष्ठितचरणाधा मिक्मण- 
शास्तवमच्छात्रवारणसन्चिल्यटीकमानी वेदवेदाज्ञविद्यालयप्रधानाध्य ।पकानपद्यम्‌ | 
चयः पारायणिकाः पुस्तिका उद्धाव्य स्थिता आसन्‌। मा तथा स्थितं वीक्ष्य तेषा- 
कतममाद्दाचार्य:--“ननु रामचन्द्र ! पृच्छ, कोऽयः : 
तद म्‌» ga: समायातः, किमिच्छति ? 
आङ्कत्योचजातिरि प्रतीयते” | 
adam, प्रभाविळलाटचन्दनो, व्यायततनुः aaa, निःसरच्छमश्रः, सतत, 
a वाण्या सप्रश्रयमाह सः--“पान्थ” | कुतः समागमनं, का च 
जातिः अहृश्व“विद्रादागमनं क्षत्रियोऽस्मि” इत्युद्तरम्‌ । 
iti = वाक्यं विपश्चितामपश्चिमानां ge प्रापयत्‌ । अहमपि विमूढ इवेत- 
: a क्षिपन्‌ तेषामन्तिकमुपगम्य प्रणम्योपविऱ्यांगादिषम्‌ , “भगवन्‌ |! कामपि 
z वार्ता चिकीर्षामि, यदि... 
air adai 
: ते _मामजानन्तोपि खसौजन्यं प्रक्टयन्त आवश्यक . कार्य विहाय 
अन्थपरिश्रमश्रान्तमपि ससत्त्वं गौरं तेषामेकतमं कथयामासुः 
“सोहंछाल | जजत यूयं श्वः आतरेवागन्तास्थ” 
अथ उन्मनस्क्रे तस्मिन्‌ रामचन्द्रेण, अपरेण 
waned स्निग्धया वाचा नशव “Hila sini 
: वर्षन्तः मे 
जलेरापूरयम्तो मां जगदुः 'किम्भवानाह” "छती यढ, हरम चोषः 
“भगवत्‌ | दुःखस्य परां फाष्ठामनुभवामि” | 
“एवम्‌ १ हस्त दर्शय 


अहं तेषां पुरतो हस्तं प्रसार्य Aitans ते ष = 

पण्डिताः क चाये हृष्टा इव | 

bn क्षत्रियो त्तम 1 इमां कां दशामनुभवसि । शास्त्राष्यथव नि 
०--कथं देव | ऽयथार्था 
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पण्डिताः--भवद्धतरेखासु न्रिलोकीराज्यसुखं पञ्यामः। (क्षणं विरम्य) 
परमल्पीयसी बाधा, see सत्तां तु न निवारयति कोऽपि। तथ्यं वाच्यं हेषा 
व्यवहृतिः। 

अहसू०--उदरपूतत्ये अळबधान्नानां नः क्क घरणीरमणीत्र भन्गभूषि शरीरम्‌ | 

पण्डिताः-किमिव कथयामः | 

अहम्‌०-देव | अहमपि अस्माइ दिनाणेवाजिःसरिष्यामि, ममापयुद्धारो भविष्यति 
कदापि 2 

पण्डिताः-उद्धारः, ( घटीयन्त्रं पुस्तकश्चावलोक्य गणयित्वा ) आमुद्धतिस्तु भगवती- 
प्रसादात्‌ शीघ्रमेव, परमेष्वेव दिनेषु दुःखमपि लप्स्यते । 

अहं०-देव ! देवेन दीयमानं सब सहिष्ये । 

सायं सम एवं छात्रा प्रचुरश्रमपर्यध्ययनाः श्रममपनेतु, झौचं fanaa 
गच्छन्ति स्म। अहमपि पण्डितवरान्‌ शिरसा सादरं प्रणम्य सतीर्थ्येः सहागमम्‌ । 

छात्रेषु बहुष्वपि त एव मुख्या आसन्‌, ये पण्डितानामन्तिके eet एते सुधामव- 
धीरयन्या बृन्दारकगिरा वनमपि नगरयन्तः, हास्येन, क्रीडया दिनश्रममपनयन्तो AI: 
व्यचारयं बिलक्षणबुद्धयो विद्याथिनः। 

शौचं नित्यं पराश्गतास्तेऽहमपि। विद्यालये उत्तरतः, उपभित्ति खल्पजला 
कूप्यासीत्‌। अमृतमधुरजलश्व पत्वलम्‌-कुण्डम्‌। उपकूपि पुष्पविटपाः सुगन्धं 
विकिरन्ति स्म। aà विधौ anger अन्तेवासिनः। विद्यालयपू्वंदिशि ame 
आसीत्‌। वैश्वानरे पयःपूर्णानि पात्राणि सन्तानिकया राजन्ते स्म। तेललिग्धाइछात्राः 
दण्डे यष्टिकायाश्च sal व्यायामो जीवनं प्राणिमात्रस्येति छात्रा व्यायच्छन्ते स्म! 

पूवेरात्रः। प्रथमतस्तु अमावस्यानिशा, द्वितीयतश्च मेघानां महासम्मेलनम्‌। 
प्रतमसम्‌। यथा विदृरयात्रिका मेधाः सङ्घीभूय कजलायन्ते । 

अहँ धूमशकटीपथिकावासे' भ्रमज्ञासम्‌ । स्थानं रमणीयं विरलजनमेवासीत्‌। 
शानेइशानेर्यातार आगच्छन्ति स्म। प्रकाशसम्मेपु war प्रदीपा उभिः सहयोगं 


विधाय तमसा युध्यन्ते स्म। घष्टाधोषोऽभृत्‌। इतो जनसमुद्रः प्रबद्धितः। एका 


१ झुसाफिरखाना | 
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उद्धमविधमा आपरत्‌। क्षणेन धक-धकायितघरणी, पथिक 
असौष्टदेशप्रापणतटी शकटो समेता । अहं प्रथमश्रेण्या a ae 
शतश उपनेत्रधारिण्यो रमण्यो वातायनेभ्यः प्रेक्षन्ते सम । दैवाद्वि्याळये 
Tent प्रश्नालितान्यासन्‌ यतः कोऽपि प्रच्छको मां चिटिकाये नाखेद्यत्‌ । ` ह 
* xo 

Bi pl वहुयोऽवलोकिता सान्द्रा इमावळी। दूरत एव इमदलमध्यतो 
he nl — । गव्यूत्यन्तरे परमरमणीयं मन्दिर 
लाल xe मे न्द्यण न्यस्य बिरचितमासीत्‌। अग्ने च 
आ र सहस्रशो मनुष्याः स्थातुः शक्नुवन्ति, नवीनमिव 
द निकाह द्वारशाखा, शित्पिसम्पादितं कपारयुगल- 
भव्यानि भवनानि, cee esa, oo 
आसीत्‌। पवितिः व À आ lr 
i पूजक सकीयमचुष्ठेयं निवेत्योपविष्ट आसीत्‌। परमातिथेयः 
का ८ सत्कार विधाय मद्‌तत्तमएच्छत्‌ । अहमपि सर्व feet 
म जगदम्बिकाचरणशरणो मदूदुःखहरणे सकरुणः स मह्य' मन्त्रमेकमुपादिशत्‌ | 


Wages, परभात्रिभासी भास्करो A 
विदूरतः संसरणसम्मुखमेव कविता पश्चिमाशामालिङ्गयारुणिम्नाऽऽचक्रमे | 


बद्दिविस्तृते चतुष्कोणे क्षेत्र नअनिश्िशाना ॥ हि 
रायसान्यप्यरराणि राजतानीव राजन्ते स्म)... काना चन्दरहसचमत्ारे 
इमश्रेणि:। परतिङुमं मारकतप्रभया qin आ हल इ 

“रक्षकाः” मया एट 'कया5ल्ययालठ कियते व ललितालवालानि व्यद्योतिषत | 
वतंसो भूपः | कानि चाक्षराणि यमाप्य न्थ उदो नगरम्‌ । कस्य च वंशस्य़ा- 
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ते मामहमहमिकया व्याजह :--“पान्थ | चित्रपुरनाम्नोऽमुष्य नगरस्याधिपतिः 
quite: श्रीमान्‌ ˆ कत्याणसिंहः, वैशिष्यंपरवेशाजज्ञास्यते”-इति 
रात्रिसु खं व्यादाय वियद्विपिने वेगेन धावन्ती समापतत । अहं नगरादू बहिः किन्तु 
दवारस्यान्तरेकरिमन्भमभवने शयनसुपाकल्पयम्‌ | 
अकस्मादेकस्या अट्टालिकाया» गीतध्वनिमश्रौषम्‌। कापि वियोगिनी विसुक्तवाद्य 
गायति स्म । . ; 
प्रियवर ! पातं नेत्रयोः 
मम चेतोऽतिव्यथते ( स्थायी ) 
अरे वधिक | अयि निष्कृप ! मम वृद्वार्यकिशोर ! 
मचित्तं बळतो हरन्‌ वे कुत्र गतोऽसि रे चौर ! (१) 
मोहकसन्त्रवशीकृता प्रिय ! भवदीक्षणतः 
विवशास्मि गतचेतना वद्धा प्रेम्णि पबित्र | (२) 
किङ्कुयामहमातुरा न प्रियमेलनमास 
विरहाम्निस्तुदते तनु निधनं यामि विभास | (३) 
विलक्षणं कारुण्यमासीदस्यां कन्दनगीतौ यतो मदीयं पाधाणमयं हृदयं दुःखाघात- 
qmi शतधा भवितुमचेश्टि । agada: सारयामास) वपुरवेपत सत्यम्‌ ! दुःख्येव 
दुःखिनो दुःखमजुमातु' शक्नोति । 
घनिप्रासादचित्रशालाभिः सचित्रमासीचित्रपुरम्‌। वेयाकरणकाव्ये रसातुभूतिरिव 
waa maa tease स्म जनावस्थितिः। भोजनप्रिये विप्र मनस्वितेव नेक्ष्यते स्मा5व्हादः | 
सुभिक्षे वणिगिव दुर श्रदशमासीन्तगरम्‌ । सरस्सु न मनोमोहिनी मञ्जुशोभाऽनघीयानेषु 
छात्रेष्विव । सुखं सुषमया सह सुरपुरमिव यातं प्रतीयते स्म दीव्यतां चरित्रमिव । 
रसिकानां सततावासचराः Far कपोतानां गुडकृतिगुच्तिता आसन्‌। स्रोतांसि, Ag नभोविम्बं 
इस्यते स्म, मलिवान्यासन्‌। मधुमधुररावाणाँ कलहंसानां वारिषु कीडा सत्रीडेवासीत्‌+ 
न चासीदाखादितमकरन्दानां पुंस्कोकिलानां रसालकलः, प्रायशः पन्थानः शप्पावृता 
न स्पष्टमीक्यन्ते स्म। कीडागृहाणि यत्र पुरुषा अहमहमिकया आभोदविनोद- 
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१७२ चन्द्रमहीपतो 


प्रमोदिनः अतियुवर्क योद्ध garata me समवयन्ति स्म चामपढिकया ware 
स्म! . गोपालिकानां प्रसन्नहृदयोद्वाररूपा गीतयो बीता आसन्‌ । हु ii 
ही Sonar मध्यरात्र आयन्नासोत्‌ | तीक्ष्णरयो वायुरशरायत । आइिलएनी- 
राः स॒ सुखं gar पथिक्रानां किसु प्रहरिणामपि यातायातोऽवरुद्ध आसीत्‌। 
सना WaT इव दण्डिता नरा इव च निश्चला आसन्‌। एका स्वप्नभग्ननिद्रा 
युगधा बिधवा विदूरे व्यलपत्‌, परन्तु शान्तनिशायां निकटमिव प्रतीयते स्म । 
निशे | हे आलि ! नाथः कस्ते मे ' 
gma सुखनिद्रया, 
निद्रा खप्र | जहर्थ ( स्थायी ) 
रे! खमाधम ! वञ्चक ! प्राणांस्ते वियुनज्मि | 
SMR! दुष्टासत्यं कथं दृष्ट: ॥१॥ 
मन्दस्मितसुधया ae, सत्मासादसुधाम्‌ | 
00 ` विहुतवर ! नाकं यातोऽसि ॥श। 
स्पशनाङ्ग विपुलळयन्‌ , यन्नवधी रितहंस | 
॥ हताशां gaar यातोऽसि ॥३॥ 
BR वीक्ष्य मुखं मयाऽमूषि शारीरं हन्त । 
l बदनजितनीरज 1 यातोऽसि ॥४॥ 
FRIGATE चन्द्रिके ! मयि दुःखं atssàfà 
हितायासनीयं भगिनि ¦ ugn 


नासि तमिस्रा यामिनि 1 रुचिरादा न श्रुतासि । 


दयितवरमयि | दयिते देहि net 


१ राजस्थानी गीत “कु जाए रानी 
त ऊँ जाए रानी पिया मिलादे...ऐ |” 
२ शाहीद । 
m 
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अष्टमो निःश्वासः ` १७३ 
BSAA अभवन्मस आशा ग्राफस्फीव ' 
Beat! चरणो ते शरणम्‌ ॥जा 
एतस्या ध्वनिवीचिः करुणामयी हुदयस्पशिनी चासीद्‌ यत्‌ पर्ता द्रवन्ते स्म, सिन्धवः 
सन्युक्षन्ति स्म। ममापि संसारोद्विग्नस्य विरक्तस्य हृदयचत्वरे दुःखस्य हयं चचार । 
नगरं कदापि ज्ञानविज्ञानेन कळ्या विख्यातं भूतं भवेद्‌, परमद्य दुरवस्थम्‌। मन्दिराणि, 
विद्याळयाः, पुस्तकाल्याः, प्रदशनालयाः स्सृतिभवनानि च दृष्टिपथमागत्यापि न 
विभाव्यन्ते स्म । अफुल्लितमनसां मनुष्याणो मुखकमले शोककालिम्नः कला केलिं 
कलयति स्म । 
रुक्षदशनाखट्टालिकाखजल्लवाष्पप्रवाहखिन्नक्लिन्नवक्षसः सयामलवसना, अनलङ्करणाः, 
बताचरणकृशा, दशा दग्धं मनसिजमपि जीवयन्त्यो विधवा विविधवियोगवृत्तेन 
जगदेव द्रावयन्ति स्म । संसरणेषु सङ्करसंहतिः, झल्यग्रहपिशाचोत्पातश्रुतिः नगरस्य स्पष्टा 
दशामुद्घोषयन्ति स्म । 
पारावतघुरीष्रष्टीकृतपरान्तेछु निशान्तेषु दीर्घसूत्रनिवद्धानिन्यवलम्त्रन्ते स्म 
कन्दुक्कानि। Bay रासमा रासं रचयन्ति स्म । व्यावहारिका मक्षिकाभियु दन्ते 
स्म। उल्केषु गायत्छु, शुङ्कारमुखेु रसिकेषु कपोतेषु तालनिपुणेषु, शिवाः धन्य- 
वादान्‌, at उपहारान्‌ वितरन्ति स्म। महान्‌ महाक्रालोत्सवः, कथं व्यपेतासु 
इव प्रतीयते पुरमिति .चिन्तयति मथि समश्रूयत प्रचुरकरुणं समधिकवेदनं हा! 
पुत्र! इति प्रचुरं रोदनम्‌ । 
दुःखी aa विष्टपमेव दुःखि gai नश्टपुत्रकलत्रोऽहमपि खजीवनेन परेषामा- 
भीलमपजिद्दीषु रमिक्रन्दव' झटिति प्राटिषम्‌। परन्तु पथ्येव एकस्मात्पासंगहान्निगंत 
एष विधवागीतध्वनिर्मा व्यलम्बयत्‌। 
हा ! गतः कासौ प्रियो मे कृष्णकेशेः शोमितः ( स्थायी ) 
यं बिना सततं भजन्ती ठुःखपूरं दुःखिता | 
मामनाथां हा ! विहाय, सोऽत्रजद्‌ भ्रशमर्थितः ॥१॥ 


१ एक विञ्यालजलयान जो १९३९-४५ gad डच गया था । 
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१७४ ` चन्द्रमहीपतो 


चन्द्रभासिललाटपट्ट:, श॒ुभ्रवारिजलोच न: | 
रम्यतेल्सुगन्धिमूर्धा हन्त ! दुंब ! समापितः ॥२॥ 
मच्छिर; ag निधाय ळाळ्यंन्तं सत्पतिम्‌ | 
हा! लभे काहं हताशा इन्त ! वत! हा! हा 1 हृतः॥३॥ 
श्वेतपक्ष्मशिरोरुह्य श्रश्ूमंदोया त्वद्वतिम | 
याता भवन्तं द्रष्टुकामा नाथ | नाथय वागितः ॥8॥ 
तानि पूवेदिनानि चित्ते, हा। विचार्य करोमि किम्‌ | 
श्रीनिवाससुशान्तरूपं, संनसामीशं सतः lgi 
करुणया कण्टकितचेता अभ्याक्रन्द॑ गच्छन्न क॑ भव्यभावनं सजनमन इव बिशाल 
Te WA! नूतना रसाठपर्णस्रजोऽशुष्कानि सिन्दृरकुङ grafa 
Rar center कद्लीखम्भाः पूर्णा जलकुम्भारतस्याभिनवां वासतुप्रतिष्ठामसूचयन्‌ | 
शतशः aad धैयैधरा नरा विनता वनिताश्च गतागतेन देहलीमधर्षयन्‌। 
अस्मिन्नेव ग्रावद्रावं जनाः area स्म । 
अथाहं विपुळविचारो Rmania: कस्माचिन्चुरज्ञासिषं यदिदं जनपढ्गुरो- 
बेद्विदुषः कर्मशौण्डस्य विप्रस्य भवनम्‌। अस्य चेक एव पुत्रो युवा । एष एकदा 
लोकमधे सवेदितैषिसभायां खातन्त्यमुपदिदेश । अतोऽयं शङ्कितमनसा जनपदाष्यक्षेण 
जिगडितुमाशप्तोअ्वस्य॑ खत्युदण्डाय कल्पयिष्यते | निर्दोधोऽयम्‌। नवीनं ह्यनेन 
निरमायि। बृद्धो वलीपलितो धवलमूर्घा चलीवोऽरद्नवद्नो यष्टिश्ताङ्गयष्टि्भग- 
वत्सहायोऽस्य पिता। अपनेत्रा विपश्रवणशक्तिर्जरती जननी । सम्यगजात 


अट्टालिका मछिनाम्बराभिविधवाभिरेवाध्यास्यन्ते i f =- 
इप्तकुनेत्रवोक्षिताः पाशेन यमावासं परेषिता इति । सहस्रशो युवानः खतन्त्रतासंग्रामे 


राजपथ एव विप्रप्रासादः पाइन चासीत्‌ ति — na 
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अष्टमो निःश्वासः १७ 


प्रविस्य जवनिकाच्छचद्वारस्य ग्रहस्याम्र कृष्णकाष्टपट्टे प्रधानमन्त्री, इति पठित्वा “अन्त- 
रागन्तु शक्कोमि महाशय” इति ggi तेन आम्‌ स्वैरम्‌? इति प्रत्युत्तरितः अविश्याद्राक्ष 
यदेको Ta समाप्तसप्तमीक एकस्मिन्‌ भन्नमळिने पीठे उपविष्टोडखि। भित्तौ च लोक- 
नेतणां त्रुटितमुम्ानि चित्राणि । , 

aga प्रणम्य भूतले उपविष्टः “भगवन्‌, कथं केयं दशा तगरस्यात्य”--“अप्यस्ति 
. कश्चन शासको5स्य नगरस्य १” ZANGA “ 

“अस्य नगरस्य शासको युमणिवंश्यः कल्याणसिंहो नाम प्रख्यातपौरुषी atta, 
शासनव्यवस्था चाद्यतनेषु दिनेषु नगरस्य प्रक्षीणा”-भन्दं स उद्तरत्‌। 

“यो बाम्नेव केवलं कल्याणसिंहः पालकम्मन्यः wa: सन्नपि दुरवस्थस्य राज्यस्य 
रक्षाये असमर्थों gaa क्षत्रिय उद्यते। तस्मिन्‌ जीवति जाग्रति वैदेशिको राष्ट्र 
विपद्यति, तस्य aft कलङ्कयति, क्षत्रियत्वं व्यपाकरोति, धिग्‌ जीवनम्‌ | चिकू चास्य 
“श्रजाहितन्रतिनो वयम्‌” इत्युद्घोषः। यथा हरिणप्राणहारी हरिगगेन्द्रस्तथायमवि 
क्षीबः कल्याणसिंहः” । 

अधानमन्त्रो-नेतत्‌ सत्यम्‌ । शासकस्त्वयं बलवान्‌ कृत्त एवासीत्‌ । परमधुना 
बद्धः! केन्द्रच गोराङ्ञाधीनम्‌। किमयं ad शक्नुयाद्वराकः । wea न 
परम्पराप्राप्त' किन्तु बलाधिगतम्‌ । तदाहं शिञ्॒रेवासम्‌, मम पिता कथयति स्म यदस्य 
नगरस्य जनसंख्या लक्षत्रयमितासीत्‌। एको राक्षसोऽस्मिश्गगरे समायन्नासीत्‌। यावन्तो 
We सम्मुखं समागमन्‌ सर्वानभक्षयदमारयचच। esa नागरिके पलाय्य 
नगरान्तरं गतेऽपि राक्षसोऽत्याचरत्‌, भतोऽत्रत्याः कापि स्थानं न लमन्ते a 
एकदा एतत्रदेशाधिपेन राज्ञा “यदेवं ते कतिपयैरेव rasa: झन्यराज्यो 
भविष्यामि” इति विचायैवं प्राबन्धि यत्‌ , रत्येकं गृही प्रत्यवसरं राजाज्ञाचुसारं निशीथे 
इमशावशिलायामेकै तरुणं मांसलं महिषं सपादमणम्ितं मिष्टाज्ञमेकं नवीनधातु' युवानं 
(न तु fet ) प्रहेयादू इति । 

राजा प्रतिदिनं रक्षोमक्ष्यमानुषदवारा प्रार्थयत च “मा नाम राष्ट्रं नाशय” इति । 

राक्षसोऽपि ततः प्रशृति अप्रयासप्रापतमरनन्‌ प्रासीदत्‌ । 

एकदा दुर्भाग्यक्ृष्णाहिदुद व्ादष्टत्येकस्य ब्राहमणस्यावसर आसीत्‌ । बृद्धस्यैक एवासीत्‌ 
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१७६ “चन्द्रमहीपतो- 


पुत्रो ym मातुयुवत्या स्त्रियश्च कमात्रं समाश्रयः । अयमस्माकमद्यतनो राजा | 


तदा कस्यामपि सेनायां सेनिक्ोऽधिक्रारिणोऽसूचयित्वाऽऽगतो विश्रान्तश्वासीदू 
fe अयश्च युवा क्षात्रभावोपपन्नः करुणरोदनं FARA उत्यायापड्यदू 
यदेख्तोञ्श्र खोतः सारयन्‌, भित्ती रोदयन्‌ निरुद्धगद्दकण्ठो वक्त मशक्तोडपि वृद्धो 
“हा | पुत्र, तत्रोहं यास्यामि रक्षोवुभुज्ञामौ ख' होष्यामि त्वं मा गाः” इति विळपति। 
पुत्र! अपगतळोचनां सुलोचन! को नेष्यति नगञ्च | सम्भाषिष्यति भाषणदक्ष | 
सुखं परश्यति पटो | हा! हतास्मि वटो | अमुष्मै दिनायैव पाठितो gagala 
दा! सूनो | इति समस्तकताडनं रुदती तन्माताऽऽतुरार्ति। अन्यतः प्रिय | प्राणेश्वर! 
मज्ञयनचन्द ९ अविदितजगदानन्दास्मि! “हा! इन्त |]. भवन्तमन्तरा कथं 
हिन्विष्यामि, अन्वेष्यामि खामिन्‌ | भवन्तः खामिनोऽुत्ञां पालयन्तः सानन्दं गच्छन्तु, 
हा! प्रिय! इति प्रचुरं see सप्तकथ्युर/शिरस्ताडनं रोरुद्यमाना युवकाङ्गनाऽ 
हानि भुवि लोठ्यति। एकतश्च मुसूर्षवे विप्रवालकाय ाक्षसतृप्त्यै चोळ्खलप्रस्फोटितस्य 
"तितञविशोधितस्याननस्य र्सवत्यां* बल्लवैरन्तिकायां* मधुर क्षरदाज्यं भक्ष्यं निर्मीयते । 
एकतोलिजरेपु*, Rega *ऋजीषपकवं gare’ सोपस्करं सचुक्तवेल्लजाजाजीकं 
विश्वमेषजजलामिश्र' बाह्रीकगन्धि amg: साक्षीवं राक्षससम्बन्धि मिष्टान्नं faman 
परिवेष्यते । i pe 
i विदलितभीरवेये' डुःखिनां दंश्यमदो वीक्ष्य समुपजातदयों ग्रहाजिरे fas 
लह सशङ्कं दष्टो गम्भोखाचा तान्‌ सम्मुखयन्‌ प्रावोचत्‌--“मा शोकं कार्ट, 
a लो wl निवृत्तजीवितेच्छो मरणमेव श्रे यो मन्ये । अमुना नश्वरः 
हि Wage कदापि न सप्स्यते; अतोञहमेवाय तस्य रक्षोराजस्य 
ol । इद्धो! मा शोचतम्‌। भवदाझालताश्रयः पादपः सुरढमूलः 
स्वरं विलसतु । नवोढे { डौ 
eo 1 मास्म तनु शोकार्निसात्काषीः, न वियोक्ष्यसे । पत्युः 
Ta देव! एभिः धामः शब्दैः सिशननागतोडसि खर्गतः। पस्तु 


१ चालनी । २ ॥ ३ चक 

। २ सूपकारः। ३ चुक्ि = 
६ सलबणमू। ७ तेमनम्‌ Fel ४ महाकुम्मः। ५ तापवाहन “तबा” 
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महाशय | अहं भारतीयः खस्य सुखस्य कृते न कमपि दुःखयिष्यामि । भवानपि $ 
खर्णशरीरः कस्या अपि अङ्कभूषणं सौभाग्यसिन्दूरं नयनोत्सवश्व । अहं खनेत्रे शोषयित्वा । 
परेषां नेत्रे नाद्र यिष्यामि ।” H 

“अहं कल्याणो नाम क्षत्रियकुमारो जगति न कमप्यात्मीयँ geri माँ 
ad विज्ञाय न कश्चन नेत्रे आद्र यिष्यति । भारतीयक्षत्रियस्यँ कर्तव्यं मां विवशयति 
यन्मयि aaa जीवति विप्रकुमार' इन्तु' न कञ्चन समर्थः । अहमप्यायों भारतोयां 
संस्कृति न कलङ्कयिष्यामि ।” 

बृद्धः~ वृद्धां लक्षीकृत्य ) अहो | धन्योऽसौ कल्याणः। यस्य नामसङ्गीत्तनेन 
ततुज्येरति स्म, अतिसारश्चप्रतिषिद्धो भवति स्म बृहद्गङ्गाघरेणापि, भीता भामिन्यो 
निपातयन्ति स्म गर्भानपि, राज्ञः सन्देशहरमेव दृष्टा जिगमिषव इवासन्नसवस्तस्यैव 
नाशितत्रीरथेर्यस्य़ रक्षोराजस्य ge स्वेच्छया प्रयियासति, धन्योऽयं धन्यौ चास्य 
पितरौ यावीरशं gered पुत्र जनितवन्तौ यः परे प्रेम्णा देहं दददपि निरहङ्कारः 

अथ ते श्रोत्रचषकेसतदीयां सुधामधु राँ वचस्ततिं पेपीयमानाः, कथङ्गवमपि जातनिश्चयाः 
कामपि शान्ति लेभिरे । 

सायमभूत्‌। सजितमभूद्‌ भक्ष्यं परिपुष्टे मांसले महिषे। इतस्ततो मित्राणि अन्तिम- i! 
दर्शनाया55गच्छन्‌ । राजपुरुषो मनो मूच्छेयता, प्राणान्‌ हरता च वचसा राजशासनं tj 
सूचयाथकार। ga करन्द्नद्रावित घरः पुत्रै प्राह इद्धाश्रय १ अ्राप्तस्तवानेहा हा! हा | ki 
पुत्र | त्राहि। याहि अहमप्यायामि इति । i 

अथ कत्याणखान्‌ सान्लयिला शिलादर्शेनाय विश्रविश्रियं विप्रप्रियं समादाय महिष- 
सिद्धानेः सह प्रस्थितो निर्भग्रो निरशोकश्व । गेरिकाचितोज्ज्वलपग्मरागपूर्ण व, पिशाचक्रीडा- int 
कुट्टिमम्‌, रक्तपां स्थितिभूः, स्थापितमुण्डचषका, दुःखददानववंशप्रेयसी, शोणितपङ्कपङ्किळा, i 
नेयायिकसरणिरिव समेतवेयाकरणा, कळषिता, असिता शिला शत्यायते स्म। एकतो At 
गोमायुकुक्कुरेश्व््येमाणास्थ्यन्त्रो रक्षोराजस्य सिंहासनमिव स्तमनुष्याणां कीकसपर्वतः, fat 
कचन निष्पत्रा लता इव सिराः, क्कचन at संञ्चपितनरगोर्दम्‌ ,' कचन भीतढुलाय- at 
wey, निर्मांसो नरकक्कालः, कशेरकाकुलम्‌ + अर्द्धभुमा करोटिः परशुकृतेव पक्ष का , i 

१ मृतमानवमस्तिष्कम्‌ । 
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अवङ्क्षण छर» प्राणिप्राणहारिणी भयङ्करा मनम्निमानोददीपनी भीषणा सामग्री । ढत्या- | 


णश्च विखज्य विप्रात्मजं कासरं धावयन्‌, कासारं गत्वा पयः पीत्वाऽधिगतशान्तिः पदि 
कस्मैचन वराकाय हालिकाय सैरिभं दत्त्वा, शिलामेत्य अपूपादीनुपवही कत्याशयिष्ट। ay 
मौनमाकलयति पतत्रिपूरे, अन्धकारेणान्धीक्कताखाशासु, किञ्चित््कारामानेषूहुषु 
अञ्ञनमिव वर्षति वियति, ` मृत इवेक्ष्यमाणे समस्मिजगति, निशीथदीपेष्विव विद्योतमानेषु 


ety, निशीथप्रायायां निशीथिन्यां amen रुदत्सु गोमायुषु, सानळज्वालं 


कोझन्तीषु frag, राक्षसागमनमपेक्षमाणे, विचारोमिसडुले च कत्याणे प्राचलदुत्पातवातः। 
मन्द्स्यः समीरः क्षणेन सूकष्मरषत्खण्डवत्तां दधत्‌ प्राबल्यं भेजे । प्रकम्पनकम्पिताः ` पादपाः 
सहतोड़ीयमानेः पक्षिभिः सूचयामासू राक्षसागमनम्‌ | 
अथोज्ञिद्रः स॒ दूरत UNECE निष्केशेन . भूजतवक्कान्तिवा 
विस्फोटकन्रणाङ्कितिन रजकस्य वस्त्रप्रक्षालनोपलेनेवाशिखेन सिरसा, निम्नमध्येन अभित 
उच्चेन धूम्ररोमराजिविभासिना wea, ग्री्मत्तौ कूलान्तःकृशा, कालिन्दीमिव सिंकतिले 
भस्मपद्क्तिमिव च दधानम्‌, विरलवाळां धूसरितां भ्र कुटीम्‌, झुष्काभुग्नपादत्राणाविव 
श्रषणौ, करे गत्तेगते बद्रवोजोपमिते सिकतावर्णप्षमणी वीक्षणे चोन्मीलयन्तँ भेकाकारया 
पूतिगन्धिशिद्वाणझतया शेशवे5थःपतनप्रसतया gratia समुपजात- 
मसूरिकाकिणया बभूव इव सुर्पष्टमञ्चायमानभ्वसितया विपुलबाल्या नासिकयोपलक्षितम्‌; 
निशिताग्र: शीघ्र मांसजिषृक्षया चिकत्तिषया वा बहिनिगतैरालोहितसितांशनाशितो- 


प्रविष्टमांसपू्तिगन्धिना स्फुटनाडीकेन भयसन्त्रपलायितपुरुषोपरोधकेनेव दीर्धेण | 


प्रचण्डेन दोदेण्डेनानुमितवलिछक्षरीरं परिणाहिनिप्केशस्फुटकीकसोरस्क मनुष्यसहिष 
-मांसापूपादिनिधानमिव प्रलम 


मानवमारणभुझुण्डिकाअभागे नेव नाभिदेशेन अंदेशं भीषयमाणं वस्तृतकटितटं करिवर्मा- 
tr Ty age दोसं aa p 


इतगोप्यप्रदेश' जाजुपातं i मारितपरुरोष 
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कुण्डअ्रवेशलिप्तोभयजाजुतया समन्ताद्‌ अमन्मक्षिकं शुष्क्रायतपादं इवेतनखमपि रक्तनखं 
भक्षितसुवनमप्यनाप्तभुवनं सततं भु्नन्तमप्यलब्यान्नं श्रस्फुटविपादिक॑ समलकलेतरं 
भक्षितमानवं दानवम्‌ | 

यमभितः श्वान इव व्याधम्‌, कुमन्त्रिण इव कुट्पतिम्‌, असत्मतीहारा इवोत्कोचिनो 
न्यायाधीशान्‌/* सुनिमा इव धनिनं सहचराः केचिदेककर्णाः केचिद्‌ भग्ननासिकाः कृत्तोष्ठा 
लम्बोद्रा अनेत्राः काणाः केकराः कुणयः झुष्कोद्रास्तनुतनवोऽतनुतनवशोर्यकेसेर्जात- 
शला Berd | परिषदियं सजनजळपानागस्त्यभूता, नियमयममेघोच्छेद्सरू्ूपा, वेदेन्ध 
नाभिसमा, योगिजनसमुदूधूलनवात्या देवार्चनप्रचारनौवरुणाल्यावर्त्तात्मिका कारुण्यप्रासाद- 
भूकम्पाजुरूपा दयाळदावाभिसमा, विद्यार्थिकुलङ्घतान्तरूपा, gegt अपि सनातनधमो- 
द्वारकमारकपुरःसरा आसीत्‌ । अग्रे च कालायसव्युत्पन्नेन\ आरङ्कनावरणेनेव चर्मणा 
daade, परिपुष्टमांसलय्रीवः, रम्याभुभविषाणमण्डलो, ललिततिळकायमानसितरोमराजि- 
परिष्कृताऽऽयसपट्टायितललाटः, प्रलम्वपुच्छदण्डेन अमता दूरयन्‌ विश्वसङ्भावान्‌, उपरि- 
विन्यस्तेन तैठपूर्णचतुवेत्तिना खर्णदीपेन प्रकाशितशरीरः सभीङ्ृतेभः सैरिभः सलीलं 
सानन्दं सजुम्भ' सारावं विस्फारितनेत्रं सजिह्वा्रामणं पर्यन्नागच्छत्‌ । 

येषामाकृतिरेव जगद्रुन्तुदा कथं न स्यात्तेषां मांसादत्वं प्रकृतिसिद्धम्‌ । यतस्ते- 
षामागमनेन सुप्ता वियद्रतयोऽपि निद्रां जहुः। सहसा दीपो निर्वाणतां गतः । प्रगाढे 
तमसि सवे सहचरा इन्द्रियागोचरतां जग्सुः। सकल्प्रवेशदुर्धर्षाकृतिरञनाकृती राक्षसश्च 
शिलासमीपमेत्य जीवन्तं तं महिषानुचरमक्ष्यस्य सिद्धान्तस्य न्यूनतां महिषाभावश् 
विभाव्य नगरदाहिना कोधामिना भीषयमाणः “कस्त्वं रे १” इत्युच्चेरत्रवोत्‌। 

मौनमवलम्वमाने च तस्मिन्‌ पुनः स सामिमानमाह--“मुसूर्षा ! मन्दभाग्यो वो भूपो 
ABS मां विस्मृतवान्‌ किम्‌ १ किं स न वेत्ति यत्तस्य नगरं मम प्रातराशायाप्यकल्मम्‌। 
सत्यं स॒ कथं विजानीयात्‌, मयापि तम्नगरे ug दिवसेषु नाश्रमि। अस्तु, त्वामधुना 


१ मुनीम, मुनीनपि मिमते=परिमान्ति शब्दायन्ते = भत्सेयन्ति च। माङ माने श 
“आतोऽनुपसग कः। २ विपुलाः gu भमिवायुयमत्रश्तयो यस्यामेवं भूतापि। 


विपुला सुरा वेपुला सुरा-मदिरि यस्यां aT | 


a 
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दृष्ट्रभूषणं विधाय नगरं प्रवेक्यामि, उत्तिष्ठ, स्मराभीष्ट aaa कुलिशकर राध्यां.! 


कराभ्यां त्वां mani 1” l 
विपुलेत्साहः स्मित्वा क्रोधोत्पन्नवेपधुरुत्याय सम्भत्सेयन्‌ सोऽ त-कोऽसि रे? 


सत्ताधम | किमथेयुपशिळमागत्य निद्रा हापयसि १ खपिमि, सपद्यपसर इतः, Rea | 


सुखनिद्राभजको खगो मा भव | याहि याहि दर्शय पृष्ठम्‌, इति । 


राक्षसे लशरुतपूर्व: परुषबचोभिरुहीपितमन्यौ कल्याणः प्रबलपराक्रमया तोभगोलक- | 
भयङ्करया हढया साङ गुष्ठाङ्गुलिबद्धया Ren सुष्टिकयोर आहृत्य ale अवदत्‌ 


“राक्षसाधम | समेतस्ते सृत्युः। कदये | नाधुना ते विभुक्तिः। तावदुर्ज शोच भ्रम 
उच्छछ यावन्मम gale तिमवाप्यापेतसमीरो Agnesa- 
salt कस्यचिदरक्षसोऽजिरं न cafe विषुळाघ | बहवस्त्वया धर्माश्रया देशभक्ताः 
मानिनो विपश्चितो नीच! भक्षिताः। विधवानेत्रनिः्यन्देन महीयसी सरसी त्वया 
सम्पूरिता अधुना त्वधन्य | प्राप्तसव प्राणहर्त्ता कर्ता चित्रपुरवासिनागरिकनिकरस् 
सुखम्‌। चिन्त्यान्त ] चिन्तयान्तिमचिन्तनीयम्‌ ।” इति 


अथ SSG धनघनाघनध्वानाुसारि दमितजनारि वच आभाष्य see 


केकाभीषितजनं केकिनम्‌ । 


— अछतस्य तस्योरसि समुपविष्टस्तुद्न्‌ वचनसूचीमिः प्रारच्धमुश्विश्रितवीत्‌ । 
5पसद | जगतोविषाद्‌ | निषाद | क्षणस्थायिनस्ते प्राणाः, स्मराभी्टम्‌” इति। 


परं परमगवेः स क्रोघाश्रुपूर्णीक्षणः पद्भ्या 


सञुच्छूसन्‌/ सुष्य्याऽऽहतो afa, फेनमुद्रमन्‌ नसा aire, सुखं व्यादाय शत्रुतो माव” 
cP RA TAR, a Dannii वीमिर ^ एव 


'समिव तच्छिरो रढेन कराळकरतळेनाऱ्दुलयत्‌। पुर्रोषयोः सत्वरपदन्यासम्दुलितथर्यो" | 


PE 


दद्यां नखाभ्यां तुदन्‌, नासिकया प्रबल | 
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wea वीतः। तस्य पारितमपि सुखं MAI पर्येक्षत। ae: स प्रदेश; प्रहार- 
कोळाइलेन युजितः । तस्य लोहचपेटा अमोधाः प्रहाराः ama ज्वलती चक्षुषी 
निशिता दन्ताः स्फूरन्तावौष्ठौ निःश्वसन्ती नासिका तस्य वीरत्वपरीक्षाये अलमासन्‌ । 
परं स उत्तीणेः। तस्थ च कर्णनासानिर्गतेन मेद्खिना नीलगाठेन पिच्छिलेन प्रालिप्यत 
वसुधा क्षतजेन, दधती अन्वर्थाख्यां मुमुद्‌ इव मेदिनी । 

अथासौ जन्यजन्यश्रमश्रान्तो विस्तृतं माहिषं वर्माखीर्य रक्षोवक्षश्चोपधानी- 
कृत्य गाढमशयिष्ट। शशादनवायसारातिव्याघ्रारकर्करेठककरसङ्कत्रजकाकोलातायि- 
दाक्षाय्यक्रोश्वकुरराणां TAT साद वाद्यध्वानेन सविस्मयसुत्थितोऽपस्यत्‌ स यत्‌ तार- 
गम्भीरं सुरजगदङ्गताळपरिवादिनीवाद्नो वेपश्िकाश्व पञ्चजना समायान्ति! खर्ण- 
सूत्रितकुथस्थमणिजरितकात्तेखरकल्पनायां' मदोन्मत्तसलीलगमनायां दन्तावळवनितायां 
चित्रपुरपतिः मन्त्रप्रशृतयोऽसंख्याताः सुवासःसज्जितवाजिनः सादिनश्चायन्ति a 
कल्याणस्तु सैनिक आसीदू व्यवहारानभिज्ञः युयुत्सयाऽऽगच्छतस्तान्‌ विशङ्कमानो 
विकोशासिर्व्यालीढमर्यादयो दतिष्ठत । 

“देव | खागतं विनीतभावेन विधेयम्‌ , पुनरयमस्मतपुरत्राता सविशेषं सत्कार्य; अतः 
पद्भ्यामेव चलनीयम्‌, अन्यथा को जानीते किमाचरेदेष युवा” इति मन्त्रिणा प्रतिबोधितो 
हस्तिनोऽवतीरय करकलितपूजापात्रो मन्त्री राजा च तमभ्यईयामास समारोहेण पुरमानयत्च | 

“वीरवर | देशस्य दुःखमपनयन्‌ सपरिवारं राजानमेव न हि, सकलं देशमेव वशी- 
कृतवानसि । अस्मदर्थे प्रचुरं कष्टः विषह्य खकीत्तिलतां देशक्षत्रेऽक्षयां कृतवानसि ।” 

कत्याणः-आये | अवहुक्ृतका्यमात्मानं भवत्मरांसितं श्र त्वा fag मि। क्षत्रिय 
धर्मे एषः। का नवीनता | 

मन्त्री महतां महत्वमेतद्यद्‌ देववण्ये कर्म इत्वापि न प्रमाद्यन्ति । 

कल्याणः-केन सूचकेन राज्ञ एतत्कष्ट दत्तम्‌ | 

सन्त्री-विपश्चितामपश्चिम ! जगति जना जनानदितान्‌ वीक्ष्य प्रहृष्यन्ति । 
ते चावसरापरदिने तत्र “कथं स ह्यो हतः”--इति Ream यान्ति। तेश्च भीरुभिरद्य 
महता प्रयासेन राक्षसो मृतो मतः। ततश्चोपहारलिप्सवः क्षतजेन Bagam 

१ कटेड़ा = कू ची । 
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राज्ञ राक्षसमारणं Tanase केचन दलमायोज्य वासांति लिप्खा “अस्माञ्चिः ` 
स देव! प्रसह्य ea galt प्रोचुः परस्परं व्यवादिषुः । महाराजसुखगगने नवीनं । 
ज्योतिरुदगात्‌। मानससमुद्रस्योपहारतरङ्गाः कराभ्यां निर्जस्मुः । आमाणामधिकाखत्राणि 
लिखितानि । aii मुध्यों भारेश ताः । i 
अहं विचार्यावोच “देव | किमर्थः निर्नीक्रियते कोशः। अन्नत्या एवेते न 
कदापि व्यापादिं राक्षसो$त्रस्थेरेव। अद्य Rag दैव बल्मुपेतम्‌ ! देव! यदि 
रक्षसो ग्रतस्तहि अनन्यसाधारणो हन्ता RST कस्यावसरः कोञ्गमत्‌”--इति । 
तत्र च व्यतिकरे भवद्गमनं भवच्छ्यनश्च विदितम्‌। अतः परं यज्जातं तज्ज्ञायत 
एव श्रीमद्धिः। : i 
कल्याण--आम्‌। 
` भन्त्री?--कस वंशस्य विभूषणं देवः । 
कत्याण-राजन्यकुलप्रभवोऽहम्‌ । 


संसरणे सद्वासो भूषणेनेरैनारीभिश्च कसुमरुम्झिर्मधु 
रादरवाग्भि ती 
राज्ञा राजमवनमानीतः | खु श्वाद्रियमाणः कल्याणो 


eet SER चमकत महाराज लोक सम्बोध्य' ध्वनिविल 
fe अल WE । महाराजश्च लोकं सम्बोध्य' ध्वनिविसतारक- 
प्रियाः प्रजाः | अद्यतनं दिनमस्मजीवनस्य 
0 प्रदीप्ततमं fet वर्त्तते। केन शाब्देन 
क्या रीत्या केन ea 
s कन कमणाञ्स्य महाप्रभावस्य यून आभार प्रद्शोयामों मनो न निश्चिनोति | 
स्मतसविधे नेताटक्‌ किमपि यत्‌ पत्यर्प् वयमारण्यमासादयाम 
a f 
TEER राजनाद राजा नुन्‌ पातीति ake तेजोडतिशायित्वात्‌ 
sr “मानव एतद्गुणवैशिष्ठ्येन १। एत as स्मन्‌ 
1 अतोऽयं भवितुमहंति — 
_यूनि वत्तते। । राजा अवितुमहेति । ~^ राझः पदं योग्यतानिष्ठमेव राज्ञः पदं योग्यतानिष्टमेव 
ग हास ee तो 
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रचितम्‌। अस्माभिदौरातम्येन तत्कुलपरम्परया खोकृतम्‌ । अद्येनं युवानं वीक्ष्य 
agd लजितश्रास्मि, अत इतः प्रभृति भयमेव प्रजानां शासकः । लोकस्य न्यासं 
योम्येऽधिकारिणि समर्प्यं भाररहितोऽहं नितरां प्रसीदामि ! नवीननरपालस्य शासने सर्व- 
विधमानन्दमचुभवन्तो भवन्तः प्रेयः श्रे यश्चाप्तुवन्तु-इत्यस्तु मे घुभाशीर्वादः इति। 

मद्दाराजः खयं wage तस्य शिरसि wena करवालं करयोरादायापंयत्‌ , 
चामरघादाय सर्वतः प्रथमं व्याजयत्‌ । 

महाशय, अधुनाय॑ नितरां ge: केवलं नाममात्रेण राजा । केन्द्रादेशानुसारिकार्य- 
निवेहणे विवशः किं करोतु वराकः इति । 

अथाहं प्रधानमन्त्रिणं सम्भाव्य ब्राह्मण बटुनाऽऽलपितुकामस्तस्यावासं गत्वा यमदूतो- 
पमैश्चतुभी राजपुरुषैः कृतेक्षणं swear सहयोगिमिभविष्यत्कार्यकमाया55लपन्त- 
मनितरसाधारणवेदुष्यमनालस्यं कर्म कत्तमाम्रे उयन्तं विप्रयुवानं चीक्य तद्भावमुर्धस्तस्योहदइयं 
विभाव्य तस्य जीवनं परमावःयकं मन्वान उदघोषयम्‌ :-- 

“मान्याः, शासनस्यान्याव्यं परां काष्ठां walt परोऽपराध्यति दण्ड्यते चापरः। 
अस्मदीया एव BRASH इन्तुमग्रेसणः। कर एव गलमपजिहीपेच्चेत्कथं 
जीवनम्‌ । अस्माकं भ्रातर एवास्मान्‌ इन्युख दा कथं जोविष्यामः। अस्माभिः प्रतिज्ञातव्यं 
बयं संघटिताः शासनमनुकूलयिष्यामः। एतदर्थमेका त्रिचारपरिषत्‌ खतन्त्रोपवने 
परेद्यवि पञ्चनद्नसमये भविष्यति सवैः समेतव्यम्‌। एतदाह्वानश्च सवेभ्यः श्रावयितव्यं 
येनाधिका जनाः समागच्छेयुरिति ।” 

बद्धाचुपगम्यावोचं “शोकं त्यजतम्‌, अहं भवत्पुत्रमन्याँश्च कारावासिन उन्मोचयिष्यामि 
नो चेत्खीक्कतापराधो भवतपुत्रस्थाने शलमारोक्ष्याम अहं कथयिष्यामि यन्मम 
प्रबन्धो मदाज्ञया मयि रोगम्रस्तेऽनेन पठितः। पाठको निर्दोषः। भवत्पुत्रस्य 
रक्षणं देशस्य कृते परमावश्यकम्‌ । धन्यौ भवन्तौ यौ खार्थ परित्यज्य देशस्य 
निर्माणाय खातन्त्र्याय च प्राणापेकं सुतं प्रासुवाताम्‌ । अवाइशामाश्रयेणेव स्थिता भूः” | 

त्रयोदशापलन्यूने पश्चनदनसमये खतन्त्रोपवने मनुष्याः त्रियश्वाजग्मुः । धरिणी 
मानवान्‌ प्रसवमानेव प्रतीयते स्म। पञ्चनद्नघण्टाघोषेण सममहमुत्याय सभापतिपदाय 
जनपदगुरु प्रस्तूय TAS स्थापिताया भारतम तुः प्रतिमाया गले पुष्पहार समर्प्यावोचम्‌ । 
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समवेतसहयोगिनः। सुहृदः | | 

सवतः प्रथमं ख' सर्वथा निरीक्ष्यात्मामिः प्रतिज्ञातव्यम्‌, यदहं स्वेच्छया 
ख' भारताय तस्य सेवायै खतन्त्रतामै उन्नत्यै च समर्पये | एतदर्थ' कशाघातो वृश्चिक: 
तोदः कारावासो मशकादनं परिजनेवियोगः सूचा द्रव्यदण्डो सृत्युझ्च मन्नि्णेयं प्रतीपवितु 
TT! सार्थ परित्यज्य देशहिताय वर्णवर्गधर्म निरपेक्षः कार्य करिष्यामी ठि | 

यूयं सर्वे भारतस्याधिपतयः, खतन्त्रे भारते सस्य समानसुत्तरदायित्वम्‌ , इदमनुपपुक्त' 
भविष्यति यदहमाज्ञापया मि, परमहं भवद्धिवियोजितोञ्चुशिष्टः सहयोगीव निवेदयामि । 

अस्मामिर्यथाशक्ति संघटय देशस्योत्याने यतितव्यम्‌। बृद्धेनेंतद्‌ विचारणीय 


घासमेव जघास | 


विश्वसन्तु, एप दासो विजये पराजये तेजसि तमसि सुखे दुःखे सहेव भविष्यति। 
अहं किं दातु' शक्तोमि, ऋते gut तृषां श्रमं खेदं केशं मृत्यु वा! एतजीका | 
भारतमातुश्चरणयोररपये । 
सुहदो मातरो भगिन्यश्च, a 
संघषे' चालयितु' धनस्यावञ्यकता वत्तेते। निर्धनो ह्यसमर्थः स्थातुमद्यतने समये। 
TRR aina महती प्रतिष्ठा । अनस्य अतिषठोन्सूलनमस्माकं ध्येयम्‌। | 
परं नायं तस्य समयः। अतः कण्टकेन कॅप्टकमिवानेन परतन्त्रतोन्मुलनीया । अस्माकं : 
कार्ये न सरलम्‌। Fett दीर्घकाळः कठोरश्च सम्भाव्यते। ज्ञासकस्य ett 


नवनीताभं न भवति अपि तु TR! यत्र स्त्रीणां चीत्काराः शिञ्चतामात्तनादाः 
Rat श्वेतकेशाः अश्न इमं क्त न शक्ताः 


षु विश्वासः। परं क्षमाऽपि शक्तौ 
सत्यामेव वरीयसी। भारतस्य परिः x — 
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चनं छलेन व्यसनेन छण्ठन्तो धनिनः, साम्राज्यवादिनः शासनस्य est साहाय्यमा- 
चरन्तोऽस्मत्साहाय्यं करिष्यन्ति । यैर्धनिभिः खार्थ' साथयितु' सलक्ष्यैः साम्राज्यलोळपः 
सह सम्मिल्य विश्वस्यान्नदाता कृषको5न्नाय परमुखापेक्षी, विश्वच्यापाराय तन्तून्‌ वयन्‌ 
तन्तुवायञ्च तरुण्याः पुत्र्याः लजायै वासांसि याचमानो विहितः। कारुमेयविश्वकर्पानुख्पं 
आसादं निर्मायापि aaa वसन्‌, मत्त ' बाधितः, स एव समाजस्य कलङ्कः खाथी 
जलौका इव शासनस्य घटकः खस्य साधारणमनोरञ्जनाय लक्षशो रूप्यकाणि प्रवाहयति । 
एषोऽन्यायो बहुदिनं यावन्‌ न स्थास्यति। आधुनिक धनी ज्वालामुख्या करीडति 
'चेदद्यापि सोऽनवहितो निश्चितं पतिष्यति। किं सम्भाव्यते सोऽस्माभिः सहायिष्यते 2 
सोऽस्माकं शवे हसिष्यति, खाधीनसंग्रामामौ दत्तपत्याहुतीरवहेलयिष्यति, क्लीबोऽपि 
ख विषयरतः प्रेमहश्या अ शयितुमेषिष्यति । खाथिनो Ben वा स्युविदेइया वा साथे 
* छण्ठतां रक्त शोषयतां धनिनां वा नान्तरम्‌ । 

संग्रहीतधनस्य कणाः खतन्त्रतामन्द्रस्य पथि विकरिष्यन्ते, भारतमातुश्ररणयो- 
रपयिष्यन्ते इति । 

सभास्थले विशेषतो विधवाः fer आसन्बिरलङ्करणा नराश्च, तथाप्या- 
भूषणानां वृष्टिसत्राभूत्‌ । क्षणेनेव भारतमातुरम्रभूः कर्णनासागलाभरणेरङ्गुलीयकेश्च 
व्याप्ता । परमनेन स्रीणां तृप्तिने जाता, ताभिने ज्ञातमासीद्‌ यदद्य धनसंग्रहों भविष्यति, 
त्ता अपरदिने सभाये आजग्रहुः । तासामाग्रहेण द्वितीयस्मिन्‌ दिने तस्मिन्नेव समये 
स्थाने च सभा55हूता । 

नगरस्य सर्वाः ख्रियोऽद्य आकुलिता इव कौरोयखण्डेषु चथ्चत्रभान्याभूषणान्यावष्य सम- 
यातपूबेमेवोपेताः। तासां मुखेष्वद्यैका विलक्षणा तेजोमयी च्छाया व्यापत्‌ । आभूषणानां 
मुद्राणां बहुमूल्यानां राजतानां सौवर्णानां भाजनानाश्च कूटं भारतमाठु ्रणयोर्जातम्‌। 
जीवने sage वसन्तान्‌ प्रेक्षितवत्यो बालिकाः पुलक्रिताः प्रणयलजारक्तमुख्यो 
वध्यो हिमकेश्यः खग्ये' वासमचुवुभूषव इव ger खतन्त्रभारतवेद्कायां जीवनसश्चितं 
निएछल॑ न्यचेषुः | 

एकां निरशब्दं रुदतीं युवतिं समालम्ब्य सुन्वसुन्त्रायिता उपदशाः fea: समाजग्चुः । 


त्ता यथाकथश्चिदवरुन्धता गलेन त्रुग्यता भज्यता खरेण प्राबोधयन्‌ यदस्याः सरः 
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Suit युवा भर्ता राजद्रोहापराधे बद्धोञ्य शूलमचिरोपित इति । “इन्त, इन्त,” । 


कोळाइलः स्तो गगनं व्यनादयत्‌। अश्रपूर्णारक्तळोचना रमणी च खसौभाग्य 
i तर सिन्दूरेण 
सह रल्लखचितं चश्चत्‌ Retest कत्वा भारतमातुश्चरणयोरार्ष्पयत्‌ । 
सत्यम्‌, ईद्शदेव्याश्वरणरेण' अहीतु' देवास्तपोरता gaa लालायिताः | 
एका बृद्धा स्खलन्ती एकेन हस्तेन anes’ चित्रं परेण च दण्डं दधती समेता। 


मेच्छाऽऽसीद्‌ यत्तस्य पुत्रों महान्‌ विद्वान्‌ भवेत्‌। भिक्षा पत्या निषिद्धाऽऽसीत्‌ | 


TST च पुत्रमानसे निम्ना दयनीया भावना न भवेच्ातोऽहं वनात्‌ शुष्क काए 
समानीय विक्रीणन्ती सुतं पाठयन्ती जीवन्त्यासम्‌। .एकदा मम पञ्चद्रावषो निभीढं 
भाषमाणो माणवकः शासनेनावद्धः । एको गौराङ्ग आयुक्तः सह दशभिरन्यै राजपुरुषैमु पं 
शिल्यमाइयावदत्‌-“बन्दे मातरम्‌” न वक्तव्यम्‌। परं विकरसाहसोऽदम्योत्साहः a 
तस्याम एव तारखरेण “वन्दे मातरम्‌” इत्यवदत्‌ । 

a पाशवप्रइत्तिरधिकारी कशयाऽऽहन्तुमादिदेश । विद्यालयस्य ह्ण एव सड 
= bs केशास्तस्य कमलकोमले कलेवरे निपेतुः । एतदन्तरं माध्याइ- 
“५ सादायाहमप्युपेता । स बन्दे मातरमिति कथयन्‌ भूमौ पतितः। 
न कदापि ताडनं नाशुभूतमासीत्‌। तस्य त्वचो निर्भोरवदू रक्तं च्यवते स्म। 


स्य सिंद्दायितः शिशोरुष्ण z 
ee सोर लिइन्‌ खामिनः प्रियतां बभार! अहं च 
निपत्य मूच्छिता । दिन "ERAS रुद्धगका उन्मत्तेव विस्फारितनेत्रा fraen? 
त 11 दिनत्रयानन्तरं ममोटजे मम TO ami गौरी सारमेयोत्पय्तां 
तवच एृतमधुमधुयष्टिभिरुपनह्यन्ती आसीत्‌ । ard अर a योत 
रक्तदिग्धान्यासन्‌ , यानि हृष्टाइँ पुनरमूच्छिता। . शरोर सर्वाणि qati 
तस्य विवादाय मया gay क्रीतमातीत , >>... ..... 
सुवर्णस्य शिक्षोश्ित्रस्येषा शाखा निर्मापिता । केन?" यदेष एनां गति. प्रापितस्तदा मया 


यतनोऽबसरः < 
पेणान्मम झिशोरात्मा शान्तिमधिगमिष्यति- अवसरः पुरा न प्राप्त, एतत्कर्मण्य- 
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प्राक्षिपत्‌ । दृद्धाविवरणेन सर्वो जनः स्फुटं रोदितुमारेभे। अश्रस्रोतः नेत्रदारेष्मान्‌ 
नासिकानात्या बहिरुवाह, धेयेस्य वन्धः कणशो भझ्नः। काचो wat चित्रान्‌ मनस्विता 
वर्षति स्म । मुग्धस्मितं तस्योष्टयोः कपोले च प्रसुतमासीत्‌। वृद्धया चित्रं सौवर्णी शाखा 
च माठुश्वरणयोरारात्‌ स्थापिते । 

अहमुत्यायाबौचम्‌, वयमवइयं सफला भविष्यामो wea: शरणागतदीनात्तपरित्राण- 
परायणा देव्यो निवसन्ति, तदू भारतं कथं विषीदेत्‌ १ याभिः पतयः पुत्र आतरः पितरः 
परिजनाश्च॒स्वाधीनतावेदिकायामारोपिता आहुताश्च, तासां भारतं कथमवसोदेत्‌ १ 
सभास्थळे धावन्नेक्ो युवकों मह्य' पत्रमदात्‌। Teles जनतामश्रावयम्‌ :-- 

अत्यूषस्य प्रथमे किरणोद्मेऽस्माकं भाग्यनिर्णयो भविष्यति। अस्मदवसानमनु 
हृदयस्पन्दनं समीपात्‌ समीपतरमेति। अस्माकं जीवनप्रदीपः प्रातद्य मणौ विलेष्यते, 
उपाधिनारो घटाकाशो महाकाश इव। परमस्मदीया विचारा विश्वस्मिन्‌ विद्यल्लेखाव- 
are जागरणं सम्पादयिष्यन्ति। अस्माकं मुश्मियं भस्म यदि विनश्येत, 
तेन किम्‌ । शासनस्यात्याचारान्‌ वधिरसमाजाय श्रावयितुमभियो गोऽत्ररयं योज्यः । तेन 
जगतो जागरणसम्भावना। वयं सानुरोध॑ निवेदयितुसुदयुक्ता यदेष eater 
चलनीयो यावन्‌ मुश्मियानां शक्तिशालिनां श्रमिषु भारतोयेषु प्राक्ृतिकसाधनेषु च खाथं 
साधयितुमधिकारसितिष्ठेत्‌। इलाष्यानां वीराणां बधेनेव भवतां संघर्षो बलवान्‌ भविष्यति । 
तेषामनुपमं साहसमुच्चेरादशो निर्भयतापूणो भावश्च विश्व चमत्करिष्यति । 

अन्ते, ज्ञानेऽज्ञाने वा भूतानां घृष्टतानां कृते क्षमामभ्यर्थमानः पत्रमदः समापयामि- 
बन्दे मातरम्‌ | “अनेकेष्वेकः” 

* + = 

वयं राजधानीं गताः। झुल्कशालायामेवेको घटकःः कथमपि विदितोदेरयोऽसमाञच 
दयामद्शयत्‌। तस्य प्रेरणया चेकः कायस्थो वाक्कोलो धटकभ्रकटितमहाप्रभावोऽ 
लब्धावकाशः सर्वेषां खतन्त्रतासंघर्षाभियुक्तानासुन्मो चनाय wares: स्थिरीकृतः । 
सोऽस्मान्‌ बहुविधं ger सर्वाणि पत्राण्यस्माकं विचाराँश्च विभाव्य qa 
यन्‌ व्यायाधीशस्योपस्थाता सुसलिमः सलोमनामा विद्यते, तेन मेलनमावशयकम्‌ | 

१ दलाल। २ यः पत्राणि न्यायाधीशायोपस्थापयति ( सिरस्तेदार, पेशकार ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


१८८ चन्द्रमहीपतौ 


समागमो यद्यपि सिद्धान्तविरुद्ध आसीत्‌, परमद्यतनजनपरिज्ञानाय, राष्ट्राय 
कारावासे ग्रियमागेभ्यो लोकभावनामधिकारिभावनाश्च MS सम्रागममपरिहाय्य॑ मला 
बिहितसमयासस्यावास' गताः । 

यामसीम्नि कस्यापि समानशीलस्य धनिनो विशाल भवनं तेन खायत्तीक्ृतमासीत्‌। 
तस्य विशाले amas कुसुमकुड्मलाकारेघु पुण्डरीकसितेषु agaa: काचमाण्डेषु 
उत्परभाः प्रदीपाः प्रयोतन्ते स्म। अभित उपविाभिरुपदराऱयामाभिरप्सरोभिरधिष्ट्िता- 


मिन्द्रपुरीमजुकुबेति समास्थळे नगरस्यानजितधना धनिनः कृषकोपाजितरायः सामन्ता 
उत्कोचिनो राज्याधिकारिणश्च कौशेयासनेषु बृहदुपबईप्रधधाः मय पिबन्तस्ताम्वूलं चबेयन्तः | 


पतदूमहे निष्ठीवन्तो धूममाकर्षन्त आसन्‌। मध्ये च बिलासलीनः ata: । 


* * 


* कु 
IRI द्वारपाठेन बहिरेवासूचि यढुपस्थाता महोदयो गानसमाप्तिसमकाल- 
TTR sta, आलापेच्छा चेत, प्रतीक्षितव्यमेव। वयं कोणे कथङ्कथमपि 
आसस्थाना हृदये शोकशल्येन विद्धा अपि गानमश्चे उपविष्टाः । 


अधेकाऽऽनखरिखान्तं रलखचिता नत्तेकी निःसरदनन्तचन्द्रा पौर्णमासी निशेव भाखरा | 


अनन्तचधत्तारासमायुक्त' पारावताम्बर॑ शिरसा वहन्ती स्यूतरल्ननवनी तकौशेयचण्डातका 
सा जाइभ्यामवनि गत्वा बृहत्‌ कमल्कुड्मलं हलुस्पशेण 
Ram अज्ञलावादाय स्मितेन सितयन्ती सभास्थळं जनसाधुवादेन साद्धसुपस्थातु- 
खरणयोरापेयत्‌। fÈ ज्ञात यदुपस्थाता महान्‌ कलाकारोऽस्या गुरुश्रे ति 
शुरुवन्दना । 


अथ सा प्तिस्पद्धिमिरनेकेवेंणविकैर्मादजिकेरनुखरं प्रकणदूमिरनुगता इस 


उत्तरीयं हस्तयोरादाय aaa 


रचयन्ती चक्षमः fey विमोहयन्ती 
पक्ष्मविळासविभासिसौन्दर्या मुद्राभिरेव गानस्यार्थमुदवो oo Ee 


€ 
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मनोजभावं मानवमानसे उन्निद्रयन्ती ग्रीवां मध्य वळ्यन्ती कमलकुड मलायिताबुरोजौ 
कम्पयन्ती कजलाक्षी प्रलम्बक्कष्णकुन्तला दीपशिखातिलका साह्नविक्षेप॑ नृत्यन्ती 
गातुमारभत :-- 
सम मनो व्याकुलम्‌ 
रात्रिन्दिवमलि ! fied चिन्तत्‌ । ( स्थायी ) 
शीतः सान्द्रो वायुर्वाति 
विद्युत्‌ प्या सह चाभाति 
्रोषितपतिका मुग्धा तरुणी 
घनघोरघटां पश्यन्ती 
भ्रुशमेतद ! उद्दिजते । 

मम मनो व्याकुलम्‌ (१) 


इद्दीप्याशादीपं हृष्टा 
अङ्गनमध्यमहो उपविष्टा 
सन्ना भूषावेषाद्य रलि ! 
RS श्याममुखं भ्रृशमुत्का 
सुविळम्वो मां तुदते । 
मम मनो व्याकुलम्‌ (२) 
तियंगबीक्षणमधुराळापन- 
हस्तस्पर्शे: प्रेमोत्पाद्य 
चक्षुर्मळं निद्रां हृत्वा 
वशय न ताराः गणितुम्‌ 
प्रियतम | त्वरमेहि । 


मम मनो व्याकुलम (३) 
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उभयतो हस्ताभ्यां नवनीतचण्डातकसुत्याप्य छनच्छननच्छनन्नूपुरा अकुटिकोख्ा 


लिमिमेच्ये मध्येऽपसारयन्ती अड्‌ गुत्यङ्‌ गुष्ठसाहाय्येन शिरसि agi रचयन्ती 
भाङ्ग कर्णमूले नेत्रयोश्च हस्तं विन्यस्य विविधभावं प्रकाशयन्ती मध्ये मध्ये स्कन्धा- 
वुन्नमयन्ती मोहिनीव रराज । 

मध्ये भावोद्बोधनाय इतविम्मितां गतिमाश्रिय आरात्तिकमुद्रा वा प्रकत्प्यागापी 
तदा मित्तिरिट्काश्रापि धन्यवादान्‌ व्यतरत्‌ | 


मदोन्मत्त उपस्थाता सवेषां समक्षमेव प्रदशितानुरागस्तस्याः कम्बुकमनीये उच्नतवन्युरे | 


कन्धरे सप्तावलिहारं खहस्तेनावष्य हस्तमायोज्यान्तःपुराभिमुखं गन्तुमना अभवत्‌। 
एतत्सङ्केतेन सबै एवोत्थाय SWA अहश्च कथमपि जनव्यूहं प्रतीर्य तमुपेत्य 
अनभ्यसदेन्योऽपि तं प्रसादयन्तवोचम्‌ “खामिना समयो दत्त” इति। पर मैरेयमत्तः 
कक्षीकृतकामिनीसमुपारूढगवो विगळितदन्तःच्यवदोष्ठोऽस्फुटवाक्‌ भर्तययन्नाह- “अपेहि 
नायमनेहा? । i s 

अथाहं बहिसुपेत्य सहयोगिनः सूचयित्वाऽचलम्‌ , gre: पुनरुपददाराय हस्तं प्रासारयत्‌ । 

“एताहशस्य धनिनो arene किमु अस्मान्‌ खेदयसि? समुद्रे क्क बिन्दोः 
स्थानम्‌” १ अहमवोचम्‌ । 

“कात्र घनम्‌। खामी प्रतिमासं पश्चविशतिसुद्राः प्राप्रोति शासनतः, व्ययश्च 
अतिदितं TANT वषंदरयं व्यतीतम्‌ , मासिकं ुद्रात्रयमेव न लभ्यते। सिशुं 
पाठने भवानां दयैव सम्पाद्यते” स उदतरत्‌ । 

z * * 
वयं समयात्‌ Waa न्यायालयमुपेताः | वाक्कीलत्यान्वेषणमारब्धमू। तत्र जन- 
समुद्रे उन्वेषणमेव gat नवीनेन। परं तत्य लेखक उपलब्धः। सोऽब्रत यदथ 
गानवाद्यरसिको वाक्कील उपवनभोजने कस्या अपि गायिकायाः सम्मानभोजने 
सम्मिलित इति। qae ग्रहीत्वापि देशसेवकानां प्रागैः tet विचार्य 


न्यायालयों जनसमुदयेन परिपूर्ण; । | a 
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कामकोटिं वशयन्ती वियुल्लेखेव क्षणत्थिरा आपततो अमरकान्‌ कोमल्प्रम्वाभिरङ्‌गु- | 
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wiles उपाविशन्‌। समये आरक्तवपुन्ययेशः शासनस्य विरोषाज्ञया नियुक्त fafa- 
विशेषज्ञ : सह न्यायासनमलधकार । अभियुक्तानामननुपस्थितावेव तेषां भाग्यनिर्णथः 
आरब्धः। - बलये सजा अजा किं परासद्यते १ पौरजनैरप्येका समितिरभियोग- 
अतिरोधाय संग्रबिताऽऽसीत्‌। तया नियोजितो वाक्कीलः प्रार्थयत यद्पराधिनां 
समक्षमेवाभियोगकार्यवहनं भवेदिति! शासकीयभ्राइविवाक्रो विभिन्नच्छलेरमुः प्रस्तावं 
कायेवहनवाधकं जवोत्तेजकं निर्णये प्रतिषेधकचचात्र त । परमस्मदीयप्राइविवाकस्या- 
अत्याख्येयाभियु क्तिभिरन्ततः खीकुर्वता प्रधानन्यायावीरेनोदघोषि यदपराधिनासुपस्थिता- 
वेवाभियोगः श्रोष्यते इति । परदिनाय श्रवणं स्थगितम्‌ । 

विधेरध्ययनं तु मया कृतमासीदेव, अधुना sed: saa हेतोः प्रतिदिनमथिकः 
- समयो विधिपुस्तकालय एव व्यत्येति स्म । कुशाग्रवुद्धिस्योगशीलः सद्यः साफत्यमरनुते | 
दळाघारहितो वच्मि यदहमधुना विधिज्ञो भूतः । 

विषयस्य सड्क्षेपणे, इतरञ्ञासननिर्णीतानासुद्वरणेऽहं स्वेदा संलम आसम्‌ । एकदा 
बिधिपुखकालये विधिविदुषा त्रिविक्रमपण्डितेन सह मम सम्पर्कोऽभूत्‌ । एतस्य नाम मया 
अृतमासीत्‌। अथं यदा कदा न्यायालयसुपैति स्म। एषोऽधुनेतत्कार्यंः “असद्‌”इति 
बूरित्यज्य गोसेवाथामेव लझः। मया साधारणपरिचयेनापि सर्वो$मियोगखस्मे श्रावितः । 
सत्त्वभावः भूत्वा प्रभावितो निःशुल्कमेवास्मानुपकत्तु ` सज्जोऽभूत्‌। अथं महात्मा i 
डाक्कीलः सर्वेषु महाप्रभाव आसीत्‌। 'परीक्षणप्रतिपरीक्षणरूपेण साक्षिणो जनाश्च तस्मादू A 
fafa wi न्यायाधीशेषु वाक्कीलेषु वादिप्रतिवादि च तस्य समानः प्रभाव fi 
आसीत्‌ । न्यायाधीशः खयं तस्य तर्काद्‌ बिभेति स्म । jt 

तस्य श्यामोज्ज्वला प्रलम्बा स्कन्धप्रसपिणी जटा शिखोन्नतं sexed दीप्यमाने 
चश्चुषी उदया नासा मन्द्रगम्भीरा तर्ककुशला वाक्‌ च स्वेषां हिरो नमयति 
स्मं। तीक्ष्णया एकतानया दृष्टया अभिवादिप्रतिवादि परयन्‌ मनोनिविष्टं 
भावजाळं रहस्यं वा प्रसह्माहरिष्यन्‌ प्रतीयते स्म सः। असत्यसाक्षिणरस्याकृतिं दृष्टा 
पलायन्ते स्म । 
` परदिने शृहीतपश्चसहस्तमुद्रोऽस्माकं वाक्कोलो$प्युच्छूननयन आयातः। मद्यगन्धि 
wad तस्य चरित्रं सडिण्डिमघोषमघोषयत्‌ | 
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अद्य समस्मिन्‌ नगरे ag कर्मसु हरितालं' प्रदतम्‌। नगरस्योद्वुद्धयो न्यायाल्य- 
मुपेताः। ` कारावासिनः सेनिकसुरक्षिताः समये समागताः । कारावासिनां geez 


अधिकाऽऽसीदतो दशेवागन्तुमाश्‍झाः। आगतमात्रा एव ते “वन्दे मातरम” «हु | 


ara भारतम्‌” “उत्कान्तिजीबतात्‌”--इत्युदूघोषेविष्णुपद्मेव व्याकुल्यामासः। 
असङ ख्येयजनगलनादिना ध्वानेन न्यायसमितेरासनमेब दोलायितम भूत्‌ । हु 
P कारावासिनः पुष्पमालाभिराच्छञ्ञा आयसं गृहमानीताः । zagaa 
संनिकानां पड्किरमितः सजा55सीदेव | 

शासकीयप्राइूविवाको$मियु TTT पुनः श्रावयामास । 

(१) अभियुक्तं ग्था जनता महाप्रतापं राजानं इह्मन्ती कारिता । राजद्रोहः 

(२) सभायां बहवो वधा जाताः। नरहत्या । 


(३) gimi amg दुर्भावनां सक्चर्षमावनाधोत्पाय तेषा gida . 


्रजानां दौःस्थ्यम्‌ ।` आदिरादिः। 


प्रतिदिनं होराष्टकमेतत्काय' अचलदासीत्‌ । शतशः साक्षिणो भारतीया आगि 


खतन््तासङ्घषिणा fret सुद्रालोभेनादतं वक्त' सजाः Raden आसन्‌। अभि 
योगोऽयमादशभ्यो वेषेभ्यश्वलन्नासीत। अपराधिषु बहवो राजघुरुषेः परुषं ताडिता 
देहमत्यजन्‌, केचन सणाश्चिकित्सालयेघु न्यवसन्‌। शासनस्य न्रिंशल्लक्षमुद्रा अस्मित्‌ 
व्ययिता आसन्‌ । परं कार्यः निर्णयाभिमखं नासीत्‌। अतः शासनेनेका विशेषा समिति- 


> 


घेटित 
॥55सीत.। अतः सवे बलं सः समयोऽस्मिन्‌ काय or आसीत्‌। ' पण्डितपुत्र- 


STATA जीवनं समेतम्‌ । अन्ततोऽन्तिमं प्रतिपरीक्षणदिनमभ्युपेतम्‌ । न्यायाधी- | 


चश्वइण्डेनोपनेत्रेण मणिवन्ध दद क 
घृपविष्टमू । eee सम्मानिते उच्चेभंव्ये कक्षे यथाखमासनेः 
दत्तपन्रखण्डाः Tehran tet __ पजा आसन्‌। पुरुकेषु उद्धरणसौविष्याय 
सूचयन्ति स्म “इदमव्यवद्दायम्‌ 
TU तालकवाचकत्य ae 


संस्कृतवाड्सये$्मावात । २ न्यकूटाई | 
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अभ्युपेताः। अस्माकमात्तपच्सहस्रमुद्रोडपि कथमपि लब्धावकाशः १ स्खलदुपनेत्रः 
खेदस्वेदल्लातः पुस्तकीकृतचक्षुरागतः | होराचतुश्यं यावदन्तिमं प्रतिपरीक्षणं जातम्‌। 
केशनिर्मोकमोचिनस्तर्का न्यायाळयाजिरं मोहयामाझुः। रोषेऽस्माकं त्रिविक्रमपण्डित tt 
आसीत्‌। जनकरतळध्वनिना वद्धिटवाणीप्रवाहः प्रचुरोत्साहः कृतसंनाहः स न्यायाधीदा- 
मण्डलाभिमुखोभूत्वावदत्‌ । सवं श्रोतारश्चित्रलिखिता इवाभवन्‌। यदा कदा जनकरतल- 1 
ध्वनिस्तानवाधापयात्‌ । तस्य भाषणस्य सारमिदमस्ति । l ‘4 

यदि कश्चन aut शिक्षयित॒मुन्न तु' खावलम्बनाय खोन्नत्ये वा प्रयतते स किं 
सापराधः १ देशं खतन्त्रयितु' सेवकसंघटनं तेषां कर्मक्षमतोत्पादनश्च तेषां नैतिकसुत्थानं 
न राजद्रोहः। शासनस्य प्रणालीं समालोचयन्‌ खस्थचेताः किं द्रोग्धा 2 उत्कोचिनां 
खार्थसाधनाय परान्‌ पीडयमानानामधिकारिणां समालोचने किं राजद्रोहः १ 

असंख्याता नरा नार्यश्च कारासु निगडिताः, बहवो वसन्ता वीतास्तेऽश्रताभियोगा एव i! 
` कारासु सीदन्ति, राष्ट्र तेषामायत्यै चिन्तितम्‌ । भारतं खतन्त्रयितु' कष्ट! सहमानेभ्यो यदि दण्डं pi. 
दास्यते, यद्यपि तेऽधुना दण्डमेव yaa बहुभिर्वधैँः कारास कष्ट सहन्ते, तेना्यधिक्रा /' 
विरोधिनी भावना भारतीयेष्‌ जागरिष्यति, येन शासनस्य महती हानि: सम्भाव्यते । j 

खोन्नतिः खातन्त्र्य ada: प्रथमो धर्मः । देशभक्ती देशेतरखार्थ यदि भनक्ति 
तदा न कोडप्यपराधः । अयं नागरिकाचारोऽतः सदाचारो गण्यते । अत एते faglar: 1 
भवरङ्गजीवकारातइछलमाश्रित्य निःखुतोऽपि शिवराजो राजनीतो न क्वापि सापराधो 
afta: Gad कदाचन सधर्मसिद्धान्तप्रतिकूलमपि समाश्रयन्‌ न हेयो गण्यते । 

खातन्त्यं सर्वेषां जन्मसिद्ध इेश्वरप्रदत्तोऽधिकारः। स नरहत्यापराधी यः स्वेच्छया 
परान्‌ लक्षीकृत्य मारंकरूपेण प्रहरन्‌ सफलो भवति। आश्चर्यम्‌] शासनविहिता 
हिंसा लोकशिक्षकेष्वारोप्यते | सर्वा ar शासनीयराजपुरुषेः इताः! अतो TÀ- 
` षामणीयानपि दोषः। म्यायस्य मर्यादायामेते सवेथाऽदोषाः। न्यायस्य परिपाटयाः 
पालनं न्यायालयस्य प्रधानं कमं इति । 

न्यायाधीश्ञानां कृते सङ्कटसुपस्थितमासीत्‌। परीक्षणप्रतिपरीक्षणेव ते$मियोगतथ्यं 
'क्रेसवधाञ्चागच्छन्‌। तेन कारावासिनामपराधः प्रमाणितो नाभूत्‌। परं कथङ्कथमपि ते 
दप्डव्यवस्थां ददुरेव। द्विती तेषां निरपराधोदूघोष्य मुक्ता। त्रिशती दशवर्षेकारा- 
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वासेन ad पप्चवर्षकारावासेन दण्डिता। कारासु निवसतां दण्डः समाप्प्राय | 
आसीत्‌, भतः सवे तत्क्षणमेव मोचिताः पौरप्रतिष्ठानस्य विशालं भवनमुपेताः जनसमूहेन | 
सोह्लासं सत्कृता रात्रावेव चित्रपुरमायाताः । 

कात्तिकह्ृष्णपक्षः । दीपावलीमहोत्सवो बहुभिवेषें रुद्ध आसीत्‌ । सुसुखं विशतां 
कोऽवसर उत्सवस्य १ सबै दीनवदना अत्पिताशा हतोत्साहा हीनहासा हस्यन्ते स्म, तेषु 
महोत्सबवात्तेवात्तिरी s कारावासिषु मुक्तेषु राजाज्ञयोत्सवश्चकर | सुधा- 
कारिणां कारूणां महघंता सम्पन्ना। तैरदोरात्रं शहाणि धवल्यद्विर्भोजनवेलेव न लब्धा । 
इतः पटरायिणां काष्ठरागिणामप्यभावः। सवेषां सुखे मनसि 'ानन्दः सवेषां | 
करौ पादौ च परिमाजंने edt गृहा अवकरनिकरव्याप्ता विपणयश्चाद्य सङ्करकूर- | 
aa पौरप्रतिष्ठानस्य a: सरणिसङ्करपरिमार्जनायाँ प्राचुर्येण am अनवरत | 
महिषेगदभवेहन्तो व्याकुला आसन्‌। नगरे नवीन जीवनं समेतम्‌। सुधालिपौग हैः 
रागरको श्वित्रचित्रितैस्तेलस्तिग्येः कवाटेश नगरं विचकास । मलिनं मालिन्यं हिया | 
गत्तंगतमभूत्‌। संसरणानि जननिरीक्ष्यतां Xg: । | 

महालमीरात्रौ प्रदोष एव गृहेषु विचकसु्दीपावत्यः। ` बिबिध न्यस्ता दीप 
पछ्क्यो संसरणं दीपयामासुः। बिलक्षणरागः प्रकाशः प्रकाशते स्म। कान्दविकाश्च तः 
असादप्भर्ाछामाश्योतयद्भिः खणेरजतपत्रलिप्तेः सबैचित्र्य न्यस्तेः क्राचमब्जपां जुप- 
माणैभिष्ट à, वैपणि ६ a 
नन विपणि wang: सौन्द्यंण । इतः फलविकेतारोऽपि दाडिमजम्बीराङगुरै 
खरङ्षितपिठराः पुरुषानाकर्षयामासुः। वस्त्रापणिकानां विपणयोच्य प्रोज्ज्वलाभासैवासोमि- 
aera स्म, येषु पटप्रभां द्विगुणयन्तः प्रक्राशा अवलम्बन्ते स्म | भनोइरमञ्जुषासु बित" 
CORSA भूवणविकरेदारश्व चझ्ुवेशयन्ति स्म । ताम्बूलिकानां विपणिष्व्य मेलापक 
इव लयते स्म । तेषां वात्तावकाश एव ger । परिणामे परिदेविनो दतदेविनश्वाब 
राजाइयाऽदीव्यन्‌। SETA कोलाहछ आकाशमपि ब्याक्ति eT! 
ag केचनाहसन्‌ R उदासत । ee 

al नयः श्रयन्ते 
A e das | विभविनां भवनेषु गायका गायन्ति 
"परावा mii ee । १ परस्परालापप्रकटितप्रेमाणः 
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. भपरदिने सभाभवने समासीनेष्वखिलेषु सामन्तेषु, प्रतिष्ठितेष नागरिकेष च, aria. 
स्तारकयन्त्रेषु च लमे षु एकस्मिन्‌ खर्णासने स्थिते मयि सजायाँ च समज्यायां राजा 
राजसिंहासनाइुत्थाय सभ्यान्‌ सम्बोध्यात्र त :— 

प्रियाः] सभ्याः! विदितमेवेतद्‌ यन्नगरजनमनःसरसिजविकासकस्य वीरवरविरो- 
चनस्य श्रीचन्द्रकुमारस्य खागतचिकीपंया आमारप्रदरीनमिषेणेतस्य महत उपकारस्य 
कृते किमपि देयमसमीक्षमाणाः केवलान्‌ साधुवादान्‌ दित्सामहे, इत्येव महोत्सवस्य 
विषयः । महत आनन्द्स्यावसरो यत्‌ श्रीचन्द्रकुमारो वीर्यविजितेन्द्रस्य श्रीनवेन्दुपालस्य 
पुत्नो विमलपुरनन्दननरेशयोश्च जामाता विद्यते । 

आणग्रदात्रे प्राणदानमपि खल्पदानम्‌ , परन्तु 'अदानान्मन्ददानं श्रेय, इति इत्वा 
कामपि gæi सत्कृतिं झुमारचरणरेणोरारादाधास्ये । श्रीमन्तो जानन्ति यदस्माकं 
पूर्वी महाराजो मह्य' तेजोऽतिशायित्वेन पालकत्वाच् राज्यं द्त्तवान्‌, ते गुणा अद्य मयि 
at, उपनवतिवया अहं प्रजाः पालयितु' सर्वेथाऽसमर्थः। अतोऽहं राज्यं लोकस्य न्यासं 
योग्ये सबेधुरीणे समर्पयन्ममैक्रमात्रसन्तत्या राजङुमार्याश्चम्पायाः पाणिपत्लवमप्युपहरामि । 
अनेन कर्मणास्माकं पूर्वेस्य राज्ञः प्रणाली पालिता भवति या नितरामुपयुक्ता इति । 

` RRR जनानां साधुवादेन सहैव मच्छिरसि छत्रं चामरयुगले च ded । ततः 
awn व्यूढा चेयं चन्द्रिकाचयाचितेव, नवनीतनिमितेव, मृणालमदुला, सघनवटच्छायेव 
नवक्रिशलयकलितडुमावलीच शीतला, मन्दमुग्धस्मिता, शस्यश्यामला agda सज्ञीवनो, 
लावण्यलीलाविस्तारिणी, बीणावादयप्रवीणा, मुकुरविमलकपोला, दिमझुत्रवदना, रुक्मिणी, 
सत्यभामाऽसुराथा त्वमिवापरा चम्पा । ततस्चेतददुग प्राचीनं, जीर्णोद्धारेण नवनिरमाणि- 
नाभिनवतां नीतम्‌। देवात्त्वमपि लव्धचराप्यद्य लब्धा, पुत्रावपि । 

सम्प्रति सुखी aaea यशसा राज्येन रीपुत्राभ्याश्च त्येव ममोदन्तः। 


श्रीवि्ठद्रचिरं नितान्तमधुरं वागीशवन्य' लस- 
mei तत्क्गति विद्रसिकपाणावाहितो5गाडुवि | 
रम्यं सानिमनशा चिरं रमयतां तस्याष्टमोऽयं वचन्‌ 
द्रष्टेतस्य भवेन्‌ मयूखमहितोऽहीनो गुणेः सत्क्ृपः ॥१॥ 
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इतिश्री 
समख्तशस्तशयाञ्रब्रततिततिपुष्करधरस्य पुराणमकरन्दमधुकरस्य 
महामान्यविपश्चित्तल्लजस्य श्रीनवरङ्गरायशाञ्जिणः पुत्रस्य 
िश्वविश्रुतविपशचिन्मण्डलाखण्डलानतपदर्पद्लनदक्षस्य 
तस्यैव ath परमालुकम्पऽतरणपात्रस्य काव्यालङ्कारस्य 
श्रीनिवासशास्त्रिणः 
g चन्द्रमहीपतौ निरगादयमश्मो निःश्वासः । 
अखिल्वेदुष्यकपया श्रिया am ये विद्वांसस्तेभ्यो रुचिरम्‌, साधारणजनायापि नितान्त- 
मधुरम्‌, लसशाज्नम्‌, अतएव वागीशेवेन्य॑ किमपि वचन--त्र वन्‌ विदां रसिकानां पाणौ 
आहितवन्द्रमहीपतिनामको अन्थः भुवि ज्ञानिमनः चिरं रमयताम्‌। एतस्य द्रशच | 
UES TE पर्ेक्षकोऽध्ययनशीलः, मयूखेरिव विविधेविषगेः महितः युक्त | 
अतएव गुणेः अहनः पूर्ण: सतां कृपा यस्मिन्‌ एवंभूतो भवेत्‌। तस्यायमष्टमो Fea 
ऽगात्‌। wiser श्रीनिवासशात्निणा विरचितदचन्द्रमदीपः--इतिवाक्यं निःसरति | 


/ 


— 
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नवमो निःश्वासः 


विद्वज्जनसम्पको नष्टेष्टज्ञातिदर्शनाभ्युदयः | 
कस्य न सुखाय भवने भवति महारन्रळाभश्च ॥ 
मीनवती नयनाभ्यां चरणाभ्यामपि प्रफुह्कमछवती 
शेवालिनी च केशेः सुरसेयं सुन्इरी सरसी ॥ 
अद्यापि तां कनकचम्पकदामगोरीं 
फुछ्लारबिन्दनयनां तनुरोमराजिम्‌ | 
सुप्तोत्थितां मदनविहृळसालसाङ्गीं 
विद्यां प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
रचना बिरच्यमानाऽनुपदं क्लेशयति नव्यवामेव । 
कालेन परिचिता सा सुकरा गलभूषणीकत्तु म्‌। अत उपसंहराम्येनाम्‌ । 
a मनोमोदिन्या कुम्‌दिन्या प्रचितपलया चपलया साहसन्यक्ठृतराजन्यया 
सरोजिन्या च सहितः समायातो राजनगरम्‌ , खकीय॑ चन्द्रस्य च वृत्त राज्ञः पुरो 
न्यवेदयत्‌ । सरोजिनी बालारुणं विना प्रभातमिव मन्दमलयसमीरं विना कुसुमितवसन्त 
इव Said विना नाधिकमराजत, किन्तु किङकुर्यादन्तत एकाडिन्येव श्वश्रपादौ eer प्रासादं 
विष्टा । चन्द्रविलम्बे शक्तिधरस्य सरोजिन्याश्च विशेषतः शाङ्कितमभूच्चेतः परं परमविनो- 
दिनोऽरय सम्भाव्यते विनोदविलम्ब इति विचायं किश्चिदाप्तधेये बभूव मनः । मास ऋतुरयनम्‌, 
अनवषी वर्षः, प्रतीक्षायामेव व्यतीयुः। शताः सूर्या उदिता Raat, सुदीर्घाणि अहान्याययुः 
श्यामानि बभूबुश्च । विशाला निशा राज्य तेनुनंशुश्व, विटपा iasg: काण्डमात्रयावत- 


तरपरइनैइशक्तिः . दिन ` 
स्थिरे च। परं चन्द्रो न समायातः । महाराजो AR प्रतिदिनं खेद्यति । 
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पुनः पटवः प्रेरिताः पुनवियोगवारां निघे: शोकसागरस्य च प्रवाहोहाराः प्रावल्यं mg: . 
मालिन्यं पुनर्मनुजमुखमण्डलान्यभजत । महाराजे मन्त्रिणा मन्त्रयति द्वाःस्थो गुप 
विभागाध्यक्षागमनमसूचयत्‌। इल्निताज्ञप्तः स तं ग्रेषयत्‌। सचत्रिः प्रणम्यासूचयत्‌ -- 

a, महत्या सेनया राजवगरमधिगन्तुकामञ्चत्रपुरेशः समेति। शतं दिविकानाम्‌, 
प्रतिशिविक॑निष्कोषनिल्लिशानां avga पदातीनां शतम्‌, भौशुण्डिकानां सादिनाच 
त्रिशती, मदमत्तमातङ्गस्थायिनां द्विशती, wma नराणां चतुःशती । वि्ञानवला 
असंख्यातयन्त्रा परा सेना, तस्या रक्षायै चाश्वारोहिंणां पदातीनाश्च दशसाहखो । 
परा च मरत्तरारूढा वस्तुजातरक्षायै पश्चसाहरी agana कर्मकराः सेवकाः पाचर 
निवेशकाः। प्रतिदिनं गव्यूतिपश्चक प्रचलन्‌ वनाद्वनं कृतनिवेशः समायाति ।? 

राजा०-दु्ेवेऽविचारितागमना विपदः स्फीता भवन्ति । मन्त्रिन्‌ , को विचारः १ 

मन्त्री--युबराजे गते सर्दत्र शिथिलता विद्यते विभागेषु, अस्यां स्थितौ सन्धिरेव 
गरीयान्‌ | 

राजा०--नहि नहि, एतन्न भवितु' शक्नोति । 

महाराजो नवेन्दुवीर आसीत्‌। शक्तिधरभ्रबलावपि गणनीयगुणावास्ताम्‌। 
एतेषां साहसगिरा निर्जीवानां मानसेऽपि साहसविक्रमाभ्यां समचारि। राजनगरसेना 
जगद्विदितपौरुषासीत्‌ , चन्द्र गते शिथिलता तामजूगुहृत्‌ , तथापि समुद्रः gas 
मानसं सरस्तिरस्कत  प्रभवत्येव । 

विभागास्लासन्नेव, विद्युत्पशेनेव तेघ्वेका नवीना स्फूत्तिः समाजगाम! जल 
सेना जले वियद्वाहिनी च वि ५ ARR स्थळे सिता । 'छत्रधारिसेतिका 
खाभ्यासं वद्धेयामासुः । नगरमन्धतमसेन२ परिचितं कारितम्‌। समुद्रे प्रकाश 
खम्भानां श्रवन्धका नियुक्ताः | जलनिमजिन्यो विरङ्गीङृतरणपोताः सुरङ्गाश्च^ समुद्र 
असारिताः परं परभ्रपोडकासारपीडकाः९ परपीडायै प्रेरिताः। . आउङ्कनाः लोहस्य 


(Light-house) ४ पनडुन्बियां 
T F . 
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Jena aygo जगतीं सन्देहसिन्धौ जुघुक्षितु विषोद्वामझा वमाः [ 
विस्फोटकवमा नगरभस्मकर्माणोऽसिवमा* शीश्रबिरफुटतशीला५२ समयापेक्षिणभथ वमाः., 
प्रचुरमात्रया निमिताः । गोलिकोद्वामिनीनां* शक्तिः परीक्षिता । नरसंहरणा विषाक्ता 

झश्रुसारिणः? mR  तोदोत्सादिनो£ विसष्सम्पादिनश्व गेषाः,१० प्रभाव- i 
प्रचारेणेव सुवं भीषयाश्रक्रिरे। परप्रयुक्तान्‌ गेषान्‌ व्यर्थयितु' दुखातोपरोधिका '१- |, 
सङ गहः amean परमसुन्दर्यो गानवाद्यप्रणयलीलाप्रवीणा वीणाङण्ट्यश्चस्तामाचेरुः | hi 
१२बासोयन्त्राणि सैनिकवाससां ते नियन्त्रितानि। तारविभागे) १ *दूरालापयन्त्रविभागे,** 
१५अतारतृत्तोद्धोषक्रविभागे च राजनियन्त्रणानि स्थानश्चक्रुः। राजभवनानां धनिभवना- 
नामुपरि agoa सिकतासंग्रहः समजनि । चिकित्सालयेषु विरोषचिह्ा्यङ्कितानि । शिञ्चतां 
स्त्रीणाञ्च कृते प्रथगव्यवस्था प्रारभ्यत। भूरक्षागृहाणि\* प्रचुरमात्रया सत्वरसत्वरं 
निमितानि। वायुयानविध्वंसकतोपाः*० भविष्यन्निदेशकयन्त्रेण  " उचतानिदेशकयन्त्रेण' « rub 
च संयुक्ता आश्चर्यकरं कृत्यं चक्रुः। वायुयानद्शनाय प्रशक्तीनि प्रकाञयन्त्राणिः° fi, 


आग्रिष्कृतानि । समस्मिन्‌ राजनगरे यानान्तनजालाः२" प्रसारिताः। गुप्तमाषाप्रयोगाः 


१ वमतीति बमः “gag, उद्विरणे” “पचाद्यच्‌। विस्फोट्यतीति विस्फोटकस्तस्य 
पदाथस्य बमा इत्यर्थः । (४190 explosive bombs) २ दाहकवम (Incendiary 
bombs.) 3 पृश्वीपर गिरते ही फूटनेवाळे Immediate bombs. ४ टाइम ’ 
पर फूरनेवाले वम (Delayed Action Bombs) । ५ मशीनयन्‌ Machineguns, tigi 
६ जहरीली गैस (Poisonous gases)! ७ रुलाने वाली गेस Tear gas | ir! 
८ REA वाली गेस Nose irritant gasi ९ चुनचुनाहटपेदाकरने वाली 
गेस Long trritant gas! १० फफोले उत्पन्न करनेवाली गेस Blister gas | 
अत्र सत्र गेष अन्विच्छायामित्यस्माव घञि 'गेष, शव्दः। अन्बिच्छा -अन्वेषण- 
माविष्करणमितियाबत्‌। ११ गेस के असर को न होने देने वाली टोपी Gasmasks | 
१२ काटनमिल्स। १३ तार। १४ टेलीफोन । १५ रेडियो । १६ जमींदोज रक्षागृह । 
१७ हवाइजहाज को नष्ट करनेवाली तोपें Anti Aircraft Gun. १८ जिससे यह be 
मालूम होता है कि गोला जब वहां पहुँ देगा, वहीं जहाज भी होगा। १९ जहाज की a 
लम्बाई मील, फीट, इथॉमें माळूम करने का यन्त्र | २० अधिक पावरवाली लाइट । ie 
२१ aq ata (Baloon Barrage) EIR का जाल, जिससे रगड़ लगते 


ही जहाज में आग लग | 
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Roo चन्द्रमहीपतौ | 
सङ्कतलिपयश्चार्थप्रापणे नवां रीतिमबुसस्न्‌ : 1: पक्षिणोऽपि श्वानोऽपि शिक्षामातेदुः। | 
न इन्द्रियज्ञाननिपुणा विविधभाषाप्रवी णाः, लिपिजाळाळंबुधा तत्त्ववोधविभागे' | | 
१। न १ 

ot युद्धपोताः रक्षकपोताः* सहायकपोताःः औपचारिकपोता्च विविध- 
सम्भारः Aa: । र . l 

अद्य राजनगरस्य चत्वरान्‌ चतुष्पथससुद्रानभितोऽभिनव आ 

है = हवकोलाहलस्तरज्ञायते। | 
i श्लो Tid | अलङ्कमांणेषु नवयुवकेषु किसु deh नवीन | 
= क । सवेषां करै इमश्रुसाधने och स्तशवक्षषोश्वाहणिमा jets | 
= रतावरवचास्युच्यन्ते शरूयन्ते च। भटानां वीरभावो भेरीमङ्कारेण दुन्दुभिः ' 
aah भवति। genda Atami पादाः खयमग्रतश्वलन्ति | 
bare ना अश्वा अपि रणकण्डूमपनेतु' सर्वप्रथमं जिगमिषया कृच्छेण सादि- 
इव अभितो अमन्ति। सङ्गानां खणत्कारेण Faai प्रभया भुझुण्डिकानां तोभानां 


कुछेन धौता ee आकाशे हर्म्याणां कनककलशाः, विरोचनकिरण- 
कमनीयाः कन्याश्च पुष्पाणि ति । तत्र तत्र वातायनेषु स्थिताः सौभाग्यसुन्दयः 
वणेना वष्येन्ते । soto Smaa विकिरन्ति । यत्न तत्र afeta वीराणां 
परोऽभिषे छा भूप्यन्ते। कञ्चन संवर्भयति, इतरोऽतुळोमयति 


मन्त्रणाम ; 
आत at ह OR । | 
रप: सदः अमन्ति। एको दूतश्चित्रपुरनामा- | 


द्वितपदकग्रतिष्ठ 
T N, थत्‌ “स चित्रपुरेशस्य पत्रवाहकोऽसि 


१ Wit = । २ छोटा जंगी जहाज 8100 
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01 २ Escort ship. ४ Ausilary 


नवमो निःश्वासः २०१ 


महाराजं दिदक्षते” इति। प्रहरी च तं प्रहरिप्कमष्ये न्यस्य, तद्वृत्तं सभास्थ' 
राजानमसूचयत्‌। स च तस्यागमनं दूतागमनविधिनानुसुमुदे । अङ्षिनिबद्ध- 
पट्टिक स परित आसन्नसभ्यायां परिषदि समागत्य महाराजं ददर्श यत्‌ कुङ्कुमेनाङ्कि- 
तोऽश्ितोऽङण्ठितः meg शुम्फितो ame, अनुखारस्य ययि परसवर्णं इव 
सोदाहरणो राजा राजते । तश्च त्रिः प्रणम्य जननेत्रेविविधभावमङ्गया वीक्ष्यमाणः पत्र 
प्रादात्‌ । महाराजः पत्रं पृष्ठतोऽवळोक्य मन्त्रिणं पठनायादिशत । अमात्यश्चो दूघास्च 
mA हृष्टो राजानमप्यश्रावयत्‌ | 

शरीमत्तेजःशान्तखान्तसमस्तसामन्तदेदी प्यमानागणितमणिखचितमौ लिमुकुटबृष्टोज्ज्वलन- 
खदीधितिततिनाशितारेषभयतमस्सु, असन्त्रसप्रजासुखाट्टहासप्रकाशसमुत्पन्नयशाःपुजञसि 
तीकृतत्रिविश्‍पेष्‌ प्रत्यअभास्करायमाणेषु श्रीपितृचरणेष सादर सस्नेहं क्षमायाचनपुरस्सर 
प्रणमति। 


चित्रम | ee .जी 
चन्द्रः । ! 
अध चन्द्रस्य पत्रमिदमिति मुखरितेष्वखिलेषु शोभनमापतितमिति विचास्यत्स 
वीरम्मन्येषु अमव्यग्रे च राजनि पत्रवाहकेन सह मन्त्रिण एवमभूदालापः-- at 
“कुशलो कबिच्चन्द्रो महाराजः १” Sh 
“आं देव ।” 
“जाने क्षत्रियोऽसि ।” 
“आं देव ।”? 
“शरीरेण साहसेन gaza: १” 
[ खकीये राज्ञि एकत्थप्रयोगेण खिन्न इव ] “आं देव !” Li 
“किं महत्या सेनया चित्रपुराधीशत्वेन समायातशचन्द्र एव १” bea 
“आं देव !? £ 
“Raga एव त्वां प्रेषितवान्‌ १” 


“भां देव |” 
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२०२ चन्द्रमहीपतो 


“तदा किमस्मत्सत्कियामपेक्षते सः १” 

“आं देव |” 

“तहि सूचय वयमायास्यामः ।” 

“आं देव |” 
“ङि चन्द्रेण 'आं ta ga कथयितु' नियुक्तः |” 
“आ देव |” 


भा 
aa परिवत्तिता । इद्विवन्द्रायणयोराम्रनिम्बयोः, दीनारकपर्दयोः, सुभिक्षदुसिक्षयोः: 


बुद्सन्ध्योरिव मेदो बभूव। शात्रोरभिसुखं प्रयात्री महती सेना चन्द्रखागत- 
चिकीषया प्रोज्जवलमानसा बभूव । कर्णाकाणिकया क्षणेनैवेष समाचारः सर्वत्र seat! 
मलिनमुखे नगरनरे विलक्षणा दीप्तिरागता। सर्वे सम्मिल्य पताकाभिः data: 
परिमलविदपन्यासैर्मालामालाभिद्वाररचनैश्च पुरं पुरन्दरपुरयामासुः । 
र भर Æ 

हौरकपज्ञरस्यकोरगिरा ब्रिघूणिते प्रासादे रम्यासन्यामासीना राजमाता। भित्ति 
भजमानानां आजमानानां विटपानां पुष्पलतानां सौन्दर्य भवनसौरमश्चादाय धीरधीरः 
समीरो विश्वस्मिन्‌ वितरितुभिव वाति। सरोजिनी च सत्यपि सखीशते दासीसहसे 
eR खयमेव लघुना व्यजनेन व्यजयति | *करकलितकीरा कुमुदिनी 
च शिल्पिनो नेपुष्यवीक्षणे निमभचित्ता अधस्तादुपरिशत्‌ परतश्च eter रचनां सौन्दर्य 
दौत्यं द्वाराणि अवस्थानक्षेक्षते । सेव इर्मयरक्षायै अधिकृता । शतशो दात्यखत्या 


आज्ञ 1 


सरोजिनी ० --सत्यं कथयसि वा व्यामोहः 2 

कुमुदिनी ०--व्यामोहः १ महाराजमुखाच्‌ भ्रतम्‌। 
सरोजिनी ०--किं श्रतम्‌ । E 

कुमुदिनी ०--यचित्रपुरेशत्वेन तव सौमाग्यहिनदूर' समायाति 
सरोजिनी०-कासि द्वारि । ii l 


Ce आहतां 
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नवमो निःश्वास २०३ 
सरोजिनी०--ज्ञायतां राजसभासंवादः । 


* 

योजनदीघः समारोहोऽयं नगरसंसरणानि व्यापत्‌। giis भूमिङ्डदीय 
आकाशमपि विदितवृत्त॑ चकार । तोपानां निनदेन दिशोऽपि विज्ञपिता। 

समये राजभवनं प्रविश्य अभल्लपितपितृपादः पितरं मोहमग्धमखीं मातर 
प्रणनाम चन्द्रः । प्रणेमतुश्व हर्षभुवनेशौ । 

अथ सरोजिनी कविकामिनीव कृशा प्रोच्चविचारा कमलां प्रणम्य sada 
PINTS! कमला च कमनीयाङःगुत्या चम्पां निदिशन्ती सर्वमसूचयत्‌ । 
करुणमानसा सरोजिनी च प्राणप्रियाणामेतां विपत्ति daa नाशकद्रो्ध वाष्पाणि । 


$ * * 
“देव, महतो दुःखस्य विषयः, महामात्यो विद्याधरः संन्यासाक्रान्तो5$कस्माजगजहौ” bls 
-"कृष्णवस्त्रेण भृत्येन महाराजो नवेन्दुन्यवेदि । | , 


“आः विद्याधरो दिवं गतः, अधुनैव मया सह वहुशो राष्ट्रिययोजनाखालप्य गतो 
सतश्च हन्त १ कीटक क्षणभङ्गुरमिदं शरीरम्‌, कीदृशो व्यामोहः अशीतिर्मामकीन वयः, 
fie: परमसुन्द्योऽप्सरस इव स्नुषाः सोदर्या इवाकलहाः मृदुलखभावाश्च, प्रियतिसा 
जगदूभ्रमणविपुलप्रतिभश्चन्दः सुभगौ पौत्रौ, सुव्यवस्थप्रजञ्च राज्यम्‌, तथापि नाहं 
सक्त मुत्सहे, अनन्तेयं मोहनिद्रा इन्त | 

“श्य | यानमायोजय शीघ्र मां गुरुसमीपं प्रापय--” नवेनदुना प्रोक्तम्‌। 

* * * 

“गुरो | कीरगयं संसारः कथमस्मादावत्ताद्‌ बहिगन्तु' शाक्यते” 2 

राजन्‌, अज्ञानमेव बन्धनम्‌। अजानन्‌ यथा GAM नवनगरे अ्रममनुभवति 
तद्नु दुःख तथा न जानन्‌। ज्ञानमेव मोक्षः अत्ञानमेव बन्धनम्‌! सष्टिरियं 
मायात्मिका । वात्र सुखमू। पुमानळीकघुखाशया भ्राम्यन्‌ दुःखमेवाप्नोति । i 
सुखं तु केवल भगवत्तत्वाचुसन्धानम्‌ । लमत्रेवेकान्ते निवसन्‌ मढुक्तविधिना व्याप्रिय- १ 
माणो न चिरेण प्राप्तव्यमधिगमिष्यसीति मे विश्वासः 


* 
ट्ट 
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२०४ i चन्द्रमहीपतो . 


“महाशय ! मां जनाः के, के, शास्त्रीति भाषन्ते” । 
` “के. के. शास्त्रीत्यस्य कोऽथः” १ ` 
के, के.०--अर्थन्तु---भाषका एव जानन्ति, परं लोके भाष्यते मन्नामैतत्‌ सैनिक | 
सैनिकः०--( सहासम्‌ ) एतदेव शृच्छयतेऽनर्थक सार्थकं दैतत्‌ १ 
के, के,»--को जानीते । 
सेनिकः०-कः = ब्रह्म व जानाति १ 
के. के,०--( अनपेक्ष इव ) सम्भाव्यते । 
सेनिकः०--( सादरम्‌ ) मर्षत्वार्य: । उत्कण्ठाकलित वेतसा वृष्टम्‌ | 
के, के०--केचन कविताकामिनीकान्त परे च ` कमलाकान्त इति खरूप॑ . 


प्रकाशयन्ति | 

सेनिकः०--आ एवम्‌ । आइ्रललिप्यनुरूपम्‌ (akea) fe fdsa 
महाजुभावेन | 

के. के,०--किं कियते, अरिमन्‌ काले किमपि कत्त शक्यते १ कः एच्छति पण्डिता- 
नद, कोऽथ पिपठिषति deat वाचम्‌। दोहासवैयारचयितणामत्पज्ञानां केवलं 
कण्ठमधुरिम्णा मोहयितृणां तथाकथितानां नवीनानां कविम्मन्यानामद्य सम्मानः। 
सादय जगद्भाषाजनन्यपि विश्वे नोच्यमानापि विभिन्नरूपेण, सृतभाषेति शब्यते म्लेच्छः 
भाषाविद्धिनंवीनेः । संस्कृतज्ञानां सुदुस्तरतरा दारियापगा प्रतिदिनमेधते । यया प्रपीच्य- 
माना मानमहोदघिचराश्चक्रत्रत्तिभिरपि ` प्रत्यहमर्च्येमानचरणयुगळचराः सम्प्रति 
अविगणय्य अम्बरमण्यगणितगभस्तीन्‌ खेदल्लाताः त्रतोळोतः प्रतोळीं पर्यटन्ति वचक्कवः | 
येऽज्ञलिजलमात्रतुष्टासतपोधना राज्ञोऽपि वाहीकृत्य चेछः, सक्रोधेषु येष लोकपालानामपि 
त्यक्तस्थेयेधैये' मनः, त एते प्रक्षीणतपोबैभवा अज्ञातजातीनां धनिनां गहेष्वनाहूता यान्तो 
बिना प्रणाममाशिषं वदन्त sg जुम्भणे च 'चिरज्ञीवः इत्यादि a बन्तो मिथ्याचाराः 
'वाङ क्षायन्ते । र j 

असत्योत्कोचयूताधिगतधनाश्वरित्राचारविरहिता . धनिनश्च समुद्रफेनसुधासार- 
कारण्हवाण्डपटलायितसितहितशीतवसनविभूषिता: कुन्तलतेळपरिमठेन  भवनमामो” 


SES पक्दारल्मोशीराः शीततापनियन्सकेश lection, सेः Aana iarri अशेष fear 


नवमो निःश्वासः zok 


वेधसमिव तजयन्तः खस्योत्पादकान्‌ वद्धेकांश्व AON भत्सेयन्ति । धर्मरक्षकाः प्राधान्ये- 
नासन्‌ क्षत्रियाः, परं तेऽधुना मासे मद्ये च शौर्य चिन्तयन्तो fen जठरज्वालानिर्वापाय 
पञ्चत्‌ ध्नन्तोऽनुपनीता व्रात्याः कन्याहननपातकिनः परस्परविरोधविनाशितधरा वि 
लालाटिकतां कुवेन्तस्तेषां पुत्रोत्सवे सम्मानं लभन्ते । 

राजानश्च विलासाचारेणावकाशमेव न लभन्ते दुराचारा वेश्याभक्ताः । 

सैनिक, विचित्रचरित्रोऽयं कालखतयशो राशीनकारणबन्धून्‌ राज्ञोऽपि भिक्षुकान्‌ करोति, 
wait हरिशचन्द्रादोन्‌ शक्कच्छोधनजीविनः इमशानसेविनो Rea भरल्वतामुपनर्यात 
सौदासादी श्च नरभोजितवं प्रापयति । 

दक्यतामस्मिन्नेव नगरेऽस्माकं युवराजश्चन्द्रो विद्याडुद्विविवेकवित्तोऽपि प्रेयसी- 
प्रणयपूजनप्रेमा विलासासक्तः समयमतिवाहयति। नितरां योग्यश्चायमासीत्‌, 
बह्वः प्रतिज्ञा अनेन gama: प्रजातन्त्रपद्धत्या शासनमनेन प्रतिज्ञातचरं 
परमधुना मधुना हृतविवेकः कथं स्मरेत्‌, प्रेयसीनूपुरमङ्कतौ कथं owes 
WATE | 

संनिकः०--सत्यं देव | एतदेत्र जातम्‌। परं चन्द्रो हृदयेन शुद्धः alas, 
परिस्थितयस्तमेवम्भूतमकारषुः। अहँ चन्द्रस्य alate: स शीघ्रमेव खप्रतिज्ञानुसारं 
चिकीषेति। परमेतन्निश्चितं यत्तस्योद्यानं मालतीपरिमेन गणिकासुरमिणा 
wert झुकपिककलहंसकलखेमंकरन्दलब्धानां षट्पदानामहनिशजन्येन सुशोमित- 
मासीदू कुटिलकालकटाक्षकृष्णाहिनष्टं. धूलिधूसरितं इमशानायितं जातम्‌ परं 
चतुरो मालाकार इव स तं शीघ्र पुनरुजीवयिष्यति। स न मद्यपो न च ज्रीभक्तः। 
तस्य विवाहत्रयमपि परिस्थित्या जातम्‌। सरोजिन्या विवाहः कमलाऽऽग्रहेण । चम्पया 
च कमलां मता विञाय राष्ट्रपरत्याव्तनानुत्सुकत्वेन । तस्य स्त्रियोऽपि पुरुषनिविशेषाः 
राज्यकर्मनिपुणास्त' प्रजातन्त्रपद्धतौ प्रे्यन्ति। श्रूयते स खाः स्त्रिय एव विभिन्नः 
आन्तेषु राजप्रतिनिधित्वेन प्रेषयितुमिच्छति। किन्त्वेतत्‌ स्था सत्यं यद्विपरीतायते 
कालः। प्रत्येकस्मिन्‌ क्षेत्रे विपरीतामेव स्थितिं पस्यामः। स्मश्रृशालिनः पुरषाः पुरा 
वरा गण्यन्ते स्म, अधुना च शिरसि विन्यस्तकेशा Agaga: स्त्रीनिविशेषा एव वेशिष्टय 
लभन्ते । कूरवाळे यथा, प्राकालिकानां करं करास एबाधुनिकानां तथा वसुधा वायति । 
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फिका ब a ma 


` वेळाविलम्बः, यदि चेमं साहित्यसुधयाच्नुजिष्क्षन्ति, तहि पूरयन्तु ममाभिळाषम्‌ | 


२०६ अपी | 
| 


À घुरुषाणामाज्ञया स्त्रियो$्घुना च ता एव वामं दक्षिणयन्ति। प्राचीनानां ai | 
यथा तथेवाधुनिकानां Tea । 

नवीनाः सम्प्रदायाः प्रतिदिन प्रेक्ष्यन्ते। जगति जागरूकदम्भारम्मा जना.जठरपिठ- 
पूरणाय अविवेकिजनवश्नाय सुतरां afta मिश्यायदाःप्रचाराय च नवीं 
सम्प्रदाय प्रचारयन्ति। नवीनत्वध प्रचलितविपरीतत्वम्‌ । जगत्प्रचलितस्य सम्प्रदायस्य 
व्यवस्थापका जटिला मृण्डिनो वा, अतो नवीने केशा gee, प्राचीनाः aha जनतां 
परोपकाराय प्रेरयन्ति च, नवीनाश्चा्ान्तो मातापित्रोरपि सेवां कदर्थयन्ति । चन्द्रमः | 
कमलिनीकमनीयतबुलताः कद्लीकोमला बालिकाः परलोकतारिण्यादिपदैश्वाटुशते; प्रबधन- | 
वचोभिः प्रलोभ्य यौवने पदमपेयन्त्यः प्राधिता ates’: प्रथिताः प्रधुगुणेः केशन 
Rea वासःपट्टिकां मुखे आबध्य ज्ञानज्ञानाचारसंस्कारान्‌ सर्वथा परित्यज्य केवलं 
विषयनिरतैः ( केवलिभिः ) gaing पात्यन्ते । 

$o के०-अक्षरशः सत्यं कथयसि । 

सेनि 

SA, जगतः खाभाविक एष धर्मः। नद्याः प्रवाहोऽपि Sea 
स्थापयितु' शक्यते, कि पुनर्मानवानां ae safe. विचाराः प्रतिक्षणं परिर्चने। 
अस्तु, अहं देवस्य परिचयं श्रोतुकामः । 

के० के०-खत्पीयान्‌ कविरहमस्मि, सोऽदमधुनाऽखस्थ इति ग्रहीतावकाशो रहे 
निवसामि । 

सेनिक:--तद्ि श्रीमन्तः कवितामपि तन्ति || 

के० के०-आम्‌, कदाचित्कुतृहृल्परवदा: | 

सेनिकः--किंविषयिणी देव | 

= के०--को विषयः, यस्यावसरः समापतेत्‌ , स एव विषय: । 

सेनिकः--गुरो | जगजालोदिम' चेतः साहिदयचर्चाशवरितुश्चे ते । यदि नास्ति भवतो 


के० के०-<क्षत्रिय ! कः संतारविहारी एतस्माजगजा i 
७, शि ७ agis ॥ i 
अप्यस्मिन्पाशे gai बद्धा परं साहित्यचर्या' चरितुमोहासि चेदू नू हि कं fetter 


त्वां प्रसादयामः।. . त्वमस्माकमद्याभिनवः साहित्यात 
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नवमो निःश्वासः २०७ i 
सैनिकः-गुरो | सायं समयमेवाधिकृत्य कापि सरसा मनोमोहिनी खान्तः- i 
.असादनी रचना भवेत्‌ । bis 
के० के०--यतिष्ये । गद्य रोचते उत पद्यम्‌ | ji 
सेनिकः--भगवन्‌ | पद्यम्‌ । ै 
के० के०--श्रोतव्यं तत्‌ । अहमस्य समयस्य शब्द्चित्रै भरतः पुर एवावतारयामि-- शां | 
सुखदशारद्पो ्णिंमचन्द्रमःसुविशद्प्रभभाखरवित्रह्वाम्‌ | Ms 
अबहुदश्यनुरक्तकृतो Ad विपुळविन्नमचिन्त्यशुणां ga: (१) | 
सुखं ददातीति सुखदो यः शरदि भवः शारदः “लवण” शारदः पौणिमचन्द्रस्दवत्सु- 
विशादप्रभः = उज्ज्वलकान्ति» arava विग्रहो यस्याः सा ताम्‌ अबहुद्शि भक्तस्य कृतो = 
रचनायां विध्नसमूहम्‌ अपसारयन्तीं अनिर्वाच्यगुणां कामपि बुमः। 
` जिगमिषुर्दिशि पाशश्वतः पपीरपहरन्‌ कमळग्रियमो क्षितः 
परिचितेरिव लजितमानसः समभवत्‌ परिरक्तसिताङ्ृतिः (२) 1 
Tred = वर्णस्य, दिशि = पश्चिमायां, जिगमिषुः = गनतुमिच्छुः पपीः सूर्य, परितो 
रकता चासौ, सिता आइति्यस्य स समभवत्‌ । कमलानां श्रियं = शोभां अपहरन्‌ „ 
परिचितेः = लोक-लोकेः ae अतएव लजितमानस इव! अपहरणसमये 
te msh लजते। भयश्च सद्दलरशिमरसुष्मिन ga कर्मणि sam इति he 
महल्लजास्पद्म्‌। लजितस्य सुखं रक्त सितं च भवतीत्यनुभूतम्‌ । i $ 
सकलवासरतिग्मरुगातपठ्यथितकाय इवोज्ञ्वलितो5म्रिना | | 
जळनिधाविव qam मभीहते कमळजातविशोकिविभाकरः (३) | 
कमळजातविशोकी चासौ विभाकरः-कमलकुलशोककारी एष सूर्यः। अमिना 
उज्ज्वलित इव वहिदगधः प्राकृतो नर इव, सकलवासरे = समअदिने, तिम्मरुचा आतपेन 
व्यधितकायः = दुःखितशरीर इव जलनिधौ समुद्रे AET, = ज्ञातु अभीद्दत इव । . 


श्रमणवीक्षितपापकदम्बकं गमयितु' मयितु' सुनितामिनः। 
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२०८ चन्द्रमहीपतौ | | 


इनः = सूर्यः | अमणे वोक्षितं = षट, पापकदम्बकम्‌ = अनाचारसमूहं, गसयितु' = नाशयितु', | 
मुनिता = मुनिभावं, मयितुः = प्राप्तु, गिरिगुहाम्‌ = अस्ाचलदरीम्‌ + उपविश्य = भासनलेन || 
परिकल्पय तितप्सति = तप्तुमिच्छति । a + 

wean ( जातं) कुलं खकुलं-सूर्यवंशस्तेन वद्धितो यो वाधिः= समुद्र 
( षष्टिसह्सगरयुतरखं खृगयमाणेरेष खनितः--इति पौराणिकाः ) तं वा उपेति। . 


उपतटोद्रतपाद्पमऽजजुले किसल्यारुणिते नववञ्जुले | 
बिशद्वारिणि वाधितटे शुचावयि | विधित्सति सान्ध्यविधि रविः (५) 
५ रविः तटस्य समीप stat: `पादपैः मन्जुले = सुन्द्रे । किसलयैः 
TAT, नवाः=नूतनाः वञ्जुलाः=वेतसा यत्र, शुचौ = विशुद्धे gi 
त्वादितिभावः। विशदं वारि यत्र तथाभूते वाधितटे = समन्रकूले, सान्ध्यविधिं frag = 
कत्त मिच्छति इव । E ° ue , 


क्षितितले कमला भवतां प्रिया युवकराजकवाब्छितसुस्मिता | 
इति निवेद्यितु' जलश।यिने त्वरितमस्तमगादिव भास्करः (६) 
क्षितीति-<“युवैव युवक» val समूहो राजकं “गोत्रोक्षे ति ga” तेन aad 
अभिलषितं सुस्मितं यस्याः सा भवतां प्रिया र भवतां प्रियेव सुन्दरी कमला, क्षितितठे 
मत्येळोकेऽस्ति-इति जलशायिने भगवते विष्णवे निवेदयितु' इव भास्करः सर्य’ 
त्वरितं यथा स्यात्तथा अस्तमयात्‌ । 
सेनिक० । शास्त्रिन्‌! केयं कमला । 
के० Fol कवयो हि नाम केवलकीत्त॑नपरा वस्तुनः सौन्दरयमद्विरन्तो निर्दूषणा १ 
दोषभाजोभवन्ति, अम्भोजनिरिवाम्भसः। कापि भवेत्‌ कमला i दै 
सेनिकः० । तदेव निस्तारः । अस्तु, प्रकृतमुसरन्तु | 


उपगतेञ्पगति जगद्क्षणि विपुलगबेसदर्बविधूननात्‌ 
गगनसंसरणात्परिमाजितं निपतितं पततीन्दुसम सस 


७ 
| cates । ततान्दुसम्‌ रज: (७) 
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नवमो निःश्वासः २०६ ॥ 


जगतोऽक्षणि = चराचरस्य नेत्रे भगवति सूर्ये, अपगतिं=अस्तं प्राप्ते, Agi- 
श्वासौ सदर्वा>श्रेष्ठाश्वस्तत्म विधूननात्‌=म्पनात्‌ निपतितम्‌ „ इन्दुसम = riget 
रज» गगनमेव संसरणं=राजपथस्तस्मात्‌ परिमा्जितं सत्‌ पतति। श्रान्तोऽश्वः 
शरीरं विधूनयति । 


उद्रद्पविनाशकृतश्रमाः झुकक्रपोतमयूरपिका दयः | 
कथयितु' दिनदृष्टमिवाद्वुत॑ विविशुरेत्य कुलायचयास्तरून्‌ ॥८॥ 
उद्रस्य “नाहं केनापि पूरणीयं भवामि” इति यो महान्‌ दर्पत्तत्य विनाशे = 
qa कृतः श्रमो यैस्ते छकादयः पक्षिण, तरून्‌=खाश्रयान्‌ वृक्षान्‌ एत्य 
दिनदृश्मद्भुतम्‌ = आश्चये' परस्परं वालेभ्यो वा कथयितुमिव कुलायचयान्‌ Ag 


अगरुतः शिशवोऽशनयास्विताः सकणचब्चुपुटानथ वीक्ष्य तान्‌ । a 
विदधते विरुतम्‌ , नवपत्रिताः शकुनिभिर्विटपाः सुषमामिव ॥६॥ he 
न गरुत्‌ येषां तेडगरुतः = अपक्ष; अतएव शिशवः = बालाः पक्षिशावकाः । अशनया = हि 
बुभुक्षया, अन्विताः"- युक्ता» सकणं = अन्नकणसहितं चञ्चुपुटं येषां ते, तान्‌ पक्षिणः, 1 
deca, विरतं = कलरवं विदधते «कुर्बन्ति। अथ विटपाः शकुनिमिः--पक्चिमिः 
शुकादिभिः, नवपत्रिताः = सज्ञातनवपत्रा इव सुषमां = परमां शोभां धारयन्ति । 
सैनिकः-साछु | पण्डित | साधु | वस्तुतः कविताकामिनीकान्तोऽप्यसि । कवीन्द्र | “ty 
अनुभूतोऽस्येकरिमन्‌ विषये, पुनरिमां पूरयित्वा अनुगृहाण विलक्षणार्था' समस्यां “दिनकरे tt 
रजनीकरतां गते ।” 
के० के०-( क्षणं नमो विलोक्य ) शश्य- 
प्रचळ्तिऽहि, तमोलिहि भास्करे कमलिनीवळनादिव संस्थिते | 
Falta विहितं विभिरावनं दिनकरे रजनीकरतां गते ॥१०॥ 
` अह्वि=दिने प्रचलिते, तमोलिदि = तमोहन्तरि भास्करे = स्ये च, कमलिनीवलनात्‌ = 
पञ्चिनोसङ्घोचात्‌ 'बल' संवरणे ल्युट संस्थिते इव = सृते इव लक्ष्ममाणे, अत एव दिनकरे 
सूर्य, रजनीकरतां गते प्राप्त, विभिः = पक्षिभि, आ =समन्ताद्वमावनं सुखरितं = 
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- चाचालितम्‌। निशाकरणे सूर्वस्यापि अस्तमयनेन साहाय्यम्‌ , अतो दिनकरस्य | 
रजनीकरत्वं युक्तम्‌ । | 
sgg पुष्यरथेषु कृतस्थिति रमति वृन्दमिदं रमणीजुषाम्‌ | 
विमळमाल्ययुजां सुहृदामितो दिनकरे रजनीकरतां गते ।।१ all 
दिनकरे रजनीकरतां गते लघुषु -खल्पेखु, पृष्यरयेषु-सुखअमणार्थेषु रथेषु “तागा” 
“वग्घी” इत्याख्यातेषु “असौ पुष्यरथश्चकयानं न समराय तत्‌” इत्यमरः । कृता स्थिति 
ततः रमणोजुषां = ज्लीपरिप्रहशालिनां =a अमति । इतश्च विमलमात्ययुचां= | 
' निर्मलां get = मित्राणां बन्द अमति । 
अरुणिते सुरवत्मेनि तारकाः बृहतिका ङ्कितुश्रङुरोशायाः | 
बझुरिवातनुभास इनद्विषो दिनकरे रजनोकरतां गते | 1१९॥ 
दिनकरे = से, रजनीकरतां -अखतामिति यावत्‌, गते प्रासे, इनद्विषः= सई 
विरोधिन्यस्तारका; सूर्य उदिते एता fern भवन्ति अत एताः सूर्य' द्विषन्तीतिभावः। 
“अंत एवातबुभासः = परोऽज्वळाः। अरुणिते = छोहिते, सुवर्त्मनि = वियति, बृहतिकायां = 
'उपर्याच्छादनवल्ने , भक्ताः रजतखर्णसूत्रैश्चिहिता:, BAIT: = सितकमलानीव बभुः। 
वियति मो क्तिकरबृन्द्मिवाततं रवितुरङ्गमकण्ठतळाच्च्युतम्‌ | 
विपुळमं wad प्रतिभात्यदो दिनकरे रजनोकरतां गते ॥१३॥ 
wise fiktent नक्षत्रइन्द रवितुरज्ञमाणां- Whaat कण्ठतलाच्च्युतं वियति” 
आकाशे, आततं = विस्तृतं मुक्तावुन्दमिव अळं श्रतिभाति। 
कमलिनी मळिनो समभूद्र कुमुदिनी मुदिनो श्रमरेः समम्‌ ¦ 
सरसिका रसिकाचितभूमयो दिनकरे रजनोकरतां गते ।।१४।। 
दिनकरेऽसते कमछिनी = नछिनी, अरम्‌ = शीघ्र मिनो समभूत्‌ । सरसिकाः = सर्म 
रसिकेः = भावके आचिता = व्यापत भूमयो यासां ता अभूवन्‌ । 


अहूनि कार्यकद्म्बशृशाङुं जनकुलं शयनीयगृह॑ गतम्‌ | 


र त आविर सुमहःत्तम ¢ A 
९००. हि sik oe reat दिनको, रजजीक्ररबाच्गते१९%। i 
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सूर्यऽस्ते, अहनि = दिने, कार्यकदम्वेन कमसमूहेन, भृशमाकुलम्‌, नकुलम्‌ शयनीयः 
गृहम्‌ = खावासं गतः। नभसः सकाशात्‌ सुमहत्तमरचाविरभूत्‌ । 

क्षणदया विततं खशिरोंड्युकं रजतपुष्पयुतं कृमिकोशजम्‌ । i 

गगनरुक्षणणेन विभात्यदों दिनकरे रजनीकरतां गते ॥१६॥ [ii 

RSA अदो गगनम्‌ = आकारम्‌, ऋक्षगणेन तारकासमूह क्षणदया = रात्र्या, | 
रजतपुष्पयुतं इमिकोशजं = कौशेयं खशिरों5्शुकम्‌- उपरिख्र' विततमितीव विभाति । 
धन्वदेशे Raa: कौरोयं रजतपुष्पाङ्कितं “Near” पदवाच्यं उपरिवासो दधति इति । 

कनकरदामहिमांशुसुचन्दने विहितकल्पन एष महेश्वरम्‌ । 

अभयद्‌ं भजते क्षितिनिर्जरो दिनकरे रजनीकरतां गते ॥१७॥ 

दिनकरे रजनीकरतां गते =प्रदोषे एषः क्षितिनिर्जरः= भूदेव कनकदाम = 
TRER हिमांशः=कपूंरः gee: कारमीरागुस्यु्तस्तेः विहिता = कृता कल्पना 
पूजनसामग्री येन सः अभयदं महेश्वरम्‌ = शिवं भजते । 

यमदभैरविमळं गतवासनं नियतशान्तिजुषो विदुषो मनः | 

झटिति संश्रयते विभुमव्ययं दिनकरे रजनीकरतां गते ॥१८॥ 

वियतशान्तिजुषः = निर्बाधा शान्ति दधानस्य विदुषः = ज्ञानविज्ञानसम्पन्नस्य यमदमै- 
विमलम्‌, यमदमाभ्यां मनसो विमलकराणि सर्वाणि साधनान्युपलक्ष्यन्ते । वासनारहितं iis? 
मनः प्रदोषे कटिति अव्ययं विभु' श्रयते । 

जपति मन्त्रपवित्रकुशासने बटुजने इरिणाजिनधारिणि । 

समुदगात्‌ कुमतेरपि सन्मतिदिनिकरे रजनोकरतां गते ॥१६॥ 

सूर्यातसमये मन्त्रैः पवित्रे कुशासने हरिणानामजिनं चम धारयति तच्छीले 
Mae जपति सति=जपं कुर्वेति सति, कमतेरपि = नास्िकस्यापि 
शोभना बुद्धिः agama 1 

स्मरति योगिजने विधुरेखरं मढिनकर्मज्ुषामपि मानसम्‌। 

ERUAN प्रस्मत्सनिसल्नतत। TAR THA RAL TG, ॥2111100100 usa 


न्न eT se 
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wise योगिजने विधुशेखरम्‌--शिवं स्मरति सति, मलिनकर्मजुषां- hem 
सेविनां मानसमपि अहो | आश्चर्यम्‌ , इतम्‌ = शीघ्रः परमात्मनि सङ्गतम्‌ । 
नदति वाद्यवरं सुरमन्दिरे कनकङ्म्भविभूषितसानुनि | 
प्रविद्धत्‌ किळ दुष्टजनव्यथां दिनकरे रजनीकरतां गते ॥२१॥ 
कनकस्य = सुवणेस्य, कम्मैः = SANT षतं सानु यस्य तस्मिन्‌ सुरमन्दिर geni 
व्यथां प्रविदधत्‌ = प्रकुवत , वाद्यवरं नदति । 
पिपठिपुनिजपाठ्यसुपुस्तिका ब्वढयितु' किळ दीपमयोमयम्‌ | 
विशति सत्वरमभिगृह' बढुर्दिनक्ररे रजनीकरता गते ॥२२॥ 
LiSA निजपाम्धसुपुसिकाः-- पठनीयपुरतकानि पिपठिघु» अयोमयं दीपं ज्वलगितु' 
ag = ब्रह्मचारी सत्वरमभिग्ह' विरति । 
किरणकमकरेः परिशोधिते क्षणद्या वितते तिमिरे घने । 
विपुळमं प्रतिभाति. वियद्वपुदिनिकरे रजनीकरतां गते । ।२३॥ 
दिनकरे = सूये रजनीकरतां स चन्दतां प्राप्ते सति, अकाशकत्वेन qam I- 
दानाच। क्षणदया च रात्र्या वितते = विस्तारिते, घनतिमिरे किरणकर्मकरेः किरणकर्म 
चारिभिः शोधिते वियतः = आकारस्य ag: विपुळा भा यस्य तथाभूतं प्रतिभाति । 
विरहिणां प्रचुरात्तिकरः शरः विद्वितसाळसचौरजनाकरः | 
` चितबुतेञ्वनुतेजसि सत्वरं दिनकरे रजनीकरतां गते ॥२४॥ 
अतनुतेजसि = विपुरुतेजसि दिनकरे गते सति, विरहिणां >ख्रीवियुक्तानां प्रचरात्ति 
करः = विपुलव्यथाप्रदः शर इव। विहितः = कृतः साळसः चौरजनाकरो येग 


चौराश्चन्द्रिकायां सालसा भवन्ति, तथाभूत एष चन्द्रो रजनीकरतां सत्वरं यथा स्यात्तथा 
वितनुते विस्तास्यति। दिनिकरभयादिति भावः । 


मद्नमोद्करो वनितावतां घवढरश्मिमिरन्धमधो नयन्‌ | 
दरढ्यते्तुळकान्तिविघुनिजां दिनकरे रजनीकरतां गते ॥२५॥ 
CC-0. लिन Te FESS, Ri तारे fiente gaah 
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मदनमोदकरः = HURT, हर्षकरश्व, धवलररिममिः = gain, अन्धं = तमः, अधो 
चयन निजाँ रजनीकरतां = निशापतितां द्रढयते । 
अळकममूज्जुनिकुञ्जतिरोहितद्विजपतिः प्रथिताभसुविग्रहा | 
भाटिति सञ्जति विश्वजिगीषया दिनकरे रजनीकरतां गते ॥२॥॥ 
दिनकरे रजनीकरतां गते = सूरेऽस्ते अलकानां मज्जुनिकुछे तिरोहितो द्विजपतिर्यया 
सा, प्रथिता आभाऽत एव सु शोभनो विग्रहो यस्याः सा कापि भटिति= क्षणमपि 
नातिवाह्य विश्वं जेतुमिव सजति । 
सैनिकः०-अहिपतधिषणधिषण | गुरुवर | साधु, 
भवति यच्छविमत्कमळाकरे नयति यत्कमलापतिर्चेने | 
ग्रहपतेविरहे मळिनं हि तत्‌ कमळजं HAS कमलाकरे ॥२७॥ 
कम्‌ = जलम्‌ अळयति = भूषयति तत्‌ कमलम्‌, कमलजं = पयोजं, फमलाइरे-लक्ष्मी- 
हस्ते, छविमदू भवतिं । यत्कमलं कमलापतिरचेने = पूजने नयति, तदेव कमळं ग्रहपतेः= 
सूर्यस्य विरहे मलिनं कमलाकरे = हदे वर्तते । नापरं स्थानं बिधित्सति । 
अथ वियोगजनिर्वत | कोकयोः प्रियवियोगमहोत्कटशोकयोः | 
असुखमेति सुखात्परतः सदा नियतिसिद्धमिदं जगति श्रवम्‌ ॥२८॥ 
परियवियोगेन महोत्कटशोकयोः कोकयोः = चक्रवाकयोः वियोगजनिः = वियोगोऽ” 
भूत्‌। सुखात्परं सदा दुःखमुपेतीति नियतिनियमः। 
गणिकया गणिका सुषमान्विता गृहगवाक्षनिधापितकूर्परा | 
पथिचरान्नयनेन विकुवंती धवलिते विवुधायन इन्दुना ॥२६॥ 
बिबुधायने = आकारो, इन्दुना धवलिते-अ्रकाशिते, were निधापितः” केर 
यया सा, गणिकया = “जूही ”पदवाच्यपुष्पेण सुषमा = परमाझोभा तयाऽन्विता गणिका, 
पथिचरान्‌ पथिकान्‌, नयनेन विकुर्वती = विकृतिं नयन्ती विद्यते । 
सुललनामणिनूपुरशिज्ञितं बढयमडकतयोष्ट्सुखोद्वताः | 


न्घवशोभितुदिगूनने A पुरुषस्य हरन्ति ga ॥३०॥ ! 
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झुमुदबान्धवेन = चन्द्रेण शोमितथासौ दिगत्रजस्तस्मिन्‌, i 

T > छुखलनानां airaa 
पुराणां शिक्षितम्‌, agmi = शिरोगृहाणां, सुखेन = द्वारेण, sgm: = निःसृताः, वलय 
तिल SHS हृद्‌ = मानसं न हरन्ति १ अवस्यमेव हरन्तीतिभावः। 
a से A i लक 1 कृबोन्द्र] धन्या भवन्तो य एवमहनिशं 
न्दमोहिमिः ` काव्यालापविनोदयन्ति सनः। नानायास भवाहशां साहित्या- 
वताराणां समागमाः सागमानां सम्पद्यन्ते | 

के० ° 
के०-सेनापते | बहवो जगति काव्यकलाकलापकलापिनः किळ । येषां काव्य- 
मूर “ae छात्रत्वेऽपि न मताः | परन्तु सरणिरियं प्रत्यहं प्र्षीयमाणा । 

र शरो | चित्रालङ्कारपूर्णा कवितामपि तन्वन्ति भवन्तः ? 

क” %०-तस्याः काव्ये गडभूतत्वं मतमाचायैः। 

सनिकः--भगवन्‌ , तेषां aget 
nian रचने बेदुष्यं तु परीक्ष्यते एव भवेन्नाम गड्डुभूतलम्‌। 


के० के०--आकर्णय-- 
सेनिकः--आमव दितोऽस्मि 
1 सान्ध्य 
is ola देव | विध्युचितोऽयं कालः। तथा यतनीयं 
के०के०-अस्तु, एवमेव यतिष्ये eni सर्वतोभद्रः शिवस्तवः-- 
देवं कुशं शङ्कुः वन्दे रंहवां ककतां हरम्‌ | 
इनाम्बर रम्वनादुशं at व्यव्यर सशम्‌ ॥३१॥ 
छ सारं देव 
a gk: तनूकरोति यस्ताइशं = भगवन्तमुमापतिं, शङ्कु = 
eae alia aa, अविचार्य झुवंतामितियावदू, ककतां 
eee त्य गवश्चापल्यच् । अचुदात्तेललक्षणमात्मनेपद्मनित्यं 
यस्य तम्‌ + Fe भयम > कल्याणसहितम्‌ । इसत न अम्बरं 
? समन्ते = क्रीडन्ति ते रमः = विलासिनः “रमतेविच्‌” तेषां वनस्य = समूहुस्य 


अछकुशमिव । सरम्‌ =संसारं प्रति, अरम = ३१ 
RRASA, रक्षकः। a मू निको न 
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अस्बां नुमो भासमानां बान्धवादशुभादिमा | 
नुवाममा नाइपभासमोद्मानाननाऽऽझुभा ॥३२॥ 
रसासाररसामन्द्कासारां तमसामताम्‌ | 

तां मसामसुसाहित्यां शंमरांररसाहिताम्‌ ॥३३॥ 

FIM  पूर्वेमद्धंभ्रमकमू, द्वितीयो सुरजवन्धः। तां भासमानां = तेजसा 
ज्वळन्तीम्‌, अम्वां = देवीं चुमः। बन्धो बन्धनं तत्सम्बन्धी वान्धः स एव वादः गृहस्था- 
श्रमरूपो वादः तस्मै शुभा श्रेष्ठा, आदिमा :च। नुवां=प्रणमतां अमा= 
सहवत्तिनी, नात्पभासं = विषुळतेजस्कं भोदमानश्चाननं यस्याः सा आशुभा आद्य = सदयः- 
प्रसरणशीला भा यस्याः सा । 

रसानां = श्गारादीनां य आसारः = धारासम्पातः स एव रसो जलम्‌ , तस्य अमन्द- 
कासारां = महाजलाशयरूपाम्‌, तमसा = अज्ञानेन, अमताम्‌ = अखीङृतां । मा ल्मी 


रत्यासीति मम्‌ = शोभासम्पन्नम्‌ “अर्श आद्यच्‌” तथाभूतं यत्साम तदेव सु = शोभनं, , 


साहित्यं यस्याःसा ताम्‌, शं सुखं म्रियते एभिरिति शम्मराः = राक्षसाः “ऋदोरप्‌” 
तानामयतीति “अम रोगे, किप्‌” शम्मरान्‌ = विष्णुः, तं रान्ति = आददते, इति शंमरांराः = 
साधवस्तेषां रसेन = प्रेम्णा$5हितां = व्याप्ताम्‌ । 

सारतो विषमा चारुरुचामाद्त्तकालिमा | 

सालिका देव्युमा गेया यागेऽमाजगतो रमा ॥३४। 

महेशवामनयनां नमामो जगदम्बिकाम्‌ | 

ग्रहेशबाधनयनां समाप्यां जगदर्मिकाम्‌ URKI 

युग्मकम्‌ । पूर्वत्र पद्मबन्ध उत्तरत्र गोमूत्रिकाबन्धः। वयं महेशस्य वामे = 

FR नयने यस्याः=सा तां नमामः। जगद्‌ अम्वयति =प्रेरयति तथाभूताम्‌ 
महेशं >सूर्य, बाधेते नयने यस्याः सा ताम्‌, समाभिः वर्ष» आप्या = त्राप्याम्‌ 
CRASE शरत्समाः” इत्यमरः। जगदेव अर्भकः = शिशञरयस्यास्ताम्‌ = जगज्जननीम्‌ | 
या मारतो विषमा = विपरीता । चाररुचां सुन्दरीणां मध्ये आदत्ता= गृहीता कानां = 
सूर्यादीनां आलिः ge क्तियेया a चास मा! को बरह्मणि समीरात्मयमदश्षे घु भास्करे 
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इति मेदिनीकोशः। मालिका = जगद्धारिणी “सळधारणे” देवी = देवनशोळा जगतः | | 


संसारस्य, अमा = सहवत्तिनी शक्तिरूपेण, यागे = पूजायां गेया = “सव वाक्यं तावधारणम्‌ 
प्रथमं गणनीया, रमा =उत्कष्टरूपा एवं भूता या उमा तां नमामः। 

पालिका जीवबृन्दस्य ल्ये महति कालिका | 

कापि माता सतां मान्या भवे जयति विश्वपा ॥३६॥ 

पाकशासनसम्मान्याऽनन्तदेवमहाधिपा। ` 

पाश बद्धपापिपूरा पाथोजाइप्रिसुपाहुका TEMG 

S जीवद्वन्दस्य" प्राणिमात्रस्य पालिका = रक्षिका । महति लये = महा- 

TÀ कालिका = क्षयकत्री । पाकशासनस्य = इन्द्रस्य सम्मान्या, भनन्तदेवानां = असंख्याः 
तानां सुराणा महाधिपा = अधीश्वरी, पारेन आवद्धः पापिनां पूरः = समृद्दो यया सा । 
पाथोजं = कमलं तदददड्छ योः छु = शोभने पाइुके यस्याः सा, विश्व पाति रक्षति सा, सत्ता 
नान्या = पूज्या कापि = विलक्षणा माता भवे जयति = सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते । 

श्रीर्या नित्यं gerard भेजे चन्द्रसमानना | 

मनोर मकळाधारां तां युमो वीतसंवितः | ।३८॥ 

सततश्रान्तकमरो इस्तः शान्त्यै अवेद्‌ ध्रवम्‌ । 

देत्यवृन्दशिरोहत्री स्त्रीवरा नो दिशेद्धितम्‌। ET 


पर्ेतबन्धः। युग्मकम्‌। या चन्द्रसममानन यस्याः सा श्रीः = राधारूपिणी कुले 
'बासो यस्य तं कृष्ण भेजे = सिघेवे | तां मनोरमानां = हृद्यानां चतुष्षष्टिकलानामाधाराम्‌, 
भहासरखतीरूपां वीतसंवितो वयं जुमः। सततं आन्तं कमलं भ्रुव 


महाकालीरूपा नोऽस्मभ्यं हितं दिशेत्‌ = दद्यात्‌ । 


रमा या मादमायामा क्षमा श्यामा हा 

उमा प्रेमासमा वामा हे मातः ! सानमाचर = नमी 

हक È i ARY "षेः Fo ion USA 
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नवमो निःश्वासः २१७ || 


आयायाश्च अमा = सहवत्तिवी । “अमा सह समीपे च”। रमा=लक्ष्मीरूपा। क्षमा= | i 
am स्यामा =सदेव युवतिः। दमान्विता, प्रेम्णि - प्रेमविषये असमा वामा, नास्ति i 
समस्तुल्यो यस्याः सा वामा उमा = पावेतीरूपिणी त्वं मानमाचर = विधेहि । 
मुक्तिवर्य ! मुरारिस्त्रि ! भुक्तोपेतमुखाम्वुजे ! le 
वामावर्येडव कृष्णास्त्रिप्रिये ! पूतपदाम्बुजे ॥४१॥ 


aa हे सुक्तिवये | सुत्तिदाने श्रेष्ठे| सुररेः खि! gdhi सुखाम्दुजं 
यस्याः सा तथाभूते | वामासु वरये | कृष्णश्वासौ ete प्रिये ! 
यूतं = पवित्रं पदाम्बुजं यस्यास्तथाभूते | मां = तव शरणागतं अव = रक्ष । 
सततं नम्यते या श्रीरस्तु सा नितर' पवा। 
वारेण योगिनोनां सहिता मा नितराममा ॥४२॥ i 
घतु्न्धोऽयम्‌। या श्रीः सततं नम्यते, सा योगिनीनां वारेण = समूहेन सहिता, | ` 
आर माता, नितरां पत्रा = अत्यन्तं पावनी, नितराममा च = असन्तं समीपवत्तिनी चास्तु! ` 
सेनिकः०--एकदा देव | देशश्रमणोत्कोऽहं विद्वन्मतल्लिकाक्रान्तकणां भगवतसारकः 
तारयितुनिःखार्थमुक्तिप्रदस्य विश्वनाथस्य पुरीं गतः पूर्णपुरीमन्नपूर्णा' शिरसामि- fF 
नन्य, जगदघौघनाशनसङ्कल्पायां त्रिभुवनवन्थायां महेशोत्तमाङ्गसङ्गायां गज्ञाया- tpi 
मखिल ad विशोध्य, मेरवदण्डं कालमैरवश्वानम्य, भवं विप्याय, इन्दारक्वाणी-  _* 
सुधासतृष्णः कवितोत्कः कस्यापि कवीन्द्रस्य भवनमगमम्‌। रुख RE 
दलाकारं यदभितोऽष्ठदलामे षु कत्तर्नामापि न्यखमासीत्‌। 
के० के०--आमू, आम्‌, भवन्ति TEM अपि बन्धाः। तानपि I 
श्रीयंस्य च“्चन्मुखचन्द्रदेन्यशा नितान्तरम्या सुदभाजिनी at | 
बामेतर: स्यान्सुरदेत्यघातुकः स श्रीपतिमें मुदमावहच्छविः ॥४२॥ 
पञ्च कमलबन्धाः। यस्य विष्णोः चचन्‌ विलसन्‌ मुखचन्द्रस्तेन न्यम्‌ = शोक 
समति = तनूकरोति सा, अत एव नितान्तरम्या सुदमाजिनी = eae । रम्यापि यदि हं 
नात तद्ा/तग्रा 5 किस ४.५: Stiri wale Reni समा बृहन्तौ, ania N 


२१८ चन्द्रमहीपतो 
तथाभूतः, एतेन सौन्दर्य व्यज्यते, भुरदेत्यघातुकः = REA, एतेन वीरत्वं गम्यते। 
स श्रीपतिः = विष्णुम = मम वामेतरः = दक्षिणः = अनुकूल: स्यात्‌ = भूयात्‌ । 
oe कामरिपुः शुभस्पुशा नितान्तमव्यान्मखनाशको5खी । 
TRG स्यान्‌मद्दां कदम्बकसमृद्ध ईड्यो मदमत्तशीविः ॥४४॥ 
a धुः = श्रीशङ्करः, मखनाशकः = दक्षयज्ञविध्वंसकः, अत्री = HAA, sera 
an मां नितान्तमव्यात्‌। मदं-हर्ष' ददतां कदम्बके = समूहे समृद्धः, मदेन मत्तानां = 
शानां शीविः = हिसक Sera अस्माकं वामेतर: = दक्षिणः त्याच । 


mee अभिरामा = न्द्री, went = water ot आहु 

sig b या च Maa = समेत, भाइ = शीघ्रमुपद्रवसमकालमेव, अशुभ- 

— peal अथ च देत्यकसछ घं निइन्ति। यया च gimme 
* छ'०रुज्ज्वल?” रविः = सूरयोऽपि हृतः = अपतेजाः कृतः। ताँ चुमः। 


श्रीभास्करो दीप्रवनुः समस्पृशा निश्शङ्कम्यात्ततकान्तिरञ्जी | 


यस्य इस्तीशसुखस्य = गजाननस्य, दुः्ख' इयति, 
नित्यम्‌ = सततं शरणं -. सेविकात्वं गता = प्राप्त 


उपरिशद्‌ गजत्वात्‌ । अत्याशयाः ये प विचित्रावयव: * अधस्तान्नरत्वाकः 
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सेनिकः--आश्चयेम्‌ | शात्रिन्‌। यद्ददसि तस्य चित्रमेव पुरः स्थापयसि । विलक्षणो 
भवतोऽभ्यासः। देव | क्रिमाख्यं वृत्तमिदम्‌ | 
के० के०-इयसुपजातिः। wie: समानाक्षरयोरुपजातिः 
प्रयुक्त प्रसिद्धा च, परं समलयेनेनोचार्यमाणानां वंशस्थादीनामियं नवीनोपजातिः। “एवं 
किलान्याखपि मिश्रितासु०--इत्यादिना तस्या विधानात्‌। 
सेनिकः--आ एवम्‌। शुरो । हाखन्ये नाम समागच्छे्ञाम, तदा सुञ्ोभनं 
स्यात्‌, यथा कस्याश्चन नायिकाया गलेऽपितमिव। यदि सम्भाव्यते तहि भवतैव 
गीतगुणायाः सुन्दर्याः कमलाया एव गलेऽप्यताम्‌ | 
Ho के०--उक्ते हाखन्धे तु नाम न समेष्यति, परं परस्मिन्‌ षड्गुच्छके हारबन्धे 
समेष्यति । *रणु, साधयामस्तावत्‌-- 
मिथ्यारम्येडतिकान्तिप्रतिमसमसमष्टो मुखे मुद्वमुद्रा, 
लेद्राविद्रावहय ! ह्ृतहृदयद्रे ! दत्सु कर्ता wet कः | 
मन्येञमन्दं मलेनं विनशनकृतिकृ्य कृतेशं प्रशन्धा | 
शम्भावे ! भारमासे ! मणिमयमधुरे ! gage | रबीमि ॥४८॥ 
कविः कमलां विशिनष्टि हाखन्धेन। अयि! ` शम्मावे। बिलासादिना 
आनन्द्दायिनि | कमळे | मिथ्यैव रम्यवद्भासमानेऽस्मिन्‌ जगति, अतिकान्त्या = 
बिपुलप्रभया, प्रतिमा = तुल्या, समा सर्वा, mhia तत्‌ तस्मिन्‌ सुखे। 
एकतः सौन्दर्य सव जगत्‌ , एकतस्त्वन्सुखमेकम्‌ , उभयं समानमिति भावः। 
ताहे ते मुखे es सुदं = हषे गच्छति दारी मुद्रा भवति। अहं त्वन्सुखं वीक्ष्येव हृष्या- 
मीतिभावः। अयि | हेद्राविदरावदृ्े ! लिनाति =स्छेषयति संसारे स छेः= मोहः 
“Pate” तं द्राति = कुत्सितां यतिं गमयति सा देद्रा = सुक्तिस्तत्सरणिर्वा । तस्या 
बिद्रावेण हृदे | मनोरमे | हृतो = गमितः हृदयस्य दरो दुःखं यया तथामूते | WW 
विषये कलौ युगे को नाम कर्ता सम्भवति, भवत्या दन्ता अप्यतुळसुन्दरा इति भावः | 
अयि | भारेण भासे! उज्ज्वले | “भारः स्यादविंशतिस्तुळा” “तुळा स्तिया 
पलतम्‌” इत्यमरः । अ्रकरणवशाचात्र भारः सुवर्णस्येव आहा तेनेव Raez 
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निर्माणादिति भावः। तथा मणिमयैः= मणिखचितैराभूषणेमंधुरे | a qa 
ममन्दं <विपुळं मळेतं =तमोराजं प्रति, विनशनक्ृतिः-विनादनम्‌, तत्र कृत्ये afi 
इतेशम्‌ -विहितेशं मन्ये च जाने wa तमोऽपि त्वन्सुखं नाशयति। त्रं 
Tee शनकत्याण दधाति ताइशी। अयि! धुर्याणां = सौन्दये अग्रगण्यानां qi! 
परथमगणनीये 1 अहं त्वामेव खीमि । | 
सनिझः--अहह ? पण्डितसार्वभौम | कविचक्रवत्तिन्‌ | ( खकीयां मुक्तामालां 
iss पातयन्‌) धन्योऽसि! शोभनं बिरचितवानसि । नामातिरिक्त 
तद्गुणानपि वणेयन्‌ वैचित्र्यमाश्वये्व कृतवानसि । ( परितो वी 
इव गतो यामिन्याः । ५४७७७ 
के०के० । आम्‌, इयानेव प्रतीयते। चन्द्रचन्द्रिकया पुनदिवाभूता रात्रिः । 
सनिका--आम्‌। अन्यत्किमपि श्रावयिष्यते 2 
के०के०--( वक्षसि दृष्टि क्षिपन्‌ ) अये | i 
: इयं कुतो अथित 
नु ce abt हृखचन्दा देदीप्यमानामल- 
४-- गदितुमनीहमानोऽपि ) 
TR! एषा तुच्छोपहृतिः श्रीचरणाना 
मारादादरादाहिता श्रोमत्पादपझपरागप्लावितमनोवपुषा दासेन, कवितासक्तचेतोमिर्भवद्धिग 


के० के०--अस्तु, शुषा चेदन्यच्छ 

सैनिक: औं wth 3 RR । त्वमस्माकमद्य वचोडर्चनीयो5तिथिः | 

em देव | महुतीच्छा । 

छुमः प्रदात्रीं गुणभूषणां सां नुमः दात्रं गुणभूषणां सातू ल्‍ 
he अदात्रीं z ण दानशीलां, b s 

wait चुमः। आसमन्तात्‌ त्रायते यः स्‌ कने आवा यस्याः सा ताँ pe 
विश्युद्धियमित्यर्थः। या प्रदा = प्रकर्षेण यति = खण्डयति isd तस्य a 
लक्ष्मी: । गुणानाम्‌ = औदार्यादीनां aen सा चासौ सा तथाभूता विष्णु 


[3 
पापकत्तन्‌ या सा गुणभूषणा तां ति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CHEE Noi बु 
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कलात्रेमिणएछात्रा» तेभ्यः सन्वन्ति =ज्ञानं ददति ते गुणभूषणो विद्वांसः “व्नोतेविच” 
तेषां गुणभूषणां = विदुषां कृते प्रदात्रीं माँ<मातर॑ a युणभुवमूषन्ति ते 
गुणमूषाणः “ऊष रुजायाम्‌' कनिन्‌ तेषां गुणभूषणां = गुणस्थाननाशकानां प्रदात्री = 
प्रक्रर्षतयाथ्वखण्डनशीलां मां देवीं नुमः । 
चिन्तामणिन्रातचितम्रसाद्समुञ्ञ्वळाङ्गां स्तुम ईशवामाम्‌ । 
चिन्तामणित्रातचितप्रसादससुञ्ञ्वलाङ्गां स्तुम ईशवामाम्‌ ॥५०॥ 
समुद्गयमकम्‌ । चिन्तामणिः = अभिळषितवस्तुदं रल्लम्‌। तस्य ब्रातेन = समृहेन 
चितः=नि्भितो यः प्रसादः = प्रसन्नता तेन समुज्ज्वलान्यज्ञानि यस्याः सा ताम्‌, 
ईशवामाम्‌ = RaR स्तुमः | अण्यते-इत्यणः शब्दः, बाहुलकात्पचाद्यर, स येषामखि 
तेऽणिनः = शान्दिकाः, तेषां nda, ad प्रतिज्ञा-शात्ञाध्ययनरूपा तदेव ब्रातं, तेन चितः = 
उतन्नो यः प्रसादो नेमेल्यं तेन समुज्ज्वलां, चिन्तां = स्मृतिख्पाम्‌ , याँ = वाणीम्‌, 
इम्‌ = लक्ष्मीं स्यन्ति ते San: प्रधानलाई त्यास्तेषां वामां = प्रतिकूछाम्‌ स्तुमः । 
सासिः सिसा सासिसासा सासुसूः सेः ससाससोः | 
सासासी सासुसा ASST ससंऽसासिः ससाससा ॥५१॥ (कुलकम्‌ ) 


एकाक्षरः। ससन्ति < चिरनिद्रायां aoa मानवा यस्मिन्‌ तत्‌ ससम्‌= युद्ध 
तस्मिन्‌, असिना सह वर्तते या सा सासिः = विधृतखङ्गा । सिनोति = वष्नाति-पाादिना 
स सिः=वन्धकः । "षिञ्‌ बन्धने’ विच्‌ “संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः” इति गुणाभावः। सिं = 
बन्धकं स्यति = नाशयति सा सिसा । “षोऽन्तकर्मणि कान्ताट्टापू” । सासिसा असिना सह 
वत्तेमानान्‌ स्थति सा पूवेवत्कानताट्टाप्‌। mga = g: सह वतन्ते ते सासवः = प्राणिनः 
ओजखिनः सैनिका वा, तान्‌ सुवति = कर्मणि प्रेर्यति या सा सासुसुः “सू प्रेरणे” किपू। 
सेः-अस्य ot है = लद्मीः, तया सह वत्तते यासा सेः। लक्ष्म्या अभिन्नेति भावः | ससा = 
सन्ति ते साः = राक्षसाः “आतोऽनुपसर्गे कः” तान्‌ स्यति सा, स्यतेविच्‌। अससोः= 
अस्यन्ति ते असाः = असुराः, अस्यतेः “पचाद्यच्‌ , तान्‌ सुनोति पीडयति सा अससोः प्‌ 


अभिषवे' पचाद्यच्‌ । सासासी--ससनं सासः--खापः 'बस SA, घन्‌। तम्‌, असते = 
l 


“aa ” कर्ण + अण्णन्तान्‌ SL! जगज्जागरणक्त्री 
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ह मी सह वतन्ते ते सासवः = विपुलौजसो दैत्याः, तान्‌ स्यति सा। अंसे= 
स्क अतियेस्याः सा । ससाससा- समानान्स्यन्ति ते ससाः = दैत्याः, एकपितृत्वादवानां । 
दत्याः समानाः । “समानस्येति”सभावः। तान्‌ अस्यति स्यति च सा, पचाद्यच--उत्तत्र 
कान्ताट्टाप। सा =गौरी “सा च लक्ष्मी: बुधैः परोक्ता गौरी सा सच वरः” i 
इत्येकाक्षरकोशः। na "असुरांश्विक्षेप । तामुमां नमाम इति परेणान्वयः । कुलकम्‌। | 
रजोजजंजजज्जरा ~ 
जजञ्जूराऽजी जजञ्ञ्रेरजाऽजरा | 
रराजोजोऽजिरे TASTY रुजोरुजा | KRII 


T =A, जर्जन्ति-भत्संयन्ति “जज भत्संनादौ, तुदादिः”। 
तथाभूता ये जजन्तो देत्ययोद्धारः “जज दिंसादौ” भ्वादिः । तान्‌ जर्यति सा “बरी 
हिंसायाम्‌? अजन्ताट्टापू । अजी, अजस्य = अजन्मनो भगवतः स्त्री ग जजज्ज्रे-- 
जजतो -युध्यमावान्‌ “जज युद्ध” ज़िणाति = बयो हापयति सा “जि वयोहानौ विच” | 
उर्जा, उस्तो = महत्तो जातापि अजा। अजरा = नियतावस्था। राजेः = समूह्य, 
द्त्यानामितिभावः रुजा = पीडा जर्जरस्य = क्षीणतां गतस्य, आजे दृष्य | 
ओजोऽजिरे = ओजखिनि रणाङ्गने रराज = शुशुभे | 


योयायियाययीयायाऽरीरं रो रेररेररम्‌। 

ददाददा SAGE छाढेछा छोढढीढका ॥३॥ 
“a air Sai a खजीवनेऽध्मं स योः-नीचबृत्तो राक्षसादिः । 
एकतो यो यवी मार सस्मिन्‌ धोर मेधि ति 
अया वीक Sin af ia तेषां विनाशायेतिभावः। या प्रापणे, 

a z 5 / ३ t क्षेपे न प्रक्षिप्येत्यर्थः 

रोः Baai ha ad । se हब | 
गम ari “| ॥ बिच्‌। ददाददा-- ® = = 
सा ददादुद्दा । इलायाः = पृथिव्याः, छेछा = Afr | Sie Gel. कता 


सा तथाभूता । 
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ळातातळळळां ताळोन्नतां नीतोन्नतिं नुत्ाम्‌ | 
हंहो ! हंसासिसंहासां नमामो माझुमाममा liksi 
इयक्षरपादः । छातः = आदत्तो गरहीतो यः अस्य = विष्णोः तलः पादतलमिति भावः । 
तस्मिन्‌ लला = ईप्सा यस्याः सा ताम्‌। Tea जुताम्‌ = नमस्कारिणां, नीता 
safar सा ताम्‌। हंसः असिश्च ताभ्यां समः संहासो यस्याः सा ताम्‌ । अमा = निकरं 
बत्तेमानाम्‌ , उमां मां = भगवतीं नमामः । 
नमामहे हेममानभासितां जजतां सिभा | 
शिबावाररवावाशि राजिताजिजिताजिरा ॥५%॥ 
अतिलोमाचुळोमपादः। हेम्ना = सुवर्णेन यो मानः = चित्तसमुन्नतिः, मत्समो नास्तीति 
विचारः तेन भासिताम्‌ = उज्ज्वलां नमामहे । किम्भूता सा--शिवानामू-श्वगालीनां वारस्य 
रवेण वाशते तस्मिन्‌ = युद्ध, जजताम्‌ = युध्यमानानां सिभा = मारयित्री । षिभु हिंसार्थः, 
फचाद्यचि टाप्‌। जितमजिरं = रणक्षेत्रं यया सा । राजिता आजिर्यया सा । 
याचते मनसा वाण्या भक्तायादश्रदापिनी | 
नीपिदाऽभ्रद्याऽऽक्ताभण्यावासा नमतेऽचया ॥४५६॥ 
गतप्रत्यागतम्‌ । मनसा वाण्या वा याचते भक्ताय, अदभ्रं = प्रचुरं दापयति 
तच्छीला । नीपम्‌ = कदम्बं तदस्यास्तीति नीपी = कदम्बम्रेमी भगवान्‌ कृष्णः, तं ददाति 
सेव्यत्वेन सा। अध्रदयाक्ता  अभ्रवन्मेघवद्दयया55क्ता आर्द्रा कोमलमातसा । 
भणिनो = विदवांसस्तेषु आवासो यस्याः सा। अचया = नास्ति चयः = बृद्धियेत्याः सा । 
बद्धिबिकारमात्रस्योपलक्षणम्‌। तामसौ नमते । 
जळजातळसद्धस्तहृद्यायाः शरणं TA: l 
साशङ्कानां शरण्यायास्तस्याश्वरणनीरजे ॥५७॥ 
निरोष्ठयः। जलजातेन = कमलेन लसन्‌ शोभमानो हस्तो यस्याः सा ह्या च 
TR साशङ्कानां झरण्यायाः चरणनीरजे = पादप शरणं गतोऽस्मि । 
ततश्चाग्रे विवक्षति श्री के० के० शाल्लिणि अश्रावि “शाखिन्‌! afer! 


एहि" नि 
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के० के०--आयासि भगवन्‌ | ( सैनिकामिमुखम्‌ ) आं ऋणु-- 


Gut मां सद्बुधान्‌ दृष्टा मूढमानससूत्पछान्‌ | 
ददद्बागनुकम्पातो मोदमाना AL सुतान्‌ ॥५८॥ 
भतालव्यः । सद्बुधान्‌ = श्रेष्ठकवीन । मूढम्‌ = विचारश्न्यं मानससूत्पलं येषां तारू | 
TRER इतान्‌ = पुत्रनिविरोषान्‌ कवीन्‌। दृष्टा दददूवागचुकम्पातः =a | 
विवेकपूणवाणी रूपया दयया, त्वरम्‌ = शीघ्र सोदमानाम्‌ = हृष्यन्तीं मां ga: । | 
पुनरश्रावि, “झ्ारित्रन्‌ शास्त्रिन्‌” इति ध्वनिः । 
वा के०-एमि प्रियवर! ल्यमीचद्र | एमोत्युत्ती यावद्‌ विवक्षति 
तावदेव अत्युतपन्नमहोत्कण्ठोऽपृच्छद्‌ विचारचतुरः सैनिकः--! ad 
riie | देव | कियद्वयसा म 
के० के०-वोता शरदां विशतिरागत ! मोदेन वयसि सातोषम्‌। 
E अघुना धारासाररविमलकेशां भजामो माम्‌ ॥४६॥ 
के । हे ein वयसि = अवस्थायां, ` सातोषं = सानन्दं, शरदां विशतिः 
“गता । अधुना मोदेन = परमप्रेम्णा धारासारेः, अविमलकेशा = (= 
tan रः, अ शां = क्ृष्णकर्चा मां 
उनः शरुतः “शास्त्र एहि सत्वरम्‌ , 
thing sue सत्वरम्‌ , व्यत्येति भोजनवेळा, शीघ्रताये प्रेरयन्ति 
के० के० 
i “मद्दोदय, agen गुरुजनाज्ञा, भवारशाँ समागमोड्प्यानन्ददः। 


लभ्येत चेत्युनरपि साक्षात्कारेण सम्माव्याः। 
मन्ये भवन्निवेशेष्प्यकारण। sen 
विलम्बेन सोत्कण्ठा भविष्यन्ति भबद्नुचराः | आम्‌, भवर्ता 


सेनिकः--( प्रणमन्‌ ) देव, चन्द्र इति । 
tee अस्तु यामः 
प्र र प्रदेश मूर्ध्वा < 
i Tl R चन्द्रोऽपि निजमर्वन्तमारुरोह | 
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आसप्ताहं निरन्तरं धारासम्पातः। गहने तमसि g सूर्याचन्द्रमसौ दृष्टिपथमेव 
नागच्छताम्‌। वर्षा» अन्धतमसम्‌, दन्ताघट्टनं शीतम्‌, तीकषगरयो ag, wy नामि- 
प्रज्ज्वाल, काष्ठ a, भारण्यका आर्द्रा दीपशलाका शीतला, पण्यवीयिकासु पण्य- 
मवरुद्वम्‌, शहाणां निपश्नथ्वनियुक्तः कटुकरकेशमिश्रितो गगनव्य़ापी कोलाहलः । 

सत्र TE प्सतः। समाचारपत्राणि शोषंस्थाने ध्जलप्लावस्य दुभिक्षस्य च 
इुश्राव्यं वृत्तं प्रतिदिनं प्रकाशयामासुः। जनपदेभ्यो नगरेभ्यो नगरप्रतिनिधिभ्यः पौर- 
प्रतिषठानेभ्य सतारतरततान्युपलब्धानि। gem सर्वतः पीडितप्रदेशादू वृत्त 
` श्वन्‌ TR व्यमो बभूव । 35% कर 

a कुमुदिन्या आप्तेरुपदशसत्येश्व सह सरोजिनी दुभिक्षपीडिते प्रान्ते प्रेषयन्‌ निरदिशद्‌ 
यत्‌ सा aaf परिस्थितिं परिज्ञाय स्थानीयाधिकारिभिरावइ्यकों सहायताश्वादाय परिस्थिति; 
नियमयन्ती मां सूचयेत्‌। safes “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” 
तवास्मिन्‌ क्षेत्रे नवीना, यजज्ञानमद्यावधि नाध्ययनेन ज्ञातं तदनुभवेन ज्ञातु' युवामस्मिन्‌ 
संसारे प्रेषयामि, एष उत्कृ्टोऽबसरः परमिदं सवेदा ध्येयं यदस्य संसारस्य कल्लोळेषु युवयोः 
अवहणं न भवेत्‌, सफलीभूय समागतयोः खागते समुत्सुको5हम्‌ । cesta साहसिनं 
नरं प्राकृतिक्यों बाधा निश्चितपथान्न निवारयिठु' शक्ताः” इति । 

राजनगरस्य विशालो दुर्गः प्रासादश्च पोडितानामावासाय दत्तः। चन्द्रे णोदघोषि 
यत्‌ प्रजाधनेन निमितः प्रासादः प्रजाया एव सम्पत्तिः, प्रजाया दुरवस्थासु प्रासादोपभोगो 
राजानं निरयगामिनं करोति । चन्द्रः शिविरमध्यवात्सीत्‌ | 

कमला समानीतानां दुरवस्थापीडितानां सेवायै *आरोग्याशाळाप्रबन्धे नियुक्ता, 
चम्पा च यइविहीनानामावासाय भोजनम्रबन्धे च । विषमपरिस्थितौ चौरण्डाकानाम- 
बरोधाय संरक्षणे व्यवस्थापने च शक्तिधरो नियोजितः। प्रवळो वायुयानेन 
जलप्डावनिमम' जनपदं me प्रेषितः एवं स aeger कर्मणि नियोज्यापिः 
न आसीदत्‌। स॒ खयं राष्ट्र निरीक्षितुकामः “फक्कविमानमारह्य प्रचलितः । 


—. 


१ बाढ, २ तार से समाचार, ३ SE काळ, ४ अस्पताल (Hospital) | ५ ग्लाइडर: 
(Glider ) चुपचाप चलनेवाला हवाई जहाज। 
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२२६ चन्द्रमद्दीपतौ 
.सवेत्रं पृध्वी जलाप्छताऽऽसीत्‌। उन्नतभूभागेष्वमितो जलाः पल्त्यो आमाः fed 


स्म, येषामुटजेषु कूजतां मानवानामात्तनादः सहृदयानां हृदयं व्यथयति। ay | 


नार्यः शिशवः जळजीर्णशरीरा aa बुभुक्षिता erat मृताश्च वृक्षेष्वारूदः सन्ति। 


जलप्लावे महता वेगेन झुष्कतृणौधा खट्टा गावो महिष्योऽश्वा उद्भाश्नोह्ममाना agian: 
करणलरेण रक्षितुमाहयन्तः पतयः fea, faa: पतीन्‌, मातरः Raa परित्यज्य | 
meyin: सहैव हेः सर्पादिभिश्चोपेता een: परिस्थित्या मित्रतामापन्नः : 


कक प्रवहन्ति। उल्लोछाः पाश्चभूमिं मजन्तो दृक्षांश्वात्मसात्कुरवेन्तः शन्दायमागा 
'बधिरयन्तो भीषयमाणाः ब्रजन्ति। पुलिनेषु प्रजा एकत्नीभूयापि जलक्षतवपुषः 


. साधनहीना दीना स॒त्युमेवापेक्षन्ते। काश्चन पथिषु सुखं व्यादाय अक्षिणी विस्फार्य ६ | 


विस्मृत्य च शून्यदृध्योडविश्रान्तभावेनानुदेइ्यं त्रजन्त्यो5वलोक्यन्ते | 


कि मालमा; बिलोक्य नितरां दुःखितम्‌। स शीघ्र' अत्यावत्ये वायुयानेः | 
= भोजनं वासांसि mg दीपशळाकाः शुष्कमन्न' पात्राणि haig | 
L जले aÙ नाव wena सुक्ताः। 'अखसत्थपरिवहनानां सर्वत्र | 


al ye iil *भारवाहिमरत्तरे र्बाष्पशकटीभिर्वायुयाने श्वात्ताः समायहु 

raas a RTS! छुतयोग्याथिकित्सका मनोयोगेन तेषां सैवायै छमनाः। 

= gies शाय्यासहलमासीत्‌। रणानां सङ्ख्या चासढंख्येया। चन्द्रेण 
= tea दत्तम्‌। कमला च रोगिसपर्याओ नियोजिताऽऽसादेत। 

आरोग्यशालाया अन्तःपुरस्य च कोणं कोणं रुगेर्व्याप्तम्‌ । ५बिरामदेष शाय्यानियोजिताः। 
कमला आमध्याह अपराहृत anina. 

व्यतियापयति स्म। निशीये च aR intent पारी 
छ दा 


अतिदिनं सा त्रणिनाँ अणबन्धनं खयं 


` १ अम्बुळेन्छ, २ ट्रक, ate 11 वयसुपदिशन्ती रोस्थमानार अम्बुलेन्स, २ ट्रक, ३ रेलगाड़ी, शच्छन्ती घेयमुपदिशन्ती deca 


वेविरामो विश्रमोऽवसानं था। ४ योग्या - शल्यकमभ्यास, ५ वरामदा” 
€ week विश्रमं R . el 
4 टाचें लाइट। अवसानं वा ददाति तः 
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नवमो निश्वासः २२७ 


मृतलुप्तवान्धवान्‌ नष्टधनान्‌ गतगृहान्‌ सान्त्वयन्ती सुग्धस्मितेन स्मयं सञ्चारयन्ती रोगिण 
आहादयत्‌ । 
ख्रीबिभागे कारण्यपूणे' दस्यमासीत्‌। sangeet शिशूतामपरिसङख्येयाः शय्या 
आसन्‌। प्रत्येकस्य कृते एका धात्री क्रीडासाधनानि चासन्‌। अन्तःपुरस्य सर्वा दास्यः 
दिशुसेवायां ग्रहीताः । कमला खयं मातृहृदयेन तान्‌ लालयति स्म। यदा सा विभागे 
प्रविशन्य़ासीतू, सर्वे शिशवः “अम्बा आयता” इत्युच्चेत्र वन्तस्तां पर्यावृष्वन्ति स्म । 
छतमातापितृपतिपुत्राः ्रियोऽनारतमात्ते' रुदत्यो जीवनं ag’ कृतसडुत्पा औषधं 
पथ्यं भोजनमनइनत्य उच्छूननयनाः कमलां व्यथयन्त्य आसन्‌। सा तासां परिचय- 
मधिगत्य जनसेवाविभागतः' प्रतिक्षणं दूरालापतो ळछप्तसम्बन्धिनां कृते जिज्ञासमाना 
सान्त्वयन्ती खहस्तेनौषधं पथ्यं भोजनं ददती घैर्यसुपदिशन्ती अवर्तत। ad 
रहोभिलता तां देवीत्याहुः। परं कमलया भगिनीनिविरोषं प्रेक्षणाय प्रेरिताः सौहार्देन 
भगिनीशाब्देनोल्ळासयामासुः। सर्वे एव रोगिणो व्यथासमये तां समीपमेव द्रुः । 
samai पुरुषाणां महिछानां च कृते विविधाः कुटीरोद्योगाः स्थापिताः। शिक्षायै 
रचिमन्ीक्ष्य शिक्षका नियुक्ताः। शिरावः शिझुशालायां प्रेषिताः। सर्वेषां नामानि 
चित्राणि परिचयेन सह वृत्तपत्रेषु प्रकाशितानि । 
चन्द्रः प्रतिदिनं जलाप्छत क्षेत्रं १फक्कविमानेन खयमपञ्यत्‌। एकदा स॒ ceed 
प्रदेशमवेश्य॒प्रत्यावत्त मान एकस्मिन्‌ पुलिने शिबिरसञ्चिवेशमपदयत्‌। स्थानमिदं 
राजनगरतो नातिविदूरमासीत्‌। सन्निवेशश्च सुभगः ge: सेनिकेः कृतरक्षो व्यवस्थितो 
जळप्लावेनाप्रभावितः शान्तश्वासीत। | 
एका हीरकमालेव भाखरा खर्णरागा रमणी नद्यास्तटे arated अभिसूर्वमुप- 
वि्ऽऽसीत्‌। शोणितशोणितौ तस्याः करौ बदली आस्ताम्‌ । सान्धिवेलोऽरुणिमा 
तसया त्तं छोत्नतकपोलगोनिपत्य तां सेवयति तस्याइछविं द्विगुणयति। सुग्धा यदा कदा 
कपोळयोरापततः केशान्‌ मृदुलमृढुलामिखबुतबुभिः कराङ्ग लीभिरपसारयति, स्वं 
सुखे चन्द्रमिव विशदयति । 
यत्रेयं विनीता वनिता नारी Refer वनिता स्थिताऽऽसीत्तस्मादनतिदूरे एवापरं पुलिनमशोभत। 
१ GRR 53 स्लाइडर x ATT 'चळनेवाल् SAD जह्येनं tty S3 Foundation USA 


२२८ चन्द्रमहीपतौ 


पुलिनं जलक्षालनप्रसन्नपत्रपुष्पे क्षपेः पूर्णमासीत्‌। scare, शान्ति, सौन्दर्यम्‌, प्रे: 
धुन्द्रतम रूपं तत्रासीत्‌। जगतश्चिन्ता, तृष्णा, मात्सर्येमभिशापः, आक्रोशः waaay | 
सबेथा नासीत्‌। विविधरागाः पतङ्गिका अलिप्तपक्ष रनासक्ति घोषयन्त्यः क्रीडन्य आसन्‌। 

अभितः छुदा नयो मध्यया मुग्घा इव प्रवहन्त्य आसन्‌। अचण्डधारासम्पाता- ' 
दिखा प्रकृतिः watt शान्ता भवन्ती नीरवतां शनैश्शनैः प्रसारयन्ती मल्यानिठेने | 
निर्जेनशान्ति छाल्यन्त्यासीत्‌। सर्वतो जलक्षालनविगतमला नयनहारिणी विपिन- 
विभूतिर्मानसं हरति स्म । 

सन्ध्यासमय आसीत्‌। प्रदेशशान्ततां विचार्यं तत्रैव सन्ध्योपासनां विधित्सुश्चद्धः 
सजिवेशपुलिने स्थानात्पतया अवतरणाप्रौकर्येण पार्थे पुलिने फक्कविमानमवतरणायादिशत्‌, 
नदीशिलातले उपविश्य सुखं अक्षात्याचम्य प्राणानायम्य सान्ध्यविधिप्रवणोऽभून्च | 

आकाराबिम्वं खच्छनदीजळे हतयते स्म। चन्द्रो विचारयामास, महद्विशाळं वत 
एतदाकाशम्‌। अहह | हिमगिरिसदशा इशामनवधयोथ्युतशो वारिधराः geen 
अदाश्चारिमिन्‌ सावकाशं चकासति । विज्ञायते सूर्यः 'सपादनवकोटिक्रोशमितं दूरमसि। 
अस्माक पादाज्ञ ल्या कण्टकेन विद्धायां यावता dato मल्तिष्के ज्ञानं भवति ; तथैव 
कल्प्यतां यद्यस्माकमङ्गुळी सूरयसामीप्यमेत्य तत्तापाइहेत्‌, तदा agi magnait 
स्माभिर्हातं भवेत्‌ , इयान्‌ सूयोऽस्मत्तो विदूरोडरित । अहह! एतादृशा अनन्तः 
संख्या: अहा आकाशाजिरे चरन्ति, ये विदूरत्वादस्मामिलंघुलघवः प्रतीयन्ते | 

क यमानकत्पना नीहारिकाञ्चास्मिज्ननन्ततरह्याण्डेच्नन्ता असङख्येयाश्च सन्ति 
बिद्राशे यत्यो यत्‌-यः प्रकाश अतिक्षणं* डशीतिसहसराधिकैकलक्षकरोशामितमष्वातमतिं- 


जगदिदं वसति कदापि सूर्यस्य भागो आसीत्‌। परं प्रकृत्या बहिः 
शीतळीभूय क्षचन काले सूर्गोलकान्निःता, अद्यापि तमभितो श्रमति। एप 
चन्द्रोऽपि १एकाब्जबषेपत एयिव्याः सूच्याक्तिभांग आसीत्‌। सोऽयमेकदा प्रथ्वी- 
तो भिन्नः। तेन भूमौ “सप्तविशतिक्रोशनिम्नः खातः समजनि। स एव समुद्र उच्यते । 

१ सबा नो करोड़ मील। २ प्रकाश का वेग १ निन में १८६००० मील है। 


= मिनट । ३ एक अख । ४, २७ पीकही 
ks Prof. og aa Shastri (पे गहरा A nR आड ॥ 


नवमो निःश्वासः २२६ 


एषा भूमिः--अष्टसहखक्रोशमिता महतो स्थली--आकाशे प्रचण्डगत्या सततमतन्ती 
वर्तते। पूर्व यदा चन्द्रो एथिव्या संहैवासीदेतस्या गतिस्तीब्राऽऽसीत्‌, तदा$होरात्रं 
an भवदासीत्‌, परन्तु अधुनाऽस्या गतिमेन्दा जाता, अतिहोरं' केवलं षट्शतोत्तर- 
षद्बश्पिदलकोशमात्रम्‌ । अहह | यामिमां gef महतीं कळ्यामः सैषा आकाशीयतारासु 
कणवत्‌ प्रतीयते । ज्येष्ठा नाम नक्षत्रमहो | इयद्विशालं वत्तं ते, यत्तस्मिन्‌ सप्त- 
egia: एथ्व्यो मातु. शक्नुवन्ति । हन्त | एवं विधान्याश्वर्यवन्ति अनन्तानि नक्षत्राणि 
आकाशक्षेत्रे भ्राजन्ते । ध्रुवनक्षत्रमस्मत्तः  पक्चाशन्महापद्माधिकद्रिशाड्कुकोरमितं* 
विदृरमस्ति। हन्त | कीदृशी विलक्षणाऽनन्तता महाकाशस्य | 

चन्द्रे कलङ्का भवन्तीति शार परिचाययति, परन्तु विज्ञायते तेऽमी नद्यो भूधराश्र 
सन्ति -इति aat विजानाति, परन्तु हन्त! सूर्यऽपि-अनिर्वेचनीयद्रव्यरूपे भगवति 
भाखत्यपि इयन्तो महान्तो5स्थिरा, seg: भवन्ति, येषु get सावकाइां समा- 
गच्छेत्‌। यदि सूयो जगद्विवाता a संसारक्षेमसाधकः सुर्य» निरपेक्षस्तपखी, 
भवाञ्छिता्थदः सुयो न भवेत्‌ , नोदियात्‌, यद्यपि नेदं सम्भाव्यते, तदा दिनद्वयेन वायु- 
मण्डलस्य जलवाष्पं हिमीभूय समस्तं स्थावरजङ्गमात्मकं जगदेव नाशयेदिति। 

wh पश्चिमाशाङ्क खमार्पयत्‌। शब्दान्तरेण get पश्चिमाशामुपसूर्य' प्रापयत्‌ । 
ant तमरछन्नम, परं सद्य एव पूर्वाशाङ्क' शशाङ्कोऽङ्गयामास । शशिसम्भवा विभा बभौ । 
भगवतः सुधाकरस्य ज्योत्स्ता *विद्यूज्जनकस्याऽऽलोकेन सम्मिल्य रासकीडया 
कीडन्ति स्म । 

प्रदोषोपस्त्यानविरता रतिप्रतीका रमणी पूरणेन्दु प्रणम्य नद्ये च पुष्पाञ्जलि समर्प्य 
भूचन्द्रमिव चन्द्र खाक्षिलक्ष्य विधाय सन्देहविधौ सत्यसाक्षिणा निर्मलेन चेतसा क्षणं 
विचिन्य एकाकिन्येव नावमारूढाऽभिचन्त्र प्रतस्ये । 

पुछिनान्तराळं खत्पमेवासीत्‌, तरणितीर्णा रमणी पुलिनप्रंदेश प्राविशत्‌ । विविध- 
न Seine roria seat जमा बाता भाला नित्य. छ ठा 

१ हर घन्टेमें ६६६०० मील। २ सात नील ७००,००,००, ००,००,००० पृथ्वी 
समा सकती है। ३ दो नील पचास खख मील, २,५०,००१००, ००,००,००० | 
¥ Eleptzio, generator. sho ARAT, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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इवेक्न्त--आपाष्णि लम्बमानाऽऽसीत । | 

Li ३ष्सोत्‌। साक्षाक्ृश्मीरिव भासमाना सा सम्सुखीभूय 
चन्द्रे à 

7 eer सम्पन्नसौन्द्या रमणी भद्यावधि नेक्षितासीत्‌। तसा 

की कदाचिद्‌ दृष्टे व.च प्रतीयते स्म । विस्मितः स स्मितावलोकनेन 
अथ सा“ प 

हि ee ८ = धाष्ट्य मक्षम्यम्‌, पर॑ विपुलं feet areal क्षम्य 

ae ७ Se काप्यपरिचिता ataia Tear पिपृच्छिषामि: 

हं दीनवत्सलेदीना” इति सप्रश्रयमवादीत । | 


अथ चन्द्रस्तस्याः निःसीमं साहसम्‌, 
smf वीरतां 
सौन्दर्यम्‌ पाष्णिस्पशिन 1 साधनाश्च, अनितरसाधारणीं 


केशान्‌, सुभगान्यज्ञानि विलोकिता E कलर कलावलयितान्‌ इष्णोऽज्वला 

सुन्दरीव अव्यदर्शना दुश्चरित्रा भवितु' शक्कोतीति Paii wager सर” 
a सैर स्वैरमभिधीयताम्‌ | क लि तू-- 
रमणी०--कदापि देवः वित्रपादविश्षेपणेन णे मिघेयम्‌ । 

= = हि किमपि पाषाणीभूतं पुरमलधकार १ 
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रमणी०-सत्यम्‌, तत्र भवान्‌ कति दिनान्यवात्सीत्‌ १ 

“बवासद्वयम्भवित्‌ |” 

“दाज्ञोऽन्तःपुरमप्यवालोकि १” 

“आं पाषाणपुरस्य पाषाणीभूतमन्तःपुरमवालोकि ।” 

“किं किमवालोकि तत्र १” 

“बिपुलमवालोकि) भवत्यप्यवालोकि ।” 

“अकायेपि किमपि १”--हश रमणी प्राह ।” 

“िंद्दखेटप्रवृत्ताया भवत्याः साहाय्यमकारि ।” 

“नातः परं श्रोतव्यमस्ति देव !”--श्रफुल्लवयननीरजनीरेण पादाभ्यर्चनां रचयन्ती 
सगदूदमाह अन्तनिद्दितहषंभरभाराक्रमणरक्तमुखी रमणी “देव, साहं मन्दभाग्या राज- 
कमार्यस्मि, या परातिहारिणा हारिणा हरिणाक्षे देवेन पाषाणपुरे प्रेक्षिता रक्षितानुकम्पिता 
च। दुविदग्धदुर्दैवः किमिव विधित्सतीति न कश्चन अ्रमुन्चातुम्‌ । क्षत्रियबालिक्रासुलमा 
ममेयं प्रतिज्ञाऽऽसीद्‌ यदहं शुणाभिलषितं पुमांसं वरिष्ये । aga रमणी रणप्रिया । 
न कोऽपि मामतोषयत्‌ । आखेरसमये देवस्य विलक्षणप्रतिभया भया चाकृष्टा कृतसङ्कल्पा 
परं अक्षीणसौभाग्या जगद्धितमहितँ देवं वौद्ष्यापि खाभिप्रायं प्रवक्त मसमर्थाञ्य पयेन्तं 
इताशैवासम्‌। यतः प्रचुरपर्यालोचनेनापि श्रीमन्तो न लब्धाः । अहं देव, देकाराधन- 
तत्परा बिविधत्रतक्कशाङ्गी यमनियमनिरता पित्रावरुद्धापि भवतोऽन्वेषणाय निष्कान्ता 
परिमितसेनासह्याया । अतेळं ज्वलतो5वत्तिकस्य दीपस्येत्र मम दशासीत्‌। मम 
समीपे श्रीमतामभिज्ञानम्‌, नाम, gen, निवास» पदमित्यादि क्रिमपि नासोदन्वेषणाया- 
घारभूतम्‌। Set जानाति कानि काति नगराण्यद्राक्षम्‌ , वनान्यविशम्‌ » विचित्रावासेघु 
न्यवसम्‌, सरित उद्तरं भयावहस्थानेषु चौरण्टाकरइन्देऽगमं परन्तु इन्त! 
भवन्तं भया भान्तं नाळमे। साधनाविरहितः कथ' प्राप्नुयान्म नवोऽभीप्कितम्‌ | 

ततो विमळपुरवासिना sata केवापि क्रिमपि बोधिता कथमपीयन्तं महान्तमध्वान- 
मतिकम्य गतपक्षे राजनगरभूमिं समायाता। अन्तशवेशसङ्कुचिता वने वाससुचितं 
मन्वाना भवन्मेलनोपायमपेक्षमाणाऽऽपम्‌। परमयं भगत्रानिनद्रः संवत्तेकेरिव Fa: 
THER मादेक, न्यसपत्‌॥अयवतक्मयाएव्मस oD ig TA SRR, ISIN 


B 


hi चन्द्रमहीपतो 


श्चिन्ता व्यपगताः। यात्रायामसङ्ख्येयैः कष्ठ 

र Re: कृष्टराशङ्काभिश्च व्याकुलमानसाः | 

परम 

a चिन्ता, व्याकुळता च युगपदेव व्यपगता | हताच | 

m य दास्य कश्चनादेशः, gea प्रकृष्ट' क्लिष्टस्य | 

गकरी प्रथमा धृष्टता” इति । 0064 

aaa: 

i oe ge oo 
: म्‌, » नद्या स्तच्धतायाम्‌ , निम 

naa असादयता प्रसन्ने न सुखेन, मनः नकल एति ल | 

त इव स्खळन्‌ जरन्नेयायिक इव समदमवादीत्‌- म जक 


रामे ] रामे | भवाहशीमिद शोत्पादितमानसोन्माथिमन्मथामि, 


खयमेव कत्त शक्तोमि | 
तु परतश्च मम feet लोककत्याणे लमाः। सांसारिकभोगान्‌ 


विहाय मदाज्ञया कर्माणि कुन 
कुवेतीनां तासां कामिनीसुलभमा वे 
ia भोगाः : 
* साघनास्थलम्‌ , न भोगभूमिः। ae तरै आ पी 
a 


'ितान्‌ भोगानवाप्त्यसीत्येष ॥ 
विचायो विषयः अहँ विचाये कथयिध्यामि । 


रमणी० । सत्य ति ह 
थरं पिपासाक्षामगळस्य ke तहत. नु पाययिघुजेळत्य दानेऽदाने वा नान्तरम्‌। 
“बहुपत्नीकत्व॑ दोषोऽपि SR अथच दोषा. देव | भावनाश्रयाः। 

RII साधनास्थले बहवः शिष्याः समाने 


att युगपदेव साधनां कर्त" 
त्‌ aam: यृ 
चन्द्रः० | अबुरागाभिल eh Paea भोगभूमावेव भवति, न साघनास्थले | 
'भिकाषिणः सहयोगिनो भोगिन एव कता, शी न सुखाबहः। भोगाः 


write । मैवम्‌, बधातुसमाः 
Randa io ५ परिश्यित्यचुसारं भवितु' शक्ताः । अहं 
दृरतः श्रीमन्तमर्चयिष्यामि. भीमन्तमाराधयि एथयिष्यामि, नो चेद्म्रेवा, aa लिन 
ड चि ० १ ® दप्नवामरणं 
ae पठत भीयते हेह] Digitized by 53 ES USA 
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aaa रणनेपुण्यं aed dhe स्वस्मिन्‌ भवमार्यचारीसंस्क्रतिञ्च विचार्थ 
बदलासीत्तदेव थानचालको5सूचयदू यद्राजनगरस्य समीपे सेतुभङ्गाद्‌ वाष्पशकटी 
gama बितारबृत्तोद्वीषेणासूचि- इति । 

“हन्त | दौर्भाग्यं राष्ट्रस्य, अस्तु, यानं सजय । ( अभिरमणि ) अस्तु, जातं तजातम्‌ । 
आप्रियमेलनं प्रेयसीनां दुःखम्‌ । पुलिनं न सुखावददम्‌। भवती प्रासादे विश्राम्यतु, 
आज्ञापयतु चानुचरान्‌ दुगेमागन्तुम्‌। आरोह यानम्‌, व्यत्येति वेला । किं नाम देव्याः १” 

“दास्या नाम सूर्यप्रभा? । 

चन्द्रो वितारदृत्तोद्वोषकेण सेनिकानौपचारिकयूथश्चः घटनास्थल गन्तुमादिश्य खयमपि 
ERM सह जगाम । सेतुनेवीन आसीत, कथं स भभ इत्येव तस्य विचार आसीत्‌। 

वाष्पशकय्यां wet चत्वारिंशत्कोशवेगेन धावन्त्यां सेतोलोहवलभी२ अकस्माद्‌ 
fron) बाषपराक्तयन्त्रंः सह चतुभिः* पथिकावासेनेद्यामपतत्‌। असङ्ख्या नरा नारेः 
शिशवः सह विपुलेन धनेन नद्यां निमम्ाः येषां चिहमेव नावलोक्यते स्म । रेषा दशावासा 
sem" अन्योऽन्यं ध्रविष्टाः। मानवाः पिच्चिताः se शृताः, तृतीयांशा आहृताः 
चतुर्था शाः साधारणमाहताः। नदीनिममानां कृते उत्थापक्राःः नियुक्ताः म्रतानामाहता- 
नाथ भ्राथमिकसुपचारं कृत्वा अखस्थपरिवहनेन आरोग्यशालायां प्रबन्धो विहितः । 
यथाज्ञानं परिचयाः पत्रेषु प्रकाशिताः । घटनास्थले सैनिका आयोजिताः। चन्द्रस्य चेतो 
इषेटनापीडितान्‌ विलोक्यावसन्नम्‌ | 

* ; * * 

“afer, परं प्रवाहेषु जळं प्रतिदिनमेधमान वत्तते” इति चरेण चन्द्रो न्यवेदि । 
FRI जळप्लावस्य बाष्पशकटीदुर्घटनायाश्व कारणं ज्ञातुमनुसन्धानमण्डलं° नियो” 
चितम्‌ , आज्ञ पक्षाभ्यन्तरे विवरणदानाय । 

+ * * 
को णो वातमारहा शष भविस्य मन आहाद्यति सम । A- 
१ प्राथमिक चिकित्सा करनेवाले। २ लोहे का गाटर । ३ भांप से शक्ति उत्त्पन्व- 


`, ae 
रेल्वे इज्ञिन। ४ RAI ५ उलट गये। ६ केन! ७ Investigation 
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बिकषिणी नीरवता TSSA यस्याँ तन्त्रीरणरणका उल्लास स्फृत्ति चेतनां जनयन्त 
आसन । कचन कचन ब्राह्म सुहूत्त विदुषां विरला वाचो भगवद्भजनं सारत्वेन वर्णयन्तः 
श्रूयन्ते स्म | भकस्माद्‌ वितारशत्तमघोषयदू यद्‌ राजनगरस्य पश्चिमोत्तरस्यां RR; 
ग्यूतिदशकान्तराछे aR क्षतिग्रतः। चन्द्र उत्यितमात्र एवैतच्छू तवान्‌। 
भबछोऽसुना वायुयानेन cera क्षेत्रं प्रेक्षितु' प्रेषित आसौत्‌ । चन्द्रश्चिन्तयामास, 
कथमहं कुमुदिन्या अग्रे स्थास्यामि | दन्त | हता कुमुदिनी | दुमिक्षग्रस्ते प्रदेशे 
सोत्साहं जनान्‌ सेवमाना सा यदेद्‌ श्रोष्यति--....इन्त | धातः! किं चिकी! 
प्रबळ | सत्यं सफलं ते जीवनम्‌ । 

घटनास्थलं प्रेक्षितुकामो मरुत्तेण सत्वरं गतवान्‌ सः। औपचारिका आसच्नेव। 
योजनविशाळे क्षेत्रे वायुयानस्य तस्मिन्‌ स्थितानाश्च अवयवा अपरिचीयमानाः परहित 
SRL एकतश्च पिण्डितं ज्वालाभजितं वायुयानम्‌। अग्रिमभागो वायुयाने नास्रीत्‌। 

अग्राप्तसन्तोषो वायुयानावतरणभूमि ` गतोऽजिज्ञासत उत्तरितश्च “वातहंसे चालक 
दयम्‌, दौ च सेनिकावास्ताम, प्रबळो व्यवस्थायै तत्र स्थितः” । 

सन्तोषस्य निःश्वासो निरगात्‌ । मनुष्यः प्रकृति जेठु' इतप्रयन्रः। जळे स्थरे 
नभसि निर्बाधगमनः स इतङृत्यमातमानं WH! परं प्रकृतिखस्यात्यज्ञतां विचिन्ता 
दासं कुरुते। किमेष एव प्रकृतिजयः १ मानवः कथं आन्तः १ अह्पेऽपि झा 
कोइशी तस्य मदान्धता १ इति स विचारयामास । 


* * * 
माननीया महाराज्ञी सरोजिनी पत्रं लिखितुमादिशति 
—safet 
बिजयतां भारतीया संस्कृतिः । 
अहं जविना® जीपेन व्यव्था सम्पादयन्ती प्रान्तममु' पर्यटामि । प्रान्ते प्रतिशतं 
नवनवतिम्रामाः । सर्वत्र दुभिक्षम्‌। 


आमे बहवो खता; केचन शमीपत्राणि शमीत्वव्व 
जश्या जीवनं यापयन्ति। अन्नर 


ieni i f i न्युडादिषु शीघ्र सवर शर USA 
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हृदोत विरहिते5स्मिन, Rat कूपेछु जलमेव नास्ति। द्वित्रयोजनतो जल्दा 
बिखुमात्रया पीयते। यामान्तेडु पञ्चतां कङ्कालाः अछताः। सरवतः सिकतापवेतेघु 
starter दर्शनमेव नास्ति। कङ्कालकलेवराः श्यामा? नमा नरा, परेता इव परितः 
gerd. सर्वत्र दीर्घाकारा साकारेव दीनता दरिद्रता बुभुक्षा रिक्तोद्रा दन्तान्निष्कारय 
निखातनेत्राभ्यामश्रूणि सारयन्ती मानवोचित सम्मानं सम्माये हस्तं प्रसारयन्ती हट्ट इट्टमट्ट- 
महम्‌, नगरं नगरम्‌, आमं ग्रामम्‌, णहं हम्‌, कुटी कुटीं अमन्ती अतृप्तोदरा मानवमांसा- 
मोदमभा नभेव सृत्युदूती सतोषं जोषं तालं रचयन्तीवासंख्येयानवतारान्‌ ग्रहीत्वेव भ्रमति । 

असहाया निरुपाया at: साशं सतोषं सश्रम पोषिताः कमलकोमलाः सृत्योसु खे 
ग्रासोभूता दंष्ट्रापातमिवान्तिम॑ क्षणं प्रतीक्षमाणाः छुघया शष्यमाणा माणवका दुःखं 
सोढ्मपारयन्तः कृष्णी भूय पीतीभूय पादपात्‌ पत्राणीच निपतन्ति गतजीवनाः। विश्वख्याति- 
मेदिनी अद्य क्षत्तस्तानां विपदूमरस्तानामस्तसत्त्वानां कङ्कालैः पूर्णा । 

दु्मिक्षक्षतानां बुभुक्षितानां मानवानां समूहो भाजनानि वासांसि आभूषणानि भूमि 
बालान्‌ gaia विक्रीय पैतामहं गई परित्यज्य, प्रवर्षणाशां हिमालयकन्द्रायाँ शाययित्वा 
सभिक्षविश्वासश्च महासागरस्यागाधे तळे निमज्ज्य sty वस्तुजातमायोज्य ब्रजति। 
सघवघनच्छायाछु चछासतां विधूयमानानां क्षेत्राणां नयनमनःप्रसादनी विभूतिरद्य लप्ता । 
उपत्यकासु वनेषु प्रान्तरेषु विविधहुमेः सजिता पुष्पफळख्यातैस्तसवरेः azar सरित 
diet निर्मरस्य च ora नितरामुर्वेरा सुहासिनी जगद्वन्यवैभवा १ विश्वभरणी धरणी 
काद १ हन्त | सेयम्‌, काण्डदण्डडुमा शस्यहीना दीना मलिना क्षीणा अनन्ताजगर रूपमिव 
इला जगद्‌ ग्रसितु सजा। आता भगिनीम्‌, माता स्तनन्धयन्‌, इद्धो युवानं . 
जखुमिव gm: 

यत्न पत्नी यौवन सौन्दर्य विलासं हावान भावान्‌ प्रेम च freee पत्यु» शिशव 
स्पूलायितान्‌ झुष्कसडकुचितचर्मावशेषान वा स्तनान्‌ निष्पीज्य अद्धचतुर्था शान्‌ शोणित- 
शतान्‌ निपीय मातु हिमकेशाः कङ्कालकलेवराः WHT श्वसन्तो वृद्धाः पुत्रेम्योऽन्न- 
कणान्‌ सस्नेह सकातर्यमभिळषन्ति, तत्रैव खस्य खल्पलाभळोमेन देशस्य समाजस्य 
Ceara विदेशेषु विरोधिषु अन्न परेषयन्तोऽधिकलाभलोभेन निरुन्धन्तो वा व्यापारिणो- 

0 Fy श्रिम्रमागान इृष्टापि।०दयामनाबहन्तो' राक्षसा इव खस्य “अस? 
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चम्यतिसारान्‌ भजन्तश्चिक्ित्सालयेष प्रलम्बा पक्ति 'विरचयन्ति । 
eo ee खाधिकारं खभागं खाजितं द्रवयं परेरुपभुज्यमानं Rare. 
“a a मपि कुवेत्यो बराक्योच्कर्मण्याः कायराः* कष्टानि जोषं सहन्ते | 
ante E परत्रह्मावतारेण ङृष्णेनोदघोषि यत्‌ 
ब कक न फले? अतो5हनिशं श्राम्यदूमिः फलभूतस्य Arrest 
Tl अस्मामिरास्तिकेनेंबंविधं किमापि कर्तव्य येन भगवद्वावयैविरोधः 
समापतेदू इति। इन्त १ कीरशः खार्थान्धः संसारः 2 ~ 


शासनेन १ 
न आशनस्य प्रबन्धो विहितः । , अभरोद्धा सापराधो घोषितः। कोऽपि 


कथयति, “भवतां दुख' aera नितरां 


किमपि नास्ति, ि्चभ्यो द्विमण 
मितमन्नं 
दाठु' शक्नोमि ।” सुदाशतेनानीतवानस्मि तदद्धेमणदीतलामो 


आचारे व्यवहारे च सर्वत्र विशेषतो 
| च्छ ॥ 
चे पौरेः समितयो योजिताः। wee भरीका समीकते'! पीतिमा 
-इमिक्षपीडितानां सेवाये रक्षायै अन्नं Tey he ae at 
१ काये रमन्ते ठे फो ए चायाचन्‌। जनता न द्दा 
wi पतिक गे RRS erates भन बत 
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श्भाखाहिमिर्मरत्तरः संग्रहः कार्याल्ये प्रेषयितुमारब्धः । गरीयांसं राशिमेकत्रितं eer 
लोलपानां जिह्वा च्योतितुमारब्धा । तेः सर्व घनमपजिहीषु भिविपुलं धनं दानपत्रे लिखित्वा 
अलब्धभ्रतिकं* चतुरं भागिनेयमस्मं कार्याय योग्यतमं विचायं परामृष्टः यदस्माकं विश्वस्तो 
मानवः कार्यमदः प्रेक्षिष्यते । कण्डाकुलितो विचचिकाविक्षतो दद्ददरिद्रितो मसूरिकाक्रिणो 
मत्कुणमर्दितों मशकाशितो विषमकाळज्वरपोडितः कृष्णकलेवरोऽवरोऽलव्धमृतिम्‌ तिमिव 
्रतीक्षमाणोऽप्राणः काणो विश्वस्तो मानवो मुद्राणां पञ्चशतीं मासिकं वेतनं यातायातव्ययं 
भोजनव्यवस्थाश्व प्रकल्प्य पीडितमानवानां सेवायै नियुक्तः। विश्वस्तमानवाज्ञया 
नवीनान्युत्तमानि वासांसि पुरातनेभ्यो जीणंभ्यः पृथक्कृत्य “क उपयोग एतेषां वराकेषु” 
इति कृत्वा विकीतानि, तेषां वितरणश्च आमनामान्युल्लिख्य प्रदशितम्‌। वास्तविक्र- 
व्ययाचतुगुणो व्ययः पुस्तकेष्वद्कितः। एवं संगृहीतधनाच्छतांशं परिचितभ्रत्यवान्धव- 
मित्रेभ्यो वितीर्य तेभ्यो गृहाणि खयं यशो घनश्च निर्माय निर्मायो विश्वस्तो भानवः ? 
आतत्राणपरिषदो विवरणं प्रकार्य अभिनन्द्नपत्राणां प्रवर्षणमनुभवति | अधुना स नगराद्‌ 
बददिनेयाखटे सामन्तोपवनं करीत्वा दुभिक्षपीडितानां साहाय्याय १ विशाल भवनं कारयति । 
. को जानीते किमथेमेषां पापात्मनां खष्टिभ्‌ तानुमोदिता वा समाजेन। परं नाधुनेषा- 
मावस्यकतां प्रक्षे at नीतिं प्रणालीं वाऽऽ्रित्यैष कलङ्कः शिरोऽत्तिमुत्पादयति स त्वपनेय 
एव एषा विषमता पुरुषव्याघ्र | अवञ्यमेवापनेया। एष कळङ्को भारतस्य प्रशस्तो- 
न्नतल्लारादपहत्तेव्य एव । प्रजाया आदशोऽर्थविभीषिद्रायां तिरोहितः। पण्यवीथि- 
कायामससमेवोच्यते । रूप्यकं मुल्यं कथयित्वा चतुराणक्या विक्रीणात्यापणिकः। सरला 
एवं बन्च्यन्ते। सदाचारो रसातळमिवोपगतः प्रतीयते । अध्ययनप्रवणाइछात्रा अपि 
अशचाराः | संन्यासिनोऽपि संग्रहिणः। अर्थः सर्वातिशायी। लोको विविधव्याजेन 
तमेव सङ्गृहीतुमुबुक्तः । न्यायो सुद्राभिविक्रीयते । उत्कोचो भ्र्टाचारो लोकाचारतां गत 
तीयते । देवमन्दिराणि लोकहिताय निर्मिताः संस्थाश्च धर्तावासा व्यापारभूमयश्च । 
व्यभिचारः पत्रक्रीडेव कीडा, चौये धौत्त्ये aaa कला । सरोजिनी । 
* * * 


अचुसन्धानमण्डले Reed विशेषज्ञ अरेश्च wad सम्बन्धितस्थानेछु गत्वा सर्वा स्थिति सन्नद्धं सम्बन्थितस्थानेधु गत्वा सर्वा' स्थिति 
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व्यवारीत्‌-राज्यस्थ दशकोटिमुद्राणां वर्षचतुध्यस्य च व्ययेन निमित स्ञानन्दवन्धो | 
wal तदवनथविधातेनेव सवो जनपदो जलूप्लावे निमभः। बन्धनिमणि Ret ' || 
“Eee सिकतासुपयोज्य मत्स्नाच बिकीय पुत्राय *पत्रनिर्माणशालां ae: 
*बतननिर्माणशाळाचाकाश्यत्‌। स एव जनपद्स्य योगक्षेमाय रचित आनन्दवन्धो 
जलबढेन, भप्तो जनपदं जलेनाप्लाबयत्‌। वाष्पशकट्याः सेतौ च राज्यतो दत्तानां | 
छोहवलमीनां स्थाने जीर्णा लोहवलभ्यो रागेण रक्ताः प्रयुक्ताः नवीनाश्चान्यत्र विज्रीताः। 
जीर्णारच निरन्तरप्रवर्षणेन4 काट्युजो am, इति । 

“आद्वयेमू |” चन्द्रथिन्तयामास “जनः खस्य लाभलोमेन विश्व विहन्तुमुदुक्ता। 
छोहवलभी विक्रयेण ae Base’ तस्य लाभो भूतो भवेत्‌, विनाशश्च कोटिमुद्राणां 
TEA मानवानाम्‌ । अयमर्थविकारः संग्रहविकारः, खार्थविकारो जीर्णाः set 
सुपयुनक्ति सतस्नास्थाने सिकताश्व। इन्त || विलक्षणोऽयं विकारः । विलक्षणयेन चास 
चिकित्सया भवितव्यम्‌ ।” चन्दो'ऽधिकोषमाज्ञापयामास यदमूा घनमचुसन्यातव्यमू 
अनुसन्धान यावत्‌ बन्धसेतुनियुक्ताः ससम्बन्धिनो *राज्याभिरक्षायां गृहीताः स्युः'इति। 

* * * 
आग्नेयकिरणेरर तापितनिरपराधसंसारं परितापपापेनेव पाथोधौ पतितं दिनग्रमणि 
चीक्य नेशो aati सम  सान्त्वयन्निव, नक्षत्रमुक्तानां विशदविमल- 
विशाल्मुज्ज्वलं हार परिधाय कुमुदव्याजेन विहसन्‌ चबितताम्बूलमिवाताम्र' we 
रश्मिजालेन विशोष्य सुख अकटितोज्ज्वलद्न्तपङ्कतिगंगनाङ्गने साइनो धावति । 
उन्सुक्तवसना निरशना तपोधवला सुबळा तपखिनीवो देइ कलक्ष्याञ्लक्ष्यसेवात्रता 


निःस्पन्दनीरवतटा प्रगाढां शान्ति दधाना प्रवणस्य प्रशान्तमादककलकलेन वासन्तिक 
मधुमत्तमोदिमधुकरेणेव मन्द्र' निनादिता 
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्र्मवणपूर्णायामुपत्यकायां विजनमनोरमे सरित्तटे विविधवल्लीवलयितं कोरकसुकुल- 
सुरभित चलदल ' दधिफल 'मन्दारकोविदारो *दुम्वरनिम्वजम्बीरपरि्रत माधवीमह्लिकाशेफा- 
लिकामाच्यकरवीरकरीरचाम्पेयचम्पकवन्थुककनकरचककुखकमरुवकवकुल्कुलाकुल निकुज- 

aca 

कुटीरम्‌। तमेव लक्षीकृत्य Wet सरितः प्रशान्तवक्षःस्थल विभाजयन्ती 
क्षिपणिग्रेरिता तरिः इटीरान्तिकसुपेयाय । तरिं श्ुनाऽऽवष्य भूमिमवतीणों युवा 
अभिकुटि ब्रजन[ अखण्डशान्तिखरूपनिमझमध्यात्मचिन्तननिरतं विरतवासनमात्मकल्पनाली नं 
wernt केलाझविलासकेशं तेजखिनं मनोजहास्यं विरालस्यमुपास्ये निरतमान- 
समवलोक्यैकत उपाविशत्‌। आनन्दाश्रुप्ठताननो वर्षीयान्‌ गदन्नासीत्‌-- 

अपरिमेयानि पापानि मम विश्वसर्वख ! अन्तविरहिता दोषाः। संसारे भ्रमतो 
अम्रभवने पर्य्येटतो जगज्जालजलधौ प्रवहत उन्मत्तीभूय कर्तव्यं विस्म जगतो agen 
भबुधावमानस्य स्वेन ख few मे आयुर््यतीतम्‌। अद्यावधि विकारपोषणातिरिक्त 
नान्यत्कृतवानरिमि। अभ्यस्तविषयास्रादो शुरुबरप्रेरितोऽपि विजने विजनो वसन्नपि 
कथमहमधुनाऽऽत्मानं विचारयितु' पारयामि। १ 

“अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि | 
अपि वहुन्यशनाद्‌ राम ! विषमश्चित्तनिम्रहः ॥” 

इति वसिष्ठोक्त' सुष्ठु । क्षणभछ गुरं बिनशनशीलं जीवनं विदतापि नास्मिन्‌ जन्मनि 
न चान्यस्मिन्‌ मया विचारायाभ्यस्तम्‌। तथापि नाहं निराश इत्येव तव कृपा। तं 
मामुद्वरिष्यति आत्मसात्‌ करिष्यसीति मे सुरढो विश्वासः। ममाधानामातन्त्यम्‌, परं 
तव दयाप्यन्ता। सा मां क्षणेनेवोद्धतुँ' शक्ता। तव चारुचरणौ ae सप्रेम 
भवतो बाह्वालिङ्गनमतिवूरं भवेत्‌, परं वर्तते ध्रूवं सयम्‌। विधितं लमेकदा मां 
ब्चसाऽऽलिद्गिष्यसि। अधीरता प्रतीक्षास्मिन्नावन्ददा । कत्मयन्नेवाहं परमां चरमां 
रसानुभूतिं श्रयामि यदा तदा प्राप्तौ किमजुभवितव्यमिति त्वनिवेचनीयमेव । कदाहं 
arise! कौशेयकुसुमकिसळयकोमलां पारिजातपरिमललळितां शेषश्यामधिश्यानस 
-घुषमासृताब्येर्भवतो दर्शनानन्दमनुभविष्यामि | 


A 
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२४० चन्द्रंमहीपतो 
दीर्घाण्यघान्यधिशुचीव भवन्यहानि 
हानिबंळस्य शरदीव नदीजलस्य | 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि ४ | 
हा ! निःसहोऽस्मि कुरु निश्शरणेञ्नुकम्पाम्‌ ॥ ( जगदरमट्ट्य ) ' 

तं विरतवाचं शनेरुपसत्यानम्य युवो चे-- i 
अर्थवादस्य giada कारावास aig बाधितां दुराचारकर्कशलोहःअ- 
निबद्धां भारतीयां सुवं प्रजाश्च प्राचीवारयेभारतीयसंस्कृद्या भूषयितुसुन्सुक्तवातावरणे Rees 
नरेन्दमण्डलं समाह्वयति युवराजश्वन्दः । तस्मिन्नवसरे तातस्य वाग्भागीरथ्यां way 

ai परमोत्सुकः। इति। l 

“शक्ते | चिरायुषश्वन्धस्य साधनायां व्यवस्थायां मम महान्‌ विश्वासः । सूकसाधकछल॑ 
CHET इवाशेषं निवेहसि । मया बहव उत्सवा eer उपदिष्टः ताः सश्चालिताब। . 
अडनाइसुपरतः कालात्ययितो न क्वापि जिगमिषामि शुदणाऽऽञ्ञः । चन्द्र: प्रजामिः | 
सहयुयुछ्॒मिरन्ये राजभिस्त्या च qe यचिकरीषेति, तदेव वरम्‌ । “युणाजंनोच्छाय- | 

, विरुद्धबुड्यः प्रकृत्यमित्राणि सतामसाधवः” अतः सर्वे: परामशशों वरीयान्‌, देवो दिश ` 

TAA साफत्यम्‌। अथ च किमुत्सवैः १ ` अलं प्रजाधनदुरुपयोगेन । व्रिश्वसाम्राज्यमि- | 
सवः Feat सुन्दरीणां प्रियतमा» लक्षशः कलावतां कोटिशः कर्मकराणामाश्रवाः 
भगवर्नुजन्मान इव मनुजन्मानो दुर्गान्‌ प्रासादानारामान्‌ निर्माप्य संसारसाधवास्मे- 
STRAT रमणीयतमाजुत्सवानकाएु ५ परं काद्य ते ? एते amas मूकमाकन्द्यनतो 
जगन्मानमहििवीररप्सरःस्पद्धिसौन्दर्य्याभिः सुन्दरीभिरध्युषितचरा अपि kat 
सुद्घोषयन्ति यदू वयमद्यमदिता' मदिता निष्ठुरनियत्याः क्रकरेः । ARA 

न्त! झद्यक्क १ तेषां नामकाळाचुसऱ्यावर्मापे 
पुरातत्त्वविभागस्थानां शिरोडत्तिकरम्‌। एष बायु एषा भूमिः एवदाकाशमः एतावि 
बनानि तान्‌ तदनुजिगमिषूँशथ्व निःशब्द 


\ चनवृक्षेषु निपतति aragi 
लोके क्षणं विविधरागाणां प्रतीतिरिवास्मिन्‌ संसारे सुखानां प्रतीतिः । प्रज्ञावतां प्रज्ञार्या” 
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“तदेव देव 1 a कत्त कृतसङ्कत्पाः ?? 


p * 


पौलोमीपतिपत्तनोपवनपरिमलेनेव परिपूर्णस्य प्रासादस्य विवुधावलिवलयिते सारखत 
hare: पुधीवरर्देशरत्नराकुळे रन्नाकर इव प्रेक्षमाणे विशाले हाळे* सुखमासीनानां 
*सामयिकोमावश्यकतामजुभूय विचाराय समवेतानां विभिन्नमण्डल्नरपालानामेका विचार- 
परिषत्‌ प्रारव्धा राष्ट्रस्य ज्यायान्‌ विद्वान्‌ ज्ञानस्य प्रतिनिधिनिधिस्तपसः परिषत्पतिपद- 
मलब्चकार । खस्तिवाचनानन्तरं समुत्युकेषु तृष्णीम्भूय प्रतोक्षमाणेषु सर्वेषु चन्द्र 
आमन्त्रणस्य प्रयोजन विशद्यन्नुदतिष्ठत्‌। चन्द्रस्य विशालं शालोन्नतं सुघटितं विभक्त 
ag, परिणतप्रातृषेण्यजलधरधामानः स्निग्धोज्ञ्वला आक्कति रम्यां काम्यां साभा 
वन्तः स्कन्थविसापिणः प्रलम्बिनः कृष्णाः केशा मानस्य मर्यादेव तपखिनः 
साधनेव मांसलोन्नता प्रलम्बा गरीवा, निमेंघनीळाम्वरे सहसोदितस्य eer मण्डलमिव 
तेजखि मोहकमाकर्षकमिन्दिरावन्दित॑ मुखमण्डलं स्वेषु सम्भ्रमं सधारयामास । 
स्मयमानः स प्रावोचत्‌ 
` जितञ्योरस्नसृणालक्मनीयकोत्तयो दुविमाव्यवैभवा भवभूतयो विश्वामिरामगुणगण- 
गुम्फिता भूमण्डलमण्डनेकतिलका मान्याः | अद्य वयमैतिहासिकेऽधिवेशन वेश्वजनीनकमंणे 
सदिच्छिया समवेताःस्म इति मद्दत आनन्दस्य विषयः । विपश्चितामपश्चिमा भवन्तो जानन्ति 
यत्‌ सष्टेरारम्भकाछे नात्मा एकाक्यरमत, अतः स रिरंसया बहुख्पो व्यजायत । एतदू 
भावद्वयप्रतीकम्‌ , सर्वेस्यामेदभावोऽद्व तत्वम्‌ + परस्य TATE च। मानवस्य 
आद्यो भाव आदिकालादद्यावधि बहत्परूपेण विद्यते, तद्भावादेव मानवे सामाजिकता | 
अत एव महर्षयो जोवनमिदं “दशावास्यम्‌” Sects तमाहः! अत एव जीवने 
सचचिदानन्दभावस्य स्थितिः। एषामेव भावानां संवद्धने ated च। “सोऽहम्‌, 
THAR इत्यादिमहावाक्नैः सोऽमेदभावोऽद्वतमावशोपदष्टः। परमधुना आन्त्या विकृत 
स मावोऽस्माभिः प्रकृतावस्थायां सम्पाद्यः । ,“स काठेनेह महता योगो नः परन्तप | 


पुरषा __पुरेषा खर्णभूमिरासीत्‌, न केवलं धनेन Teg या न केवलं धनेन नेष्कलङ्कये नापि। सत्यवादिनि सच्चरित्रे 


१ हाल्यते = विलिख्यते = भिद्यते जनसमुद्येन युगपत्‌ स हाल हि लाविली 
WL- हल विलेखने मयस्तदसय प्राप्तम्‌ ५१1१०४ इतिं ठन्‌ 
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२४२ ` चन्द्रमहीपतौ 


आयेता व्यापिरासीत्‌। अस्माकं वचसाम्रपत्रलेखायते स्म, पणश्च सूर्योदयवदप्रतिह्द | 
आसोत्‌। राष्ट्रान्तराणि यदा-तमसादृतान्यनात्रतानि बिलेष शयानानि चासन्‌, अप्लाई | 
राष्ट्र जगदूगुरवेनबळकलाविवेकविज्ञानेष्वपासतुलमासीत(। अतैव विश्वस्य प्राचीनतमो 
अन्ध ऋगवेद; अस्मादेव विश्वस्मिन्‌ शान्तिलताप्रसारकं दर्शनात्मकं ज्ञानज्योतिरदगात्‌ । 
अस्मादेव आग्नेयपाशुपतवारुणवायव्यत्रह्मास्रप्रमतोनां ` विश्वमयङ्कराणामन्नाणासुदुमः 
maa ज्ञानज्योतिरीप्तया लोकान्तरीया भत्रैवाजिगमिषन्ति स्म । अत्रैव de 
कव्पाणेकमनसो मनखिनस्तपस्चिनो विविधा रीतिनीतीः प्रवारयामासुः। सर्र प्रपर, || 
वात्सत्यम्‌, dean, सहयोगिता, अभेदभावः, सहभावः सदूभावश्चासोत्‌। परमद! 
भूभिः सूवेन्द्रो वायुराकाशा तु त एव सन्ति परं मानवभावनाः पसखित्तिताः। अत wal 
` रत्री ध्वस्तेव ह्यते । हा | विलक्षणो दैवदुविपाकः । केन भविनास्माकं पूर्वेजा न्यवसन्‌, 
aga केन निवसामः। 400 र 
पुरा सरसि मानसे बिकचसारसालिस्खळत्‌- 
परागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं बय: | 
स पल्वलजलेऽधुना भिळदनेकभेकाकुले - 
मराळङुळनायकः कथय रे ! कथं वर्त्तताम्‌ || पण्डितराजः। 
प्रतिवेशिनि बुभुक्षिते दीने सरणे च भोजनं गहितमासीत्‌ । करिमँश्चननवीने ग्राममायाते 
सर्व मामीणाखसै साहय्यं प्रदाय खतुत्यमदुर्वन । तस्मिन्‌ डुःखितेश्वसन्ने न्यूने$वरे च 
आमीणानामचरल प्रतिष्ठितमासीत । Bane संग्रही हेय आसरीत्‌। i 
यद्घोञ्चःक्षितौ वित्तं निचखान मितम्पचः | 
तदधो fred गन्तु' चक्रे पल्थानमम्रत: || 
कय्यपूर्णाजु विपणिषु यथावसं वस्तूपयोगाय विकीयते स्म । दे्ान्तरात करेयमावीय 
विक्रयो जनस्यावयकतापूरणश्व व्यापारिणः कत्तेव्यम्‌ , तदेव लामो गण्यते स्म । अर्थाज 
TRS नासीत्‌। सवे ज्ञानधनार्जने परस्परं यथोचितेन सहयोगेन सौहादेनेकपरिवा 


निवसन्ति स्म । बिदूरस्यमपरिचितं गुहमागतमीश्वरभावेनामन्यत ग्रढी । ई 
वातावरणे क स्यानमधुना प्रतिपदं प्रति है 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri फो, तिदित, Saiar स्थाप्यसानीनाचा भोजतातय़ाता 
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झुल्कावासानाश । परमथ सा व्यवस्था खगुणवेगुण्येन हीनतां गतेवाभाति। 
उत्कछतमोऽपि स भावोऽस्माभिरमावतां नीतः। समम्‌, 


प्रबळतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 
aaaf शिरस्यन्धः क्षिप्तां घुनोत्यहिशङ्कया । कालिदासः। 
परमद्याप्यशिक्षितेभ्यः शिक्षाल्या, अन्धवधिरेभ्यः स्रीभ्यश्ष पृथक्‌ शिक्षाप्रवन्धः, 
रोगिभ्यः पञ्चभ्य उन्मत्तेश्य्षिकित्सालयाश्च--खत्पसङ्ख्यायामेव स्युः-क्रियन्ते। विनैव 
प्रेप्णं दुःखमपनेतुम, रोदनकारणं ज्ञातुः नरः सञ्जते, वैह्नव्यमनुभवन्तं श्वानम्‌, अतिभार- 
वाहिनं खामिना ताड्यमाने बलीवई' महिषं वा tem) गौः श्वा च खामिन- 
माक्रम्यमाणं दृष्टा सङघर्षाय सजते दुःखायते च। एषा अभेदस्य = धदव TET 
भावना, सन्निहितस्य दुःखानवलोकनेच्छा च। सर्वः सर्व शिक्षितु' खस्थमदुःखमसमर्थः 
समर्थयितुश्चाभिलषति यदक्षीणमानवखभावः । एष परस्परोदयस्य पर्यायतः सर्वाग्युदयत्य 
तिरोहित आद्यो eat भावः स एवास्माभिः प्रकाऱ्यो मलापनयनादादश इव। 
“परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’ । वस्तुतोऽहिसा प्रेम च मानवस्वभावः। 

हिंसा =सवेतरस्य दुःखापादनं द्रोहश्च द्वेते भवति, यत्रामेदोष्द्रैतमावस्तत्र न 
स्वेतरामाबात्‌। दन्तैजिह्णायाभुपहतायां न कश्चन कुप्यति कपोलमाहते वा । अमेदस्या- 
, रम्भोऽङ्गभावे भवति पर्यवसानश्व तादात्म्ये । हि 

बावायामपगतायाँ खभाव उपतिष्ठते, उष्णजलस्याग्नेखतार इव! वैखूप्यापादने 
विभित्तस्यावश्यकता न खज्पापादने। खस्थस्य रोगोत्यादने निमित्त भवेन्न ठु खस्यस्य 
खास्थ्ये। सा वाघेवास्माभिनिरास्या, तस्यामपगतायामेव प्राइतावस्था । 

a प्रेम्ण्यानन्द्मनुभवति न 
हर्षमनुभवति न वेमत्ये । जीवने जनः परैः सह योक्तुमभिलषति। सानन्दे परिचितै 
सम्मित्य खानन्दमेघयति, gee हृसयति। ge विवाद” aT, वमन च च 
मानवखभावः, अपि ठु मानवविकारः। एतेष मितिहासो मानवप्नतिकूछानों वितान 
इु्भावानां प्रदशन छोकोदूबोधनाय । मानव इर्य प्रतिङतिः प्रतिनिधिशव met 


मानतः स्मत, तिति, TT 
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वेषे, संवादे सुखमनुभवति न विवादे, मतंक्ये , 


२४४ चन्द्रमहीपतो _ 


अशुणकणो गुणराशिद्द यमिह देवात्‌ खळानने पतितम्‌ | 
म्रसरति तेळमिवेकः सलिले घृतमिव seater: ॥ 
अवधार्यताम्‌, अस्माकं विशाले वाइमये कपारावरोधिका केवलं शडखलेवारित न 
तालकम्‌। ताळकमविश्वासभीत्योः पुज्ञवादपुत्रयोरपत्यम्‌ । सकलसौख्यसाधनस्मामेद- 
ावस्याद्यात्मता भूता, तस्य खसिंददासने प्रतिष्ठापनमस्माकमुद्देश्यम्‌। 
समाजे सर्वे समाना आसज्ञथंदृष्ट्या, परं केचन धूर्ताः खपक्षपोषणाय खार्थसंरक्षणाय : 
शासकेरत्साहिता आव्यद्टरणभावमाश्रित्य प्रतियोगिताव्याप्रीं निर्माय खरियति zebras? 
गच्छन्तोऽनुगामिन आहन्तुमारेभिरे sae: । 
अज्ञातदेशकाळाश्रपल्मुखाः पङ्गवोऽपि सप्छुतयः । . | 
नवविहगा इव मुग्धा अक्ष्यन्ते धूर्त्तमार्जारे:॥ Bw 
अनुगामिनश्व सक्ृदाहताः पतिताः परिस्थितिपीडिता जानन्तोऽपि तेषां दानवीभूतानां 
dea aed" च नोत्यातुमवशाः प्राभवन्‌ । 
उपेक्षते यः खलमाक्षिपन्तं साधुमंनोःबुध्यत कारणं तत्‌ | । 
RRi स यदेकजिंह: प्रयुक्तिभिने क्रमते -नियन्तुम्‌॥ ata 
अपि तु परिस्थितिपतितास्तानेवाश्रगामिनो धूर्तान्‌ पोषयामासुः । एते मत्क॒णा मशका 
यूका इव मानवरक्तमाचूषयन्तः परजीविनो मानवशरीर दुःखयन्तोऽपि मानवशरीरे स्थिताः। 
एते दि कालपुरुषा: प्रथुदण्डनिपातहतलोका: | 
गणनागणनपिशाचाश्वरन्ति भूजेध्वजा लोके ॥ 
कस्तेषां विश्वासं यममहिषविषाणकोटिकुटिळानाम्‌ | 
ब्रजति, न यस्य विषक्तः कण्ठे पाशः कृतान्तस्य || क्षेमे 
एतेषां शीर्षघातिनांपरसह्यापसारणं जीवनाय किं न परमावश्यकम्‌ १ सहयोगो नियम 
समाजस्य जीवनभूतौ, तावद इन्त! why वस्तुतो घनं लोकस्य न्यासः। 
परम्पस्या परिस्थितया वा प्राप्त घने लोकस्य न्यासः | यथासम्भवं a यथारीति तस्य 


q 
Tae ~ ८। व्म्पाप्मंघरस्थे meetin? लि, F d > ति 
ny Ss Hound US 


नवमो निःश्वासः २४५ 


स्थावरजङ्गमात्मिकाऽऽनुवंशिककमेणाधिकारेणार्जनेन वाषिगता, भवानामुद्रमनाधो- 
गमनेन वोपेता सा समाजस्य, न्यासधरेण शीघ्र अल्र्पणीया। तां प्रत्यय a 
शान्तिमनुभवेत्‌ न्यासधरो न्यासं प्रत्यप्ये यथा, न परितापम्‌। अन्यथा स्तेन एवं सः। 

मानवः Fara’ सङ्गहाति १ किं शतशाटीको युगपच्छाटीनां ad परिधत्ते १ शताब 
शतमरुत्तो वा किं युगपत्‌ सर्वेधारोहति? व्यञ्जनानां भोज्यानाश्व दाते किं स 
शतगुणमत्स्यति १ भवनानां aes स एकस्मिन्नेव खप्स्यति। परमयं आन्तो 
भ्राता दयापात्रम्‌ । 

खर्गापवर्गयोर्द्दार॑ प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ | 
द्रविणे कोऽनुषञ्जेत मस्योऽनर्थस्य धामनि ॥ भागवतम्‌ १२।२३।२३ 

gm: aig भयमविश्रासबोत्पादयति) विभ्यच्च मानवयुणेस्त्यज्यते, मानवीय 
मूत्याना स्थापनाय भयनिवारणे कारणं राज्यम्‌। सम्पत्तेविमजनम, अपरिमहत्यास्था 
परं प्रेम विधासञ्चोत्पादयति, “सकढगुणसीमा वितरणम्‌ |” अस्माकं त्रतमासीत्‌, 
शतहस्तसमाहर, सहदस्रहस्तसङ्किर | ३।२४।५। परं बिभजनेञ्नीइ 
परिग्रही सतताशाङ्की सर्वान्निधंनानक्षमान्‌ मूर्खान्‌ दुबेळानेव वाञ्छति अश्नोणमगकद्भावो 
मन्दभाग्यस्तस्करथषद्धाभावमिव | एताइशे भावे कथं सम्पन्नता १ वस्तुतो यो मस्ये 
भनुष्यवद्‌ व्यवहरति स एव मनुष्यः । 

दुरासदानरीतुग्राब्‌ धृतेविश्वासजन्मनः | i 
भोगान्‌ भोगानिवाहेयानध्यास्यापन्न gT मुर 

केचन कथयन्ति ae धनिनां धनविभाजने नना Bas 
कोऽधिकारः १ सत्यम्‌, दरिद्राणा समह. बक ape ai तत्त्वमस्तीति 
इत्येव विचार्यो विषयः । व्यक्तौ धनाजनाभिलाष मेका योजना विद्यते । 
सत्यम्‌, परमिद्मपि सत्यं यदाधुनिक्यर्जनेच्छा इतरानिधनयिठु 


—— 
ना 


[हेया भोगान्‌= 
3 विश्वासजन्मनो इतेः - सन्तोषस्योग्रानरीन्‌ भोगान्‌ = घनानि, भाहेयान्‌ 
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खलश्च aga नहि स्वभावं जहाति कोशारपणछालितोडपि। . 
यस्यातिमात्रं मलिनात्मकस्य परं द्विधा कुवेत एव रागः ॥ सोमेश्वरः। | 


अश्यामेक एव सबेग्राही बुभूषत्यातापिखि, परस्परं धनमपजिहीपैति च । अस्याम- 
वस्थायामाशङ्कापूर्ण वातावरणे क आनन्दः १ क सुखम्‌ ? मन्यतां भवान्‌ aaae, 
तस्मै किमपि भोजनवस्त्रादिकं प्रदाय तस्थ श्रमेण खायें चिकीर्षति, aerate 
भवठतिवेशिना निर्धनेन भवितव्यम्‌ । भवदेश्वर्य' भवतः प्रतिवेदिनो दाखिये ऽवलम्बितम्‌ । 
परम्‌, राष्ट्र कश्चन भोजनवत्नादेरिच्छको न भवेत्‌, सर्वेषां जीवनव्यापारः स्वेन 
चेत्तदा YAMIN । वपनम्‌, WAY, भोजनम्‌, जलानयनम्‌, लेखन- 
व्यवहारादिक तेनेव कार्यम्‌। राष्ट्र तद्‌ यदि सम्पन्न भवेत्‌, स्वेऽ्याचका 
अनभिलाघुकाश्च स्युलदा खर्णपतेः aidea पीतपाषाणखण्डतो 
नाविका। तेन सधितमन्नवज्नादि घुणादिजर्ज्जरितमेव भविष्यति, यतो न sear 
SSNS | स खयक्व नाजम्‌, न वासांसि, न गृहाणि वा शतसहसखगुणमुपयोच्मुपमोच्‌' 
वा समरथः। अतस्तत्‌ सवे' fet gaat तस्य सङ अहस्य disk! खल्या- 
यानन्दायापि तेन श्रमिवत्‌ कठिनं श्रमितव्यमेव। fend क्षेत्र स॒ खयमेकाकी 
TAT न लवितुम्‌, न चोपयोक्त' समर्थः न च विशालस्य grier जीणोद्वारे उपलेपे 
Ra wash समर्थः। स जीरणशीर्णानि ग्रहाणि खकीयानि कथयन्नेव हेष्यति। 


भविष्यति चान्यग्हनिर्साणिडनत्सुकः । अतः स लघीयसि ae उद्याने वा वसन्‌ खहस्त- 
कृतसवंकाये एवातिसन्तुटो भविष्यति । 


धनार्जने चतुरो धनमर्जयेत्‌, परं तस्योपयोगः सावेदेशिको भवेत्‌ यथा 
वायुराकाश जलं विश्वजनीयानीश्चरात्तानि च ada धनस्‌। धनं लोकस्य 
न्यासः। बिचारयेताम्‌, यदि माता शक्तिशालिनी चतुरा च, तदा किं सा दुर्वलस्य 
शिशोओॉज्यं खादेत्‌? यदि Geer कस्ता मातरं कथयितुमीहेत । सर्वे तां डाग 
वदिष्यन्ति! परमत्र विज्ञः सर्वसाधनसम्पन्नः पितृस्थावीयो धनी गृहम्‌ 
मातापितरौ, दारापत्यश्च विद्दायागतानां घुत्रायमाणानां सत्यानां भृत्यक्रपोपाजितसम्पत्ातिशों 
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अमृतं किरति हिसांशः विषमेव फणी समुद्गिरति। 
गुणमेव वक्ति साधुदोषमसाधुः प्रकाशयति ॥ 
विचार्यतां श्रीमतां सम्मतौ स कथं सम्बोध्यः१ . 
आधुनिकं ज्ञानं विज्ञानं केवलं परिम्रहिणां धनार्जनस्य साधनमात्रम्‌, परेषामाकर्षणे 
शोषणे सहायकश्च । अद्य विज्ञानाविष्कृतानि यन्त्राणि माववमूल्यहराणि । प्रतीयते 
पुज्जवादोऽद्य यन्त्रारूढो मानवजयी | यन्त्रं समाजेऽङ्गानां शक्तिवद्धनाय परिश्रमपरिहाराय 
कलेन समानवस्तूत्पादनाय अवकाझसंरक्षणाय च प्रतिष्टितम्‌। चक्षूषोः शक्तिवद्धंनायौ- 
at दरवीक्षणं सूक्ष्मेक्षणथ, वाचः ae ध्वनिविस्तारकम्‌ , पादयोः शक्तिदेनाय 
द्विचक्रिका, मुत्तरम्‌, बाष्पयानम्‌ „ वायुयान हस्तयोः शच्तिवद्धेनायासकख्येयादि 
यन्त्राणि): लिपिश्रमपरिहाराय मुद्रणालयः। सोऽयं मानवविकासाय मानबाङ्गानां 
शत्तयुकर्षाय गुणोदयाय चोपयोगः सम्मतः। परं योज्वकाशः स्वेविधशक्तीनामुदयाय 
` यन्त्रेण दत्तस्तस्मिन्नेकाधिकारः gaa कृतः प्रतिहनन्द्रितामुसाथ। एवमल्पा 
अवकाशभोजिनोऽनत्पाश्चानवकाशयोजिनः संदत्ताः । 
सन्तापमोहकम्पान्‌ सम्पादयितु' निहन्तुमपि जन्तून्‌ । 
सखि | दुजनस्य हि मतिः प्रसरति दूर ज्वरस्येव ॥ गोवर्द्धेनाचायंः। 
अद्यतन यन्त्रवेपुल्यं मानवीयकलानां समाम्‌ प्रचुरमेकदा सुलभ सौक्येण चोसाय 
at केन्द्रित करोति, कलाभितद्धिं बाधते, उत्पादने areal रुणद्धि च । 
` मनुष्यस्य विकासस्खनेन पुक्षवादम्ेरितेत पराहत एव सम्प्रति तदू विकासाधार aga 
जिघत्सति । जिघत्सां निरागस तस्योपयो गिता केवलमस्माभित्यंवस्थाप्या | न 
न पर॑ फळति हि किञ्चित्‌ खळ एवानर्थमावहति यावत्‌ | 
मारयति सपदि विषतरुराश्रयमाणं श्रमापनुदे ॥ 
यन्त्रोदयात्‌ पूर्वमस्मामिर्वद्वः पशवः समाजे सम्मेलिता कोना ना 
पालितचरं गवाश्चमपि हृतति। भनुफ्युज रक्षाऽसम्भवाऽजस्येव । 
सवषामुद्यः, पशूतामप्युदय >संस्कारो5मिप्रेत» किन्तु द्वितीयभागे । पर BANE 
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मयतम राष्ट्र सवे समानाः शरीरेऽङ्गानीव। समये उप्त्वा पर्यवेक्षमाणो लविता 
ar, सन्धियोगनिपुणो नौनिर्माता, लोहकारः gasera व्यवस्थापक- 
विक्त्सिको5व्यापक» ग्रहकारुः, गृहकार्यदक्षा गृहिणी, खरान्‌ संयोज्य गायन्ती गायिका, 
सेनिक» शोधको देशस्य सम्पादका मजञत्कर्तारश्ष । नेते कस्माच्चिदपि प्रजाव्यवस्थापकाद्‌ 
राज्ञ, सदसद्ववेचयतो न्यायाधीशादू वा न्यूनाः । 

मम सम्मतौ राज्ञां धनिनाधायं विकासक्रमः । 

पुरा आम्या आम्य बलवन्तमूचु:--“वर्य तव जीविकां साधयिष्यामस्त्व ग्रामं रक्ष” । 
स खरीक दण्डधरो नेपुण्येन प्राम ररक्ष। तस्य कार्यप्रणालीप्रसन्ताः पाश्च वत्तिनोडपि 
तं ग्रामाणां शकषार्थमनोदयन्‌।. स खीकृत्य खाप्तपुरुषान्नियोज्य रक्षितुमारेभे। एवं 
शनेरशनेः स बहूनां नगराणां रक्षको बभूव । “ग्रजाहितत्रतिनो वयम्‌” इत्येव 
तत्यादश आवीत्‌ । आमरक्षकाणामावासाय परेषां प्रहाररोधाय अजानां सुरक्षाये तेनाधुना 
बिशाल gt निरमायि । व्याधातकानां कृते तेनायुधनिमितिरारब्धा । . रक्षकाणां ` 
शिक्षणाय खपुत्राणामध्यापनाय च चनादाहूय विद्वांसो नियोजिताः। 


अध्यापयन्ति शाख्राणि दृणीकुर्बन्ति पण्डितान्‌ | 
विस्मारयन्ति जातिं स्वां वराटाः qT: करे ॥ 


यातायातड॒खाय मामान्तरेड लोकपया निमिता: । वाहनानि सछ्ुहदीतानि, अजितधनेन 
सेना च सङ्गुहीता । . अधुना सो5घिगतबल; पदुर्जेनताया दौर्व॑ल्यमनुभवन्‌ काश्चित्‌ a 
कृत्वा स्वैरं करं अद्दीतुमारन्धवान्‌। रक्षकोऽपि सोऽधुना भक्षको aligns । det स 
इतररक्षकार्णा Tae विरस्ट्खलामकत्पाशयोदूधोष्य इतरप्रदेशान्‌ खायत्तीकुर्वन्‌ 
प्रजाहितजतितां प्रासारयत्‌। स एव ढगुडघरो राजपंदेन खीकृतः, aig विशेषतो 
राजनात्‌। सम्भाव्यते स एवाधुनिकलगुडिनां ais: 

छोकेन च मौर्ख्यात्‌ सर्वा सत्ता प्रामपाछायिताय oer eases 
भाल अँड बत नकल वारा Sama, एषाऽनियन्त्रिता सत्ता 
राजोपाधिधारिणे ग्रामपालाय प्रदत्ता । राजा खयं साधारणो मानवः, न तस्मिन्‌, कापि 
AREL पत्ता जिना. सत्ता लिसा अजाममेद pi. एकस अल दय समः 


नवमो निश्वास: l २४६. 


च खार्थसंरक्षणाय लोकान्‌ यथेच्छ' दण्डयितुमारभत । प्रथमतो राजा निवांच्य आसीत्‌» 
यतो हि रक्षकस्य fast रक्षणयोग्यतानुसारि। परं ae: सम्त्राप्तसाधनो$युरक्त- 
patties: सोऽस्मत्पूवेजो राज्यं कुछक्रमागतश्कार। वस्तुतोऽस्य Raket 
qA नाधिका । ब्राह्मणे: क्षत्रबन्धुहि द्वारपालो निरूपितः। भागवते । 
यथा चादिराजः एथुः— 
अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः। 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता प्रथक्‌' ॥ भागवते ४२१२२ 
wat खुष्टिविपतपरिहाराय जाता । ` 
रक्षार्थमस्य स्वस्थ राजानमसजत्‌ प्रभुः ॥ मनुः ३६ 
प्रभवतीति प्रभुः-अर्कष्टसत्ता ( सावभौमसत्ता ) सम्पन्ताः प्रजाः। 'विप्रसम्भ्यो इः 
संज्ञायाम ३।२।१८० ; 
निल्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विद्वतपौरुपः । Ag: ५१०९ 
दण्डो दमनादिल्याहुस्तेनादान्तान्‌ दमयेत्‌। गौतमस्पतिः ११ | ea 
रत्र शासनान्न्यायव्यवस्थायाः पार्थक्येडप्येतदेव कारणम्‌ E a 
घीनम, न्यायश्च विद्वदधीनः। त्यक्ताखादा वने वसन्ती विषयैषिणो ळल लच 
gone कृती गगवस्पशिसोधे च मोहिता दुःखाकर॑ वनव ARES अमालपुर ९ 


गतकर्मणि a 
पद्लोढपासस्याभिषेकनाटकै चक्रिरे अनुमुसुदिरे च छुलकमागतकम । दाक्ष्यम्‌, ऊच्च 
‘ama लोकपालानां वपुर्धारयते पः इतिं। सत्यम्‌? 
| at: | 
अपथे पद॒मपैयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि or | 
ननित पि | 
याशवत्क्यस्मृतौ ( अ, १।३०९,१० ) राज्ञा लक्षण म | 


होत्साहः स्थूललक्ष्यः ज्ञो वृद्धसेवकः | 
महोत्साहः स्थूछलब्यः क ुचिः॥ 


______विनीतः सत्वसम्पन्नः हरे ताते राष्र = १ कुढीनः सत्यवाक ~ 
विनीतः सत्त्वसम्पन्नः कुल na तामे राष्ट्र 


न राष्रव्यवस्था 
१ अहं पुथुः प्रजानां वृत्तिदः = 2 शाहि rman दण्डघरो रक्षिता च 3 
maa मवितु ga स्वेष्‌ सेठुड 7 मर 
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अदीधंसूत्र: स्मृतिमानश्लुद्रोउपरुषस्तथा | 
तस्य कमं च— 
राष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्‌ भृशदण्डश्च शत्रुषु | ; 
सुहृत्लजिहमः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः 11 FF: ७३२ 
एवं त्तस्य नृपतेः शिलोब्छेनापि जीवतः | 
विस्तीर्यते यशो AS तेलबिन्दुरिवाम्मसि॥ दुः ७ ३३ 
परमद्यास्मासु कति तथाभूताः सन्तीत्यात्मा निरीक्ष्यः । 
कुढानि जाती श्रेणीश्च गणाज्ञानपर्दास्तथा | 
खधरमंचलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥ याञ्चवत्क्यः १।३६१ 
शनेररानैदु :शीलशासक्रसन्त्रसा 
युवं शासय्रामासुः-- 
स्वो दण्डजितो ढोको ght हि JRR ॥ मनुः जरर 
दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा: दण्ड एवाभिरक्षति | 
समीक्ष्य स घृतः सक्यक्‌ सर्वा रञ्जयते प्रजा: | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ 
इत्य़ादिगुणेलेक्षणेः कतंव्येः परिहत्तब्वव्य॑सपैश् स सेवको 


छु प्रजासु ज्ञानप्रसाराभावादातङ्के नेव राजानो 


WT: ७ १८-१६ . 


wer एव च प्रतीयते, नेते 
सेव्यमनुसरन्ति । राज्ञामेतानि व्यसनानि सर्वथा परिट्वार्याण्यासन्‌-- 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ च। 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ अनुः ७४५ 


खगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः दियो रक] 
Sere बृथाट्या च कामजो दशको गणः॥ ७४६ 
पशुन्य॑ साहस द्रोह ईष््याउसूयार्थदूषणम्‌ | 
ळा T साह्य कोघज जः UR ७ Foundation USA 
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परमद्य त्वेष्वेव दोषेडु सवे आकण्ठं मग्नः। अस्तु, कुलक्रमागते' खार्थरहिते 
पुलषवादाप्रभाविते कर्मण्यनुभवस्तु गरीयान्‌, पर पुञ्ञवादप्रभाविते तु दौगु ण्यमेव । 
अतः शासकेनाजर्स परिवतेनवता भवितव्यमेव। अन्यथा$व्थुनिको राजेवाधिगत- 
qaa: सड्य़हीतसेनो वाहनबलः A आतङ्कितजगत्‌ सेवकोऽपि स सेव्यो 
भविष्यति, नरपालश्वापि नरपतिः। परिस्थितिपोषितः साघारणोऽप्यसाधारणः। R- 
वने giana उपभुक्तमोगः परिवत्तेनेडनीहः शासनारल एव भविष्यति । 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ गीता । 
एवमेवोद्योगपतिरपि परिस्थितिपोषितः। 


यथा च--अमुकग्रामादज्ञमाहर वयं तुभ्यं भोजनं दास्यामः इति रामीणेनोँदितः 
ga: सार्थवाहः स बहुनामचाहरणेन बहुभोज्यमाप । उपयोयावशिष्ट तदेव 
यानं ema निर्माय 


विक्रीणानो विनिमयमानः रागेर्जातसड्महो वैवधिकचरो 
जनस्यावश्यकतानुसारि वस्तुजातं पार््वंवत्तिम्य एव AN यथेच्छमूल्येन पाश्च वरत्तिम्य 
एव विक्रीतवान्‌ यथेच्छमूल्येन | | 
सह वसतामप्यसताँ जलरुहजलवद्‌ भवत्यसंश्लेषः | 
दूरेऽपि सतां वसतां प्रीतिः कुमुदेन्दुवद्‌ भवति॥ 
शनेः सङ्णुहीतथनो बळीवई gy शकट्यायोज्य आमान्तरे$पि व्याप्रियमाणो मूलधन 


II SPE PENS 
i उभिन जि Fo ie rs Sn el Eg SOM COST BT PVC PFT 
क RS FPP 


मैधयत्‌। “छाभाइळोभः प्रवद्ध ते”। खं वाणिज्यारः* स घनित्वमध्यगमत्‌। 

ततोऽत्मव्ययेनाधिळाभभावना तस्योसन्ना । सं औष्मातपे बलवद वाहयित्वा क 

भितमारोप्य दशमुद्रा अजेयित्वापि खसम्पद्वर्द ने प्रधानसहायक्राय परिस्थितिविपज्ञाय मूका । | 

adafa यथाकथश्चिजीवनधारणयोग्यं कार्यक्षमं भोज्य॑ प्रायच्छच्छेषथापाहरव्‌ । = E 
zas हिं खळ: प्रथमं स्वजन छ नयति परिता 
_उइच्युन्‌ दवदहनों जन्मन 2 जन्ममुवं दारु 1__ —— 


१ ami = अन्तःकरणम्‌ । 
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एषा पुज्ञवादत्याद्या भावना। अधुना सोऽनायासेनात्मव्ययेन च नित्यमुपयुज्य- 
मानानां वस्तूनां निमाणिच्छयाऽऽवस्यकताअान्तिर्षनासतन्ुवायातकरकाल्लोहारा्‌ 
FISH कारू श्वामन्दोदयां दयां कुवेन्निव नियोज्य वस्तूनि निर्माप्य जीवनधारणयोग्य 
अयच्छन्‌ प्रचुर धनमैधयत। वराकास्ते च परिस्थितिपीडिताः किं क्यु» यतो हि 
“स्वारम्मास्त्डुलप्रस्थमूलाः ।” सत्यमेव केनापि कविनोक्तम्‌। 
इयसुद्रद्री दुरन्तपूरा यदि न भवेदभिमानमङ्गभूमिः ! 
कथमपि न सद्दे भवादृशानां कुटिलकटाक्ष निरीक्षणं जनानाम्‌ || 
कषति वपति लुनीते दोव्यनि सोव्यति पुनाति वयते च | 
विदधाति किं न कृत्यं जठरानळशान्तये तनुमान्‌॥ . 
अथ च गोः खतनन्धयो वत्सः प्रतिदिनमेकप्रस्थमितं पयः पिबन्‌, प्रतिप्रस्थमाणकद्वय- 
मूत्येन संवत्सरे पच्चचत्वारिंशन्सुद्राणा केवळं पयः पास्यति, शब्पादिकं पृथक्‌ सेवास्थानादि- 
व्ययश्च शथक्‌। RATA वतस्य मृत्य BATT, । चत्वारिंशन्सुद्राणां हानिरिति 


विचायं गौवेत्सं विना कथः gui दद्यादित्युपायमन्विष्य मेव बत्समेकया मुद्रया 
गोधातिभ्यो विनिमयते केवलं खार्थपण्डितः | — 


अतिमलिने कत्तेन्ये भवति खढानामतीव निपुणा धीः | 

तिमिरे हि कौशिकानां रूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः | grg: l 
पुजबादे एतारस्यः कल्पनाः कला गण्यते विज्ञानं बा r इन्त | “ऋद्विश्वित्त- 
विकारिणो ।” खमातुदुग्धपाने वतसस्येवेकाधिकारो रक्षिणस्तु पीतशेषे, नेवं तस्य 
Tea इट्टराऽधिगतमन्नम्‌) टया 
तं खतन्त्र ईश्वरमुपेक्ष्य, राष्ट्रहितम्‌, अप्रति- 
wat परिस्थित्या मूकानां च हितमपर्यन्‌ पराजितस्याहरणाय खार्थपोषणाय चेते परिग्रही | 
एवं परिस्थित्यजितधनः स भौतिकीमुन्नतिमकरोत्‌ । परिस्थितिरेवाध ऊर्ध्वश्च नयने परमा 
साधिका । यथा च कश्चन विप्रः Rra गतः शिष्येण परोक्तः “भवान्नास्मत्पक्कमत्त 
नचास्मदानीतं पयः पिनति, अतो भवानेव पचतु जलमाइरठु च” इति स खस्मै तवान्‌ । 


कदाचन शिष्यस्य feat रुणायां व ^ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collect Ra BE ene F erii 
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ब्युरो] भवान्‌ पक्ष्यत्येव, आवाभ्यामपि TY दयताम्‌, तदर्थः मुद्रामेकां दास्यामि 
गतो न विना मूल्यमावां गुरुपाचितं खादिष्यावः” इति शनेइशनेश्चलित एष व्यवहारोच्य 
इन्त ! mema पाचकान्‌ प्रपास्थायिनश्च चकार । इन्त! दारुणा परिस्थितिः 
परिथित्या चान्त्यजाइदानैरशनेः कृतवाणिज्यादय उच्च वर्गमुपेताः। अस्तु, 

अद्याणुद्योगपतिरनवरतमधिकाधिकं श्राम्यते परिस्थिसा प्रतिकत्तुंमसमर्थाय मणे 
बधाक्रथधिजीवनं धर्त' किश्चित्‌ प्रक्षिप्य, -कारायितासु कुटीषु ITS asse सवेख- 
मपहरत्यज्ञातभावेन। एतच्छोषणं प्रकटितभववाधस्याऽऽनन्दोपवनदावारनेवराकघस्मरस्य 
पुक्षवादस्य ज्येष्ठः पुत्रः। एतेषां लक्षाणां qami वान्यतमः क्वचन कदाचन 
gaa यशोर्थी anit किमपि ददाति Aner नीवीं' प्रमोष्य शतमुद्रा निष्कास्य 
ताम्बूलबीटिकाप्रत्यर्पणवत्‌, ` घनं प्रचोर्य सूचिकादानवद्वा$किश्चित्कर्म्‌ | 

अदय राजानः सामन्ता भूमिदारा धनि त 
सोऽयं सर्वोपजीग्य इश्वरस्य लघुश्रातेव छोकजीवताय सवथा ॥ 
एास्ति। तस्य पशुपालबालपरिषद्धिभूषणाः शिखिशिखण्डहृतावतसाः dorai 
शिशवः साधनविहीनाः खाद्याभावदुःखदाखियविक्ववा उच्छूसन्तो un 
विवेकसेकविरहिता अशिक्षिता वा जीवनं यापयन्ति पशव इव । ते = une 
सोऽपि पयः ag’ न शक्नुवन्ति, नवनीतस्य निर्मातारोऽपि तन्नादन्ति, व न 
बना: अन्नस्थैकमात्रं व्तारीडपि निरन्नाः। अन्य एव i = sili i aa 
मुग्धाना gasaan तदुपशुङ क्त । हन्त | ga seat उपभोग 
“कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ।” wet परिस्थिती जञानविजञानयोर्पयो 
वा विधास्यते इति वक्त मशक्यम्‌ ETE ली वु, रेश स्वगाय 
पादकम्दुकवत्‌ केवलं जनानां प्रबलान्‌ पादाधातान गुणराशिनाशी” | 
तिरस्काराय च केवलम, इन्त | “दारिद्रथदोषो pen i 
denen विनश्यति ॥ चाणक्यः! 
गौरवं प्रयय लेहो दाखि जा स्नेहो दारिद्रंथ ण 

चण लोहकूटनेका ।_ 


= २_ घन 
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२६४ चन्द्रमहोपतो 


मानो वा दृपो वा विज्ञानं विश्रमः सुबुद्धिर्वा | 
सवे प्रणश्यति समं वित्तहीनो यदा पुरुषः ॥ पक्चतन्त्रम्‌ | 
Rag धन्या एव येषां स्रतानां लोकोपकारभावौतप्रोतान्यस्थीन्यपि migi- 
mafa । . 

: पाटीर ! तव पटोयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकत्तु म्‌ | 
यत्‌ पिषतामपि नुणां तनोषि परिमलेः पुष्टिम्‌ ॥ (पण्डितराजजगन्नाय) 
oie सवो व्याचष्टे) परमुन्नति्वगराणा भवति, वराका बचनेर्वे्च्यन्ते | 
आजीविकासाधनान्यपि नगरेष्वेव सन्ति। स्वार्थः, पक्षपोषणम्‌, लोळपत्वम, कूरलम्‌, 
` परिग्रदिणां नागरिकाणां प्रधानं धर्मः। वराका ग्राम्या दुभिक्षविक्षिप्ताः गतधना जताः 
gigi मञ्चुलकुखुमसरसञुगन्धगन्धवद्दोद्वासितामयकुलं सुरविटपिवाटीपरित्रतचरम, 
TRE  दारज्ज्योत्स्ना दं सौभाग्यजीवनजननं खास्थ्यहित॑ महितं 
बीतरागं तपोवनमिव आमसुत्यज्य खर्गाच्चरकमिव मशकमत्कुणमक्षिकासंरक्षितातु 
दुगेन्धनिधानासु रथ्यासु निवासाय बाध्यन्ते चरकमाहृयमाना यक्ष्मभक्षिता जीवन्तः ` 
परमश्रमेण सथिन्वन्तसतनीयांसं पाशुमपि न सब्िन्वन्ति, न च सब्बेतु शक्‍युवन्ति ॒ 
राज्याधिकारिणोऽपि नित्यनवप्रियाः चाकचक्यैकप्रवणदेतसः सासूयाः mg न. 
यान्ति। यतो हि न तत्र विविधव्यजनोपब'हितानि द्विजटत्रिजटस्फुरदिन्दीवरनिन्दिः 
सुन्दरवदनामृतहास्यगीतोपेतानि राङ्रितिलजितरसभरचञ्चलतापविमोचनमधुरहगन्तशो- 
नितानि उदप्रसृच्यप्रकन्चुकाब्चितवक्षोविभूषितानि सधनोपनीतानि गोष्टीभोज्याकि. 
न सीवणराजतभाजनेपूपहतान्याइताक्षाप्यमिनन्दनपत्राणि, न॒अ्रच्छन्नच्छलेरपहतानि 
पुष्पफलाच्छादितानि दीनारपिठराणि, न सुवातितसुमनसाँ वासितवाससो हाराः न निवासाय 
खर्गेसुखदा आवासाः, न भ्रमणाय चक्षुषि चमत्कुवेन्तो मरुत्ता न च सभोपेतानां 
सहखशो मचुष्याणां चित्ताहादकः करतलूणनिः। को नाम एवं विधमाकर्षेणमुत्सज्य 

रुक्षशष्केष्वसभ्याज्ञानदारिद्यपूर्णेष्‌ साघनाधमेचु gay गनतुमु्सहेत १ 

SOAR AGN ATES यन्त्रम्‌। केन व्यापारेण कया प्रणाल्या5धिकाधिकं 
wi मे प्रभवेदित्येव TAA | TT भन्नुष्यस्य मूल्यम्‌ । प्रतिदिन यन्त्रे जीवनरल 
जुता जनाना काप, मूल्य निरो किम? जिका, amimi "झोखति किम 


नवमो निश्वासः २५४ 


कार्षापणस्य त्रिशल्ठभ्यन्ते। एतद्धनं मदीयं तदपि ममैव स्यादित्येवानारतं तस्य 
विचारः। आकल्पं जिजीविुरिव स द्वीपसम्पदपहरणे oa 1 तस्य दश धनस्य, केवलं 
घनस्य मूल्यम्‌ । धनार्जनाय स स्त्रियम्‌, पुत्रीम्‌, IRI, पुण्यम, सिद्धान्तम्‌, र्मम्‌, 
न्यायं बाणिज्यारे १ विक्रेतुमाकुलः | “मा गृधः कस्यलिद्धनम्‌” इति सिद्वान्तस्तेन साचत 
नितम्बे पाद sea निष्कासित उत्तरघुवं सेवते। आश्चर्यम्‌] कश्चन निरन्तोऽन्त- 
कणाय सयलश्चन्न तस्य दोषः, जीवनसंरक्षणं तस्याद्यो भावः। परमन्नपूर्णसमुद्रा 
अमितखर्णा न्यायमन्यायं पुण्यं पापमविचार्य यदि तस्मै सयल्लास्तदा किसु वक्तव्यम्‌? 
इदानीन्तनः समथो विकृतो भयानकश्च। एवं भश्तस्याशायिताः भविष्यन्तः कृष्णराम- 
बुद्धा मन्दमुग्धस्मितस्नपितमुखारबिन्दा बाळाश्चायपानकेषु परिवेशित्वम, wag कर्गद- 
TTS प्रचेतुम्‌, age नीवीमपदत्तु म्‌, अईकुरितयौवनाः परिणतशारदशशधखद्वा 
रदनजितमौक्तिकसद्ना निसर्गक्षीणोदयैः सुन्दर्यः कालिदासस्य कला इव मूत्तिमत्यः सत्यः 
कमलक्ोमळकामनाः कन्याश्च विमलकठिननिश्चलत्रताच्चलिताः स्नानमईनागारेषु 
वेश्यालयेध्वचुचितां तिं वा कतु बाध्यन्ते । 

हन्त | धनेन कीदशी स्थितिः परिवत्तिता। सवेषां स्थानं केवलमनेन गृहीतम्‌। न 
केनापि कदापि विचारितमासीद्‌ यदू द्रव्यस्य विनिमयसाधनस्य मानवमानसे एताइशी 
प्रतिष्ठा भविष्यति। विश्वस्मिन्ताति कोडप्यनर्थों यो धवेन न साधयितुः शक्येत । 
अन्यायस्य, शोषणस्य, व्यभिचारस्य, भ्रशचारस्य, चौर्यस्य, प्रसह्याहरणत्य, हिंसाया- 


आधारशिला धनमेव केवलम्‌। सत्यम्‌, वित्तच्छायायां नरो विवेकविच्युतो भवति। 


यत्र घमो नीतिश्च न स्यात, सार्थः सर्वातिशायी तत्र यदि त्यागस्त्यस्तदा किमाथर्यम्‌ १ 
“नीचेरनोचेरतिनीचनोचेः सर्वेरुपायेप॑नमेव साध्यम्‌'। धनं CE 
वास्तविकः परमेश्वरस्तु शुष्कोपानदूमिराहतः क्षतान्नश्रिकित्सालये परिचर्यतेऽज्ञातदेशे | सत्यम्‌? 
मा राज्यश्रीरभूत्‌ पुसः श्रेयस्कामस्य मानद । Fa 
स्वजनानुत बन्धून्‌ वा न पश्यति ययान्धदक्‌ ॥ हा आ. 

हन्त |. दुरत्ययो5तत्त्वाभिनिवेशः | त्रिमुवनराज्यत्यागमदित 


IRR कथमिदमीप्सितमित्येवार्थंम्‌ था 
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येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत । . 
कुटजे खळ तेने हा ! तेनेहा मधुकरेण कथम्‌ ॥ जगन्नाथः | 
अद्य प्रतिशतमेङस्यानजितसम्पत्तावविकारः। व्यापारिपरिहिणौ सगुणौ सधन परसरं 
पोषकौ | एषां मुध्मियभानवाना रक्षायै व्यवस्थायै ये खायत्तीङृतपरसम्पदो रक्षणमभिलपन्त 
सवेः्किश्यते | एताहरो वातावरणे aaa धनार्जकश्चौरायितः प्रसह्माहरकों छण्डाको वा 
चतुरो गण्यते, इन्त | दृश्यतां पुक्षवादे मापदण्डश्चतुर्यस्थ | इतःच रात्रिन्दिवं कार्य' कुन्‌" 
“कत्ता ` इत्युच्यमानोऽपि न फलमाक्‌। अत्र प्रतिशतं नवनवतेइचा जितसम्पतत- 
वेव नाधिकारः, कश्चनाज्ञातहर एव तामपहरति । परस्य चानजितसम्पत्तौ परश्रमाधि- 
गतसम्पत्तौ पूर्णाधिकारः । 
एकतः समाजे$परिश्राम्यतामिन्दियाणि व्यर्थ तामुपयन्त्यबुपयुज्यमानानि, इतश्रेत- 
रेषामत्युपयोगेन । एताइशे समाजे प्रतिशतं नवनवतिर्मचुष्याणां कठोरश्रमाय वाधते, 
एकश्वाचुत्पादको$श्राम्यज्ननारतं विश्रमाय विषयोपभोगाय संरक्ष्यते । सोऽनीक्षतकषेतरोऽ 
सोढश्रमः सवेषां श्रममश्रमं बुद्धिमतां बुद्धिश्च seat परेधितोः धनेनास्मानप्यतिवत्तंते, . 
परं तस्य वास्तविकी स्थितिः *प्रेष्यतो5धिंका नासीत्‌। परमद्य स परास्कन्दी ” । 
विषधरतोऽप्यतिविषमः खळ इति न मृषा वदन्ति fagia: | 
यदयं नकुलद्व षी सकुलद्वेषी सदा कृपणः | gay । 
खामिनोञ्ज्ञातभावेन हृतं द्रव्यं चौयेमु। यथा च कृषकेण श्रमेण AAT 
प्रतिसुद्र चठुष्मस्थ' विक्रीतम्‌। तज्ञिमितानि द्वादश धौतवासांसि तेन षट्त्रिशन्सुद्रामिः 
क्रीतानि । बिहृङ्गमावलोकनेनास्वेका मुद्रा तूलस्य, पञ्च कर्मकराणाम्‌, पश्च शासनस्य पथ 
बन्धस्य च, परं विंशतिमु द्रा एतारशेनाज्ञातेन हस्तेनोदभुक्ता येन न क्षत्रमवळोकितम 
न निर्माणशालाश्रमोऽनुभूतः, . नचाळेखनं कतम्‌ । एवचौर्यम्‌। किन्त्वेतच्चौर्य 


व्यापारिकम्‌, घुसड्घटितम, THEA Ra । आधुनिकसमाजत्य परिभाषया नस 
चौरः, अपि तु उद्योगपतिः, जीवजगतो पर उवा \ , 


s A 
j यवि wane न ft र साइट Parasite. ३ बैरा Bearer, ४ परातास्कन्त 
cone omen eh ितिशोषरयो:ताच्छीस्थे बाने, B Foundation USA 


नवमो fima: २५७ 
येषां प्राणिवधः क्रीडा नर्म मर्मच्छिदो गिर: |- . 
काय परोपतापित्वं ते मृत्योरपि' मृत्यव: ॥ :' 
O परमवधायताम्‌ नेतत प्रजुद्धे भारते चलिष्यति । वयमेतदन्याय्यमपहततं' समवेताः । 
कत्यापि दुरवस्थया कोऽपि लाभान्ितो न भवेत्‌ । भ्यतिक्रमविनाशोऽस्माकददयम्‌। 
परितो भोगाद्यां सौवर्णी' लड यत्र तत्र मुनीनां कह्वालकूंट रामेण प्रेक्षितम्‌। तोषधनाः 
, शान्तात्मानः पठनपाठने यजनयाजने ज्ञानविज्ञानाविष्करणे प्रयतमाना लोकोन्नत्यै 
विश्वस्य भूत्यै श्राम्यन्तः प्रतीकारापरायणा सुनयो राक्षसेर्जग्धा जनस्थानमपि तदरण्यतां 
wa, सुनिभूमिरपि सा सृत्युशिलेवाभूदिति वात्मीकित्र ते । परम्‌, किं सम्भाव्यते 
यदेतददनं दर्द ट्ामिर्वाभूत्‌ १ नहि नहि, अपि तु तेषां नेशाचर्या' नीत्या। 'धनेश्वरत्य 
aqai धनीचुभूषुण। रावणेन शोषिताः शान्ताः शान्तिप्रियाः सविनया-सुतयः सम्पौडिताः 
समूहो मताः, शिष्टाश्चोद्विमा अवसन्ना दीना मृतेभ्यः काष्ठममिं पिण्डमपि दातु न 
प्राभवन्‌। नैते साधनसम्पन्ना दिव्यसिद्धय ऋषयस्तेषां वरशापसामर्थ्यदष्यत्वात्‌। अपि 
लपाखसमस्तदोषाः प्रजा एव मुनित्वेन वेणिताः सुशील्लात्‌ साधुतृत्त्वांतू । रक्षोराजो 
रावणो दशग्रीवो द्विदराकरश्च वणितः। `परं किं सम्भाव्यते यत्‌ कचन द्विपाद्‌ दशग्रीवो 
दिदशकरश्च भवितु' शक्रोति? वस्तुतस्तस्य कर्मणः प्रतीकौ पादौ दावेवााम्‌ 
परं aig शासकस्य gigaa: से विंशतिकरः दरशेन्द्रियविषयालुपभो,घ 
दशानन इवासीत्‌ । अनया सघग्रहंणनीत्या शोषणग्रणात्या दुःखयन्‌/ मानवान्‌ पीडयन्‌, 
सन्दरीराइरन्‌ त्रैलोक्यं रावयामास, अतो रावणनाम्मा प्रसिद्ध: । तस्य भ्राता काः 
दिलामैथुनव्यासक्तो लोकव्यवहारविस्तो न कस्मादपि किमपि DRE कुम्भ 
इति, परश्च लोक्भीषणो विभीषण इति विश्रतः। चेनस्थाने चास्य हुई तो पली. शम 
वार्ता खरो दूषणश्च, इमौ शुणावपि सबिप्रहाविव पुरुषवद्‌ बणितौ प्रायात्‌ 
वस्तुतः खरः शासनकाठोर्यम्‌, दूषणश्च सकलदोषसमवाब५ जनस्थाने एतयोरेव 
मातीदत एव जनस्थानमरण्यतों IE ' 
ब्लेकमार्केदिशः कृयना किमपि फलँ weg शक्यम्‌, तरेव 
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कौशल्यायाम्‌न्इशलकमोपेतायां रामः प्रसूतः । खकर्मेक्षमसर्वेन्दिय एव. gant पुर्मातमु- 
स्पादयितु ay । तेन सर्वेलोकहितेषिणा त्रैलोक्यरमणादू राम इत्युपाधिं दधता सर्वा मर्यादाः 
प्रतिष्ठापिताः । रमयति बिश्व स रामः, तस्य त्री सीता कृषिप्रतोका राष्ट्रत्याजीविका .,जनकत्यर 
उप्पादकस्य पुत्री । एवं स त्रैलोक्यरमणः सीतां परिणोय सलक्षणं लक्ष्मणम्‌, विश्वभरणप्रवर् 
बिषयानासक्त विरक्त' ज्येष्ठानुशासने$चुरक्त' भरतम्‌, मर्यादाशत्रू्णा हनने TES ञ्रातृले 
प्रकल्प्य “साघुतपश्िकण्टकं विरावणं रावणमुप्रपौरुषम” free सर्वत्राननद प्रसारयामास । 
अत एव तस्य पुरी अयोष्या--न केनापि योडु योग्या शाक्या वा55सीत.। , तस्य राज्य- 
मधुनापि स्मर्यते । यत्र प्रह्ृष्टमुदितो छोको हृष्टः पुष्टः सुधार्मिकः | निरामयो 
adma दुर्मिक्षमयवर्जितः |. विविधरूपेण -भावुकास्त॑ गायन्त्युपरलोकयन्त 
च। यतस्तस्य जीवनं न खस्मै, अपि तु लोकरक्ञनाय । , ula स्थितिहिरण्यकशिपोः। . 
हिण्यस्य कशिएुः= पर्यो यस्य, यत्र जना जलाय त्रस्तास्तत्र स पर्यद्कमपि हिएप्मय- ` 
मकारयत्‌, एताइशो gt भोगामिलाषी च, यः खपुत्रायितान्‌ प्रहादमानान्‌^ ' 
जनान्‌ निष्पीड्य ER विचचारोपेक्षितेश्वरान्तर ईश्वरमानी निरडकुशः sath 


तदा कश्चन नरसिंह एवाज्ञातागतनस्त' क्षपयामास.। | 
'॥, प्रहाद्‌ इत्यव्यक्त' शब्दायमानस्य 
दुःखितसमाजस्योपलक्षणम्‌। . . 3 १ i 


परितः egg ततोञप्यधिकमैक्षिष्यत 
eens नाभविष्यद्‌। एकला da aga शोषक भोगामिलापिण 


sh मा राक रामोऽवातरत्‌, परमधुना परितः BAAS 
abe dele t ह्रिण्यकशिपूयसानानां स्वानाश्च कृते 


प द्विमवद्धिरेव रामरूपेण पल कर ररे ce च भतत । यहो हि. _ 
nn १-रक्षतीति राक्षसः रक्ष पालने असुन्नन्तात्रज्ञाययणू | = भवितव्यम्‌ । यतो हि, 


२ झव्यक्त शब्दायमानान्‌। हाद ल अधुना तु रक्षत्यस्मात्‌ । 
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यस्मिन्‌ यथा aaa यो मवुष्यस्तसिमिस्वथा वर्तितव्यं स धर्म; | 
मायाचारो मायया वारणीयः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
नूनं नानारदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्यसाधवः | 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥ भागवते १०।६८।३१ 
नैतत्‌ सम्भाव्यते यदेते बोधनेन सतपथे समागमिष्यन्ति । 
` भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बवृक्षो मधुरस्वमेति। 
परमेते न्ताः समाजेनोच्यमाचाः सम्श्रान्ताः। ्रान्तानामप्युद्यो दयापात्राणां 
सप्ुर्पैरेष्व्य एव। यतः— 
Base जळधि हृरिदिविषदो दूरे विद्दायःश्रिताः - 
सोगोन्द्राः प्रबळा अपि प्रथमतः पातालमूठे स्थिताः | 
लीना पझवने सरोजनिळया मन्येऽ्थिसार्थांद्भिया; 
दोनोद्धारपरायणाः कलियुगे ससूरुषाः केवलम्‌ ॥ 
जिह्वयां दन्तेर्देशायाँ न कोपि झप्यत्यभेदात.। एतेऽपहृतदुव्णमदावि्ः। एष मद 
एपामपनेयो येनाप्राकृतिकीमवर्स्था विद्दाय प्राकृतिकीं दशां मजेयुः। "असतः 
श्रीमदान्धस्य दारिद्रय परमाञ्जनम्‌”। भागवते १०१०।१३। ए 
उपयुकोऽवसरः। समुदादुङ्भ,य देवेषु गतायां श्रियां या ितिदैत्याबामातीत. aan- 
स्माकं धनिनाथ। “अन्तरापाति हिं श्रेयः कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ । 
भेदभावनायां परकीयभावनायां तीत्रायाँ विपन्नता? क 
मत्पतमायाचच क्रमशः सम्पन्नता। स्वेभ्यः समाना रि क f 
भावस्याद्रौतभावस्थाभिवृद्धावेव_ भवति) स एवास्माकं साध्यः anaia 
प्रदर्शनरहित॑ सहजं Sa) शिक्ष सेवमाना 
aa समत्वापादनमू, कर्त व्यबुद्धया प्रदशेनरहितं दण तळी नमोभूषा पूषा 
साता किं ag विवरणं -प्रकाशयति १ माता सेवाया a पक 
सभुदीयमानः किमुद्धोषयते १ यदहं तमोऽपहनिष्यामिः पक्षिणः प्र रयिष्य ie 
के । परिमल प्रसारयन्‌ 
रणि Rep ATT खतो भक्त 
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सुरूपतामुत्लासध विकासयन्‌ छायाँ फलानि च ददत्तरनोंदूघोषयते, न जानाति बच 
गवेमनुभवति । यतो हि स तेषां सदजभावः at सबै जीवाम, उपलब्धसवेसाधवान्यु- 
qgar: सुखिनः प्रतिक्षणं समवेत्योदीयमाना जीवाम । यतः 
- -पु'सखिवर्गो विदितः ged ह्यनुभावितः। | 
न तेषु छिश्यसानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते ॥ भागवते १०।५२८। 


राष्ट्रस्याथिकीं स्थितिमुन्नेतु' यतमानानां सानवविहितां . विषमतामपाकरिष्यतां . 
sekaa न्यूनयिष्यतामस्माकं पणोऽस्तु यजलस्यैको बि्दुरन्नस्यैकः कणः समयस्येकः 
क्षणः श्रमस्य खल्पतमोंऽशश्च न व्यथमुपेयात्‌। सर्वे च सुखिनः प्रियदशिनश्व भवन्तु, ` 
न कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌, भवेदिति। एवं इते दुखम्‌, दारिद्र्यम्‌, शोक) भयम्‌, अज्ञान ` 
कथावशेषता व्यपेयायादवरयम्‌। “एकचित्ते योरेव 'किमसाध् भवेदिति” वर्ग | 
Fat | i 

सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते gaat सुविचारिते | 
A कृतबुद्धीनां सिद्धिरन्यभिचारिणो | | 
असिद्धार्था निवर्त्तन्ते न हि धीराः कृतोद्यमाः | 


चिद मूते, असम्भवः सर्वागयुदयः। महता aay जीवनं प्रकृतिसिद्धम/ “जीवो | 
जीवस्य जीवनम्‌'। सर्वेत्र ज्येष्ठ: कनिष्ठम्‌, सवलोऽवलम्‌, पण्डितो मूखम्‌, धनी निर्धनम्‌/ 
भूमिपाळः aren, विश्रमजीवी . श्रमजीविनं जिघत्सति । ` मत्स्यन्यायः प्रकृतिसिद्धः । 
“वरिष्ठो मत्स्यो ळघृनत्ति” इति न कथमपि 
नद्यतने जगति gimi स्थितिंः। अतः कल्पनामधुरऽयं सर्वाभ्युदयो न व्यावहारिक, 
केवलं प्रज्ञावादो विचारकांणां वाचा व्यायामंश्चेति । ' $ ner 

Me परं आन्तेषा धारणा । ` सवातिशायिवलशात्येव चेजीवने साधिकारसदा पुरुष एव 
ऽक्षमः. कमाचारी ने १ प्राणी। यतस्तस्यं न तीक्ष्णानि 
नखानि, “न चोमा दषा, नोइयनाय पक्षी, न खा न विशिष्टा .घावनशक्ति/ 
नोत्कृद्वाभ्यास» न जळे न स्थळे न चाकाशे तस्याध्वाधा गतिः। परं न केवळं स जीवति, 
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यथेच्छं नत्त यति, श्यङ्षिणो नियोजयति, गां महिषीं दोरिष व्यवहरति च।. ` भतोऽव्य- 
adisi मत्स्यन्यायो वुद्धिमत्सु मानवेषु । 'बुद्धियंस्य बलं तस्यः । सा चेयं शरीरबछट 
तो मिन्नाऽनवधिका शाक्तिवु द्धिनाम । या शारीरेण न क्षिणोति, अपि तु प्रखरा प्रखर- 
तरा वदते । अत एव मानवसमाजे शरीरशल्याऽशक्तोऽपि बद्धो नेता भवति, भवितु 
शक्नोति च । नैव पशुसमजे। अतः समाजे बुद्धिमतामेव वरीयस्त्वम्‌ । बहवश्वक्तत्तिनो 
बिश्रजयिनो aati न कश्चन तेषां नामापि वेत्ति, परं बुद्धिमन्तः प्रातः समर्यन्ते । 
अठ एव देवराजो बृहस्पतिम्‌, वृषपर्वा शुक्र प्रसादयामास | केचिद्‌ बदन्ति शरान्ताः ¬ 
पुण्योपाितसम्पदोऽपदानि विपदां धनिनः यं पुण्ये$क्षीणे एव fie: कटु 
शक्यन्ते। एते हि परमधामिकाः। लोङस्य भूत्य विद्यालयान्‌, पुखकालयान) औषधा 
amy आरामान्‌, धर्मशाला, गोशाला गोचरभूमीः कूपान्‌, देवमन्दिराणि निमाय 
व्यवस्थापयन्ते । एते विश्वस्य स्तम्भाः मर्यादासेतवो मधुरफलानां विनता eared 
एतेषामभावे विश्वस्य व्यवस्यैवासम्भवा लोकश्च विजनतां ma ga- 
पुष्पा अक्षीणपापा aa: कथः सधनाः oe शक्यन्ते १ इति शाल्लेण TATA 
सत्यम, एते धर्मे व्ययन्तो थामिकत्रू वाः प्रायशः के तुणां Peg सकासात, रतु 
कार्षापणमेकमादाय प्रतिवर्ष agad लक्षश उसा शतांश यशोधिनो भ poles 
smite विचार्यताम्‌, किमसौ धर्मः परोपकारो वा! डिमेतल्य फर निति BINS 
भोचु' शक्यते १ तस्य फलेन च स धनवान्‌ भविठु शक्नोति? T 
प्रजाधनेन सर्व' निर्मापयामो भुज महे च तथेवेते । वस्तुतः पुण्य खमनः 
हे गेन सनः ge तपसा 
सम्पदा दानेनेव। अय च शाखेति प्रझपादि यद्‌ उ" mie चरित्रस्य 
सत्तसंशुद्धिमाचस्युर्मृहषेयः | शद्धमनाओदापतायाः GAT दुपार १ easel xs 
लोकोद्धरणब्रतिनऽ्स 
च निधानमू। परमद्य विदुषे इद्धा भूदेवाय पुण्यपरवेत्तकाय aa EÀ 
विधिवशान्माध्वीकमाकाडक्षते ब्राह्मणाय लक्ष्मीलवोल्लसदमत्दम ` i 
हारखथा प्रदीयते येन स ख' तत्रैव जह्यात्‌ कन्यायां een मे 


+ 2 
विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुळेः सतां गुण; पड: u 
N न्ति घाम भूयसाम्‌ 
' स्मृतौ हतायां शतमानदुद्दं शः स्तब्धा न पश्य pe #३१७ 
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२६२ चन्द्रमहोपतो “- 


` किमेतदेव ` पुण्यम्‌? एष एव धर्मः? पुण्याजुष्ठायिचामेतदेव लक्ष्म १ भॉज्त- 
तपसामविगततपःफलानां तापसानामेष एव भावः १ 
' भुज्यन्ते खमृहस्थितेरिव सुखं यस्यार्थिभिः सम्पदः 
_ पढी यस्य मतिः तमःप्रहतये द्वावेब तौ प्राणितः | 
_ गसंस्त्वात्मम्भरिरुन्नतेऽपि विभवे हीनश्च विद्वत्तया 
तस्यालेख्यमणेरिवाक्ृतिधृतः सत्ताप्यसत्ता agl 
खामिने सम्पत्कूटं चिन्वतामनपराधिनां म्रृत्यानामपि धनजिषृक्षयाउपराधपुद्घोध ` 
घनमादाय भविष्यदूबाधानिरोधाय तान्‌ कारायां निरोधयत्यु कायय दया, क क्षमा, 
क धर्मे, कौदार्यम, क दाक्ष्यम्‌, क च लजा १ 
परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरोक्षणे agea: | 
सद्वृत्तवृत्तिहरणे बाहुसहसाजु'नो नीच: ॥ 
धामिकम्मन्यानां प्रन्येषु, याँस्ते परमात्मक्तान्‌ कथयन्ति, दरव्यं समेसङ्कटावां ` 
पद्म्‌, अपदं पुण्यस्य, निषिद्धमम्राह्ममुक्तम्‌ । द्रेव्यवतामहमप्राप्य इति भगवानाह। . 
“यस्याहमनु्हामि हरिष्ये तद्धनं शनेः” । सङ्रह ईश्वरोपासनायाः सर्वथा प्रतिकूलः। 
tori’ विपदां बीजं परच्छन्नं ज्ञानवारणम्‌ । | 
सुक्तिमार्गागल दाढ्यं' इरिअक्तिव्यपायकम्‌ I. 
त्रह्मवेवत्तेपुराण प्र० Wo ३६1४८ 
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शल्याङुला अन्यायेन घनमर्जयन्ति।' विशाला दुर्गायिताः 


नाभविष्यत्‌ RI, कः प्रबलया भोगलिप्सया चारै 


a 
घातुकवधनामिश्ष सषवत 
सुघनो ऽध re ; he igiti S. undation USA 
चतत सुघनोऽ BOR Fae न रान्ताः सडोर्णविचाराः 


l नवंमो निःश्वासः 
खोर्थान्धाः खमिनो दारुणाभाषणा भीषणाः तान्तस्य दूता इव प्रतनुवभवोद्बद्खसँगरवा 
ब्रा विनाशोन्सुखाः श्रमिकैः सहामर्यादं giada । fie मं 
परक्षतक्षोदविनोदळीळाः खलाश्च काकाश्च यदच्छयेव | 
पात्रेडप्यपात्रेडपि विगहेणीयां वाचं च fagra समुत्सृजन्ति ॥ 
` आः! कप! झुघे| ` सोमेश्वरदेवः। 
एकः स॒ एव जोवति हृदयविह्दीनोऽपि सहृदयो ug: | 
यो निखिलळघिमकारणगुद्ररं न बिभत्ति दुष्पूरम्‌ 
पादाहतं रजोऽपि मूर्धानमधिरोहति, तदा कथं न स्याचचेतने दुनिवाएव्यथे समुत्पोडिते 
मानवे सङगः १ अस्तु, चरित्र तेषां सायमभिरामचि त्राणां Agen सद्द समवेतानां घट- 
कानां? वर्णनेनानुमातु' शक्यते, यत्रार्यता यतित्वमुररीकृत्य वनम्‌, र्णाश्रमाचारोऽताचरित- 
मिक्षः क्षारधिम्‌ , भारतीयता यतवाक्‌ सत्येन सहद सातल प्रविविक्षति। तरपा त्रपते 
दया दूयते, मानो प्रियते, मौनं चीत्कर्ते, आजचे भे, ब्र जिहे ति, भवा 
रोदिति; योः प्रपित्सति, gat प्रेजति, पापं प्राच्छंति, पातित्यमुपेधते, सये उपोषति 
क्ट कष्टायते, मनीषा शोते, यशः ख' जुधुक्षति। सत्कायें याचते यमाणा T 
मुशिमात्रै fea, संस्कृतिप्रचाराय ज्ञानविज्ञानधर्मोचले a प्राथितः न्य 
सम्प्राप्ता्धहानि» पर॑ खर्णकपोलाय aia AE सवेदा सज्जः। मग्मवसमजित 
तपसो यस्य विविधं वाग्ायुरायां मुग्धवधूराबध्नन्तशवराः श्राउयण चरन्ति। a 
वैज्ञानिकमई वस्नानागारत्य कलानिकेतनस्य संस्कृतिपरिषदो E 
भोजनशालायाश्च मिघेणाभिनवप्रकाराणि व्यमिचारगहाणि समेधन्ते, यत्र ना 
वदनविदलितेन्दीवरमदाः  दृष्णपक्ष्मलाक्षयो लो aka 
aag AA . नखोदयोतवि 


णिद्विगुणिताभाः. . खक्षरीट-. 
वमतज्योत्स्ता गतावहतदसाः काइ मा कलघौत- 
नयनाः सरलशवेतोन्नतप्रीवा म > 


; : क्षामोर्द्यः gami: 
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२६४ : चन्द्रमह्ीपतौ ; 


इमायौ जोषमश्रृल तिल्पितकपोलवक्षतरों जीवन कदर्थयन्ति ।.. यत्र कादाशीर्ताशुसंकाश- 
केशाः SLATE RUT वः प्रवधनधना धनोद्दामधामाचोऽहीनभोगा महीन- 
भोगालर्षचेतसो वर्षीयांसो धनिनो मकरन्दस्यन्दिनी मधुरखरलहरीमाकणयितुकामाः 
इमारीकीत्तिकीमुदीकलइनकत्मषकषितकलेवराः काककासुकाः घरकाम प्रयन्त । 
अवधारयताम्‌, एतदपकत्यमेकदा राष्ट्रस्य विनाशाय समर्थम्‌ । 
प्रातः सम्रधिगतघनः सायं निर्धनः खपिति मन्द्भाग्यः। स कि प्रातः पुण्यकर्मा 
चाय Seg? पुनरपरसप्ाहे चाधिगतपुण्यफलः १ वस्तुतो यावन्ति च्छलाति 
तावत्यो मुद्रा। शततच्छलश्शतपतिः, agaga: weet, लक्षच्छलो लक्षपतिः, 
कोटिच्छलः कोटिपतिः तदू तु च्छळात्मकः | पतित्वं हि खाधीनवस्तुन एव सम्भवति, 
छछं हि खाधीनं न द्रव्यम्‌, ` तस्य गमनशीळत्वात्‌। अतः कोटिपतिशब्देन 
कोटिच्छलपतिबोंदवव्यः | “शाकपाथिवादित्वात्समासः' | 

कूटकळाशतशिविरेजनधनविवरे:. क्षयक्षपातिमिरे: | 
दिविररेव समस्ता पत्ता जनता न कालेन | क्षेमेन्द्र। 

नायेषां सम्मानवाचकत्वं राक्षसशब्दवत्‌। राक्षसा एव स्तुतिप्रियाः' । 
यन्नोपकारक यन्न भूषण यत्‌ प्रकोपमातनुते | | 
शुरुणापि तेन कार्ये' पदेन कि शछीपदेनेव Maid 
वस्तुत एतान्‌ संस्कृतिविनाशकानां साधुसदूतत्तपरिस्थितिपीडितमुनिजनायिताना सत्त्व 
पिपासूनां खार्थान्धानां देवद्रिजदरिदापाडविधवावराकठण्टाकानां पर्यायान्‌ उद्वुद्धा मन्वते? 
परिस्थितिपीडिता नाप बु ag 1 AEE S| परिस्वतिपीलितेन केनाप eT 
१ दोव्यतिर्देशार्थः, aa चामरे देवभेदाः 1. क्रमशश्चार्थोपलब्धिः। देवः > क्रीडा“ 
प्रियः 1 विद्याधरः = विजिगीघुभावापन्ञः । अप्सरा+=व्यवहारवित्तः। यक्षः यात 
प्रियः 1 रक्ष: <स्तुतिप्रियम । गन्ध = मोदी । `` किन्नरममदासक्ता Aaa” 


oe N MERILI शुकः -कामी । सिद्धः = भन्याहृतगतिः t 
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a> 


मानः कस्य न FLSA: ? परमुखप्रेक्षित्वदुःस्था fafa: 
कस्य प्रीतिकरी ? त्रपाभरनतं कस्मे शिरो रोचते ९ 
किन्तु स्वामिनि सावलेपह्दये दासीङृताः शत्रुभिः 
रुद्रानद्यतनेश्वरान्‌ धनमदक्षौबान्‌ निषेवामह्दे ॥ 
aga ये g-gd रान्ति=ददति ते goaia असुराः । 
अद्यतनं धनं संयोगात्‌ केवलम्‌, काकताळवत्‌, घणाक्षरवच्च। नेततंपुण्यस्य फलम्‌ । 
अय च पुण्येनेतदेव लभ्यते, कुच्छूतपसश्चे तदेव फलचे त्‌, नियमयमदमादिभिरेतदेव प्राप्यते 
वेद दावानौ दहत्वेतत्तपः पुण्यश्च, भस्म चास्य रसातळे तथा निखातं भवेद्‌ यथा प्रलयान्तेऽपि 
नोपयुं पेयात्‌ । विद्याधनम्‌, waa, कृषिधनम्‌, कळाधनं पुरा घनपदवाच्यमासीत/ 
पामहो | अद्य विनिमयसाधनानि सुद्रितानि कर्गदखण्डानि घनपदव्यवहार्याणि १ आश्यम्‌! 
अद्य Ratt शुंणप्रणयिनः पादपांखुपरिमर्शपावितपतितपत्तनपरमपीवरपापिवः सारः 
खक्रलपाद्पैकफला मुनीयमाना विद्वांसो घनमृदूवेत्रिवक्तहुङ्कारकातरधियो रौरवायितेषु 
स्थानेषु निवसन्ति वाक्षौ बृत्तिमाश्रिता दरिद्राः। एता ager विभूतयो वाढ के विविधः 
वातिकालेष्मिकन्याधिविपन्ना औषधोपयोगायाप्यपारयन्तः इेप्ससिड्घाणधूरणितमस्तिष्क 
वयः क्षपयन्ति, परं न कडन याचन्ते-- ý 
विषमङ्गता अपि बुधाः परिभवमिश्रां श्रियं न वाब्छन्ति । 
न पिबन्ति भौममम्भः सरजस्कं चातका ह्यते॥ ` 
यत्र तपखिनो विद्वांस एवं सीदन्ति, तद्‌ राष्ट्रसुन्मेष्यतीत्याशैव खपुष्पायिता शथः 
शायिता सैकततैलायिता च । इतश्च चलचित्रनद्यो5पकाशितागमना अपि भक्त” 
विदितायमा यथा .सतूकरियन्ते . यजन्सेवाविभागः प्रबन्धव्यासक्तो5शक्तो भति | 
तदयाचारबिदीने कश्चंन घाभिको व्स्थास्यत्तदा किमेतादशी स्थितिरभविष्यत्‌ ! 
घिगस्वेषाँ विद्यां, घिगपि कवितां fe सुजनता 
वयो रूपं धिग्‌ घिग्‌ घिगपि च इळं ढुगतिमताम्‌ । 
असौ जीयादेकः सकढ्गुणदीनोडपि धनवान 
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२६६ am O 
निद्राति स्नाति भुङ्क्त भ्रमति कचभर॑ शोषयरयन्तरास्ते 
दीव्यलक्षेने चायं गदितुमवसरो भूय आयाहि याहि। | 
RRE: ्रभूणामसङ्गदधिगतान्‌ वारितान्‌ द्वारि पाळे: 
पश्यास्मानब्धिकन्ये | सरसिरुहरुचामन्तरङ्ग रपाङ्गौ:॥ 


परमद्य धूर्ता धर्मस्य ढक्कां केवलं नादयन्ति बकभक्ताः न च धर्मः चरन्ति। समने | 
समत्वाय गुणकर्मविभागदश्षातुर्व्ण' चतुरेण सष्टमू । .परम्‌; RÀ बदरीफलायते, ` 


शुजाविषीकायेते, पादौ शलाक्रायेते, केवळमुदरं दान प्रापणकर्म रिक्तताधर् सुरसारारोरमिव 


, भुगोलाद्धेमागमिव वैधते । 


विवेकहीनाः समभावोतादकं सर्वाभ्युदयमहितकर मन्यन्ते ।. . नेतत्साम्यम्‌, यतस 
परिमाजन गृहनिर्माण वा ga: रस्यं वा भक्षयेयुरिति। किन्तु सर्वे - खखयोग्यताजुपारि 
कम कुर्वाणा राष्ट्रतो जीवनोपयोगि योग्यतावद्ध कच साधनं समानं लमेरन्‌। . : 


घनबठेन स्थापिता सत्ता$पूर्णा सन्दिग्घा च, पारस्परिकनिष्ठया समत्वे स्थापिता व | 


स्थायिनो प्रभावोत्पादिका च । सा यदि प्रतितिष्ठे त्तदा प्रतिदिन क्षममाणो घोर; पारसरिकः 


सड्घषोँ विनस्येत्‌। अद्ायमर्थविक्ारः शारीरिको रक्तविकार इव समस्त राष्ट्र देहमित | 
दूषयति। अनेनार्थविकारेण प्रवृद्धेन रक्तस्य चापेनेव समाजस्य पक्षाघातः, समजि i 
हसितेन च रक्तात्पता। एष समये समये श्रमिकान्‌ प्रलोभ्य वञ्चयति, sera 


भदस तान विनाशयति, वंशी नादयिल्ला कस्तूरीमृगमिव मोहयित्वा हन्ति । परमिदं A 
यद्‌ यो दरिदवान्‌ दुगेमयति तस्य gaat वा । 


विश्वास्य मधुरवचनेः साधून्‌ ये व च्वयन्ति नम्रतमाः । .. 
तानपि दधासि मातः काश्यपि ! यातस्तवापि द्वि विवेकः॥। जगन्नाथः! 


सावे Rug इरी ae 


पुक्षवादखभावः । 


CC-0. Prof. ane करो ने da न त्य ज्ञायते गति: कन्‌ Foundation USA 
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एकस्मिन्‌, सवगहने तृणपल्ववल्यजालसंछन्न: | 
कूपः पतन्ति यस्मिन्‌ मुग्धकुरज्ञा निरालम्वे ॥ AR 
एष दीनश्रमिकृषकयोुरवत्यां विज्ञाय खल्पेन मूत्यामेन करीत्वा तेभ्य एव महार्थे 
बित्रीणीत। एष एव Raen सिकता नववळमीस्थाने जीर्णा' लौहवलभी- 
qa, जीवनरक्षकेप्वौषधेषु यत्छिश्चित्‌ संमिश्रय, शकेरायां विचूणितं काचम्‌, A- 
चणे तिन्तिडीकबीजचूशम्‌ mÈ पानीयमगेकविधं चूर्णान्तरब, मरिचेशिष्काचणम्‌, 
इयां पीतां मृदम्‌, इते वसां तैलान्तराणि च सम्मिश्रय राष्ट्रस्य जनान्‌ कोटिशो घनच 
बिनाशयितु' कुशाग्रबुद्धिः। एवममन्दं Ra: Raa तरुणकच इव नीचो न 
कौटित्यं विजहाति । सत्यम्‌, तस्करस्य कुतो TH: | 
मातरं पितरं पुत्रं श्रातरं वा सुहृत्तमम्‌ । 
लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनश्च सहोदरम्‌ Ml 
परम, किमनेन राष्ट्रमुन्नेतु' शकयते १ गृहं दरवा इङ्गालकानां मूल्यं खत्पयितु. 
शक्यते किमू १ परिवारं परिसमाप्यान्वं सुलभ विधातुमभिलम्यते किम्‌१ अवधार्यतामः 
सुनीतेरेव ध्रुवोतपत्तिर्भवति। सम्पत्तेः परमोपयोगो यथासम्भवमधिकाधिकं खस्थानां 
प्रभाणां प्रसननचेतसां चिरस्थिरवरायुषां विदुषां स्या भवति । परमद 
उष्ण निःश्वसिति क्षितिं विलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः 
प्रीति सूक्तिमिरीशितुः करतले धत्ते कपोङखळीम्‌। i 
वाग्देबी हृदयज्वरेण शुरुणाऽऽक्रान्ता zaam 
नीताऽऽविष्कृतकोप para NTA 1i 
परिश्राम्यते पूर्ण पारिश्रमिक दत्ते सतोर्ष तस्मिन्‌ पूर्णादरे च दात्राप्यथस्य 
सदुपयोग ser इषितव्यम्‌ । . बरव्यस्यानावश्यकः TENE न भवति, भवति TENT 
masmi germ हन्त! अमुना सरप्रासिनाथेबिकारेण, जीवर सनेत्रान्याः 
amat अमनखिनो मानवा, कृशकाया are गतलोचनाः खातकपोला विशियिला- 
व समाजस्य चलाः Seg! युवानश्र निमिताः। इन्त! 


ak हें घा विक्षतूवक्षस्‌: emt a 
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शरणे समुजङ्गमे स्वपन्‌ प्रतिबुद्ध न परेण बोधितः। 
तरुणः खलु जातविश्रमः स्वयमुग्न भुजगं जिघृक्षति erri: 
विशाळस्याकाशस्याधो थोतमानानां चन्द्रतारकाणां प्रकाशम्‌, शीतं मन्दं प्रहृतो 
वायोः शान्ततशेश्वानन्द॑ Aga क्क. कारायिते weet विद्युदव्यजनवाते 
वासोस्माभिसङ्गीकृतः। इन्त! सत्य आनन्द एवाद्य पुञ्जवादपूरे प्रौढः। 
wey वेश्या वातरभल्टकप्रदर्शनेषु निपतन्ति मानवा आनन्दं लिप्सवो दुष्काले 
बुमुक्षिता अन्नकंणष्विव । अहो | आनन्दामासे प्रतिच्छायायामेवानन्दमनुबुभूषति 
युम्धः। अस्माकं जोत्ने क्काद्योत्साहः £ वयं श्वसिमो यरो हि. प्राणा न Rata 
परं जोवने जीवनं नाखि, उत्साहस्य मानसशक्ते श्वाभावः। कलाहीनं नवीनताविहीनं 
भावनारहितं रोर्यमानं जीवनम्‌। क्रिमेतद्पि जीवनम्‌ १ 
बयमार्याः। आयेसंस्कृतेः प्रसाराय वयमेवाधिकृताः। अस्माभिर्वदृवो भोगा भुक्ताः 
परं तृष्णाधुनापि युवतिरेव । . 
या हुस्यजा दुर्मतिभिजींयतो या न जोर्यति | 
तां तृष्णा दुःखनिब्रहां शमकामो द्र तं त्यजेत्‌ ॥ भागवते ९।१९।१६ 
अत्रवार्येताम्‌, अस्माकं माह्ातम्यं त्यागेनेव ag भोगेन। जठरं को न बिभत्ति केवलम्‌ । 
मोगेतिषयाः न शमितु' पार्सयन्ते। अथ च यदि . वयं भोगान्न व्यक्ष्यामसदा 
भोगा अस्मान, fig अ्जिष्यन्ति। यदि वयं प्रजानां क्षेमं न साधयिष्यामस्तदा 
जाः खतस्तत्‌ साधयिष्यन्ति। तदा mend are, क्क च सम्मानः किच 
गरीयसोञ्व्ययनस्य फलम्‌ १ 
याते मय्यचिरान्निदाघमि दिरञ्चालाशतैः शुष्कता . 
गन्ता क प्रति पान्थसन्ततिरियं सन्तापमाढाकुढा | 
एवं यस्य निरल्तराधिपटलेनित्य॑ वपुः क्षीयते 
घन्यं जीवनमस्य मार्गसरसो धिग्‌ बारिधीनां जनुः॥ 
CCRT ACRE AUER बहूनि राष्ट्रणि eR AHA है UR. 


| 
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बताना जाताः। अस्माभिरपि जागरितव्यम्‌, योकतव्यथ विध्य भूलै । सतोः 
फोरनिरतमनसो HATE एवादो महत्‌ कमे कत्‌ ' क्षमाः | 

इदूघृतो भवति कस्य वा भुवः श्रीवराहभपह्याय योग्यता | माषः। 

एषा च सत्संस्कारस्य दिव्यघारा समखजीवने संततं प्रवहेत्‌। प्रवदणञचेस्ा 
दिशि। पर्वते पतितं पानीर्यं शातमागेभ्यः प्रवहन्ने सरितं निर्मातु' प्रभवेत्‌। तदेव 
तया दिशि प्रवहत. रोतो मृत्वा धाराख्येण नदीरूपेण परिणम्य समुद्रमिव सोदयं 
प्राणु समर्थंम्‌। एषैव स्थितिः संश्काराणाम्‌। जलं हि निम्ने स्वेतः दत्व दविदुःखयति । 
परमतो भूमेः पोषणं निरन्धदुर्यराश्क्तिं हासयति, दवितीयतरचेकत्रीमृतं विषाक्तवायु 
प्रसारयन्‌ मशकान्‌ प्रकाममुत्पाथ विषमज्वरमापादयति | अतो छोकंद्विताय जलहिताय 
चतस्य सस्मित भूभागे विभाजनमेव वरम्‌ । एकमेव द्रव्यस्य । द्रव्यं हि 'इ गतौ? 
घातोब्यु सन्तम्‌, गतिशीलता तस्य प्रधानं घर्मः । निरोधे व्यापत्‌ । 

बिविषव्याजहृतलोकघनोऽचुतपादकः खतो feria, चोरयमाणः west 
ापिषेण हियं दोषं परिहरन्निव खामित्वं निराकुवंन स्वत्व त्यजेत्‌ । वस्तुतोऽ- 
परिश्राम्पत उपमोगेऽधिकार एव कथम्‌ १ बुभुक्षिताः पक्षिणः खयमाद्वराय यतन्ते । 
gate gafa: खर्य भोजनेनेव । कत्तेंव स्वेत्र फलभाक्‌ ।' © ' 

समाजो हि सहयोगिनां सहकमिणां पारर्परिकमावपूर्णः सामञ्जस्ये सामरस्ये च 
समाश्रितः समुदायः। परमद्य तरिमिन्‌ केचनासहकर्माणोऽतुत्पाद्यापि सर्वाधिकं विश्रम- 
Sine भूता व्यपेतलजाः। एतानन्तरेण न कापि समाजे क्षतिः। यथा च 

(१) व्याजोपजीवी--कस्यापि wag भूषणं क्षेत्रं गई pat वा -न्यस्य 
आवऱ्यकतापीडिताय पक्चाशन्सुद्रा ददाति न्यासघरः। एतस्य कुसीदं दश सुदर 
प्रतिमासम्‌ ।  न्यासावर्त्त नावधिर्मासत्रयम्‌ । ` परिस्थितिपीडितो न्यासकरोऽवधिमध्ये 
कथमपि न्यासं प्रत्यावर्त यितु' न समर्थः | न्यासघरस्य कुसी दचका यथा — 
सरस्य तथेव हासः। आत एव स महाजनः। जनो CASA me 
भानवोचितगुणरद्वितः, सोऽपि न सामान्योऽपि तु महान्‌ । अथवा "अज गतिक्षेपणयोर — 
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दस्युराजस्तु सम्पन्न भ्योञ्पहरति, पश्मयं तु वराकानकरिचनान,अभद्रमागान, भग्नमनसो 
विषण्णान, खिन्नान्‌ सन्नानवसाद्यति। अत एव आइतैः स 'बाबू'५ 'लाळा”* आदिपदेः 

(२) व्यसनोपजीवी-परेषां व्यसनेन केन fice यो लाभान्वितो भवति सः। 
यथा qatar aaa) ज्ञानं दि परेषां शर्मणे। यो ज्ञानं विकीणानो लोकस्य विपत्त्या 
छामान्वितो बुभूषति स किं ज्ञानोपासकः १ “ते हित्वा काघनं राशि पांशुराशिमुपासते”। 
स ठु व्यापारी भगवत आशिष आशासानो भक्त इव “न स भक्तः स वे वणिक्‌” । यः शल- 
मारोप्यमाणात्‌ Was मुमूर्वोश्च शतं Peal विचार्यतां स sere "यो ad- 
कामादपि ed काम? । 

` नार्थाथे' नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 
वत्तते यश्चिकित्सायां स स्वेमतिवर्त्तते ॥ चरकः। 


एताहशात्तु TES गौरवम्‌। परमद्य कियन्तस्ताशाः। अद्यत्वे चिक्रित्सकाः प्रथमं 
राणं न हि, तस्य धनं Read, स जीवतु fanai ar 


(३) झुल्कोपजीवी-गहशुल्केन शकटशुल्केन अनवाइनशुत्केन जीवति, शतं . 


tee वा मानवानां नियतवेतनेन नियोज्य यन्त्रादीनां परिचालनेन वार्थमुपाजयति सः। 
९४ ) घटऋ--केवल वात्तावित्त उभयोपभोक्ता उभयार्थहृरश्च । 
(4) समानशीळस्य धनिनः पोष्यपुत्रोऽपहृतदिरण्यस्य परिरक्षको लगुडी च । 
उन अद्य बयं सर्वाभ्युद्याय कृतसङ्कल्पाः समनेताः। सर्वेण* सर्वस्मे सर्वस्मात्‌ स्वस्यः 
| सवेत्मि"ज्ञमि उदयः = सर्वाभ्युद्यः। सवेषामेकाहिन्युद्ये न aged सम्भाव्यते, भतः 
समन्तादुद्योऽस्माकमभीष्ः | स चाधिदेविकोनामाधिमौतिङीनामाध्यातिमिकीनाश्च शक्तीना- 
मभितो Ragat खमावबाधिकाया बाधाया अपनयनश्च। सोऽयं दरिदराङ्गभङ्गिदोषाचु" 
० ia न लक स, 
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Agee . अभिमानसीम्मोष्मत्रीष्मक्वान्तासतत्यन्दी जगन्निवेदखेद- 
at परमूतमूतवर्याचुकरम्पी पुजवादहुद्धारकातरातुरइर्षवर्षी भवभयासिविविग्नासृतवरषी 
ae आन्तरणुहागहनगेहगूहितध्वान्तविध्येती कलइसझरशइरो मायामत्त- 
रिजगदगद्ङ्कारः शस्यमदयां प्रियोऽमयङ्करो मन्दीङृतभीतिसृद्विद्‌ जगच्छर्मकर्मा 
बान्दघामा दिरदेशकाळङलननिरपेक्षःक्षपितातङ्क SERA, सकलक्रमेफठोपलम्मः 
angsana दोवतजिथनिइग्भरिलसितोष्मशमनशोतदुभगयुरभिसमीरः ga- 
वदप्लुश्पीयूषतारशिशि रो द्युसिन्धुलहरीनिर्मेछः कीलितभाग्योत्कीलकः विपन्नबन्धुः 
मलतापोपेतापन्तपालनभ्रथितश्रवीणः प्रायशो विश्वजनवाङमनसाच्नुमोदितो मद्दीमहितो 
faa निश्शेषङ्कमशमक्षमोऽरेषजनचिन्तामणिनिः्सामान्यो वदान्यमान्यो वाद- 
RNS ATT आदशः परस्पर फलानपेक्षः खभावः। सर्वोष्च्र सर्वेस्मे 
न पक्षाय न सम्प्रदायाय अपि तु लोकाय । agia कुटुम्बकम्‌, यो घे भूमा 
OGL स चायं परस्परममेदमावेऽद्व ते सहयोगे च प्रतिष्ठितः। सम्पत्तेरप्ययमेवाथः । 
समक्‌ पद्नम्‌ = प्राप्तिः ( पद गतौ, या प्राप्तिः समेभ्यः सम्यग्‌ रूपेण जायते सेव ) 
समति या च विशिष्टरूपेण ( केवल विशिष्टेभ्यः प्राप्तिः) सा विपत्तिः। यत्रैको 
बिषोदति नवनवतिश्च नराणां दाते विषीदति सा विपत्तिः पुलवादस्य फलम्‌ । 

अल्याचुष्टानच Yea युक्तेन मनसा कायम्‌ अद्याभिळाषः शान्तेः परं संयोजनं 
सड्यामस्य, भूमिका धर्मस्य वर्णनं व्यभिचारस्य हस्ते, एवं इते न सफलता | सदूभावेन 
यतमाने सफलता खयसुपतिष्ठते पक्ष्मणी इवाक्षणि AJA समन्वयेन | समन्वयो 
मानवसभावो न सङ्घर्षः gaat दीर्घता दीर्घागाच हलता समन्वयकरी, वल्मीक 
सातपूत्तिथ । एष नासाध्यो न चानायासेन साध्य परे प्रयक्नसाध्यो$स्माभिरतुष्ठ य 
ए। समस्मिन्‌ राष्ट्रे भूमण्डळे जीवनस्तरे च समता अलुशासनेन सह व्यवतिष्ठे | 
सहोतपाद्स्य . भावना, आवरयकतानुसारि वितरणशास्माकघुद A! उत्पादनस्य 
ममं फलमावश्यकतापूत्तिः। द्वितीय वासवातृिर्थाजेनध | इदा बहूनि walt 

वासनातृपये घनाजेनाय च निमीयन्ते यत्र राष्ट्स्य श्रमो व्यथः | 

वस्तुतो बिनिमयलभ्य घनं परस्याज्ञाने दौवेल्ये च अति्ितम्‌। SHAT समान शासन 


a स्य शक्तिमपव्ययन्ति 
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बिद्वान्ततः सर्वाभ्युदयस्यान्तिमा स्थितिः शासनान्मोक्षः। ` नेयमरांजकताजन्या 
fami अपि तु स्वेच्छया साचुसन्धानं परस्मरोदये समाश्रिता व्यवस्थापना। 
खासथ्यापादनं चिकित्साविषयः, एवमचुशासनव्यवस्थापनं शासनस्य विषयः। तस्मिन्‌ 
व्यवस्थिते न शातनस्यावश्यकता खस्थाय चिकित्सकस्येव। वसन्ते 'पुराणपत्राणीव 
शासनं ख्यमपेयात्‌.। ˆ चिकित्सकश्च . स एवाभिमतो वरीयान्‌ यस्माच्चिकित्सिते 
पुना रोगाविर्भाव एव न स्यात्‌ । “प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधिम्‌’, “शमयेद्‌ यो न sada’) 
एवमेव शासनमपि तदेव वरं यदनन्तरं शासनपद्धतेरावश्यकतैव न स्यात्‌ । नागरिकः 
जीवने स विशेषः समागच्छेद्‌ यदन्तरेण शासनं शासनानुसारि कार्य' प्रचलेत्‌ । पुजवादत्राते- 
नातङ्कितो लोकः परस्परस्माद्‌ बिभेति न च परस्परस्मिन्‌ विश्वसिति, तदा भयापनोदनाय 
शासनस्यावश्यकता, तद्भयं चेन्मानवमानसेभ्यः पलायेत; परस्परं विश्वासश्च जायेत तदा 
शासनस्य कावश्यकता ? 

सहयोगिनः! दण्डहोनशातनस्य खे च्छं व्यवस्थापनस्य प्राथमिकी प्रयोगशाला- 
ssi शहस्थाश्नमः। व्यक्तेः सुखतौकर्यादीनामुत्सर्गः समूहजीवेनस्याभ्यासो रहस्या- 
श्रमस्य विशेषः। . अयं व्यक्तेः खार्थाहुतये यज्ञशालां -समत्वोत्पत्यै चारामः । 
अस्मिन्नेव यथाशक्ति श्रमो यथाव्ययमादानश्वासीत्‌ । aT क्कचनांधुनापि विळोकयते- 
असय ध्वंसावशेषः । परं वयमधुना राष्ट्रमेव कुटुम्ब तिर्माय गृहस्थस्य गृहं विश्वस्यातियिशारां 


aq व्यवसिताः। इतिदासावलोनेन जानीमो यदियमतियिशाला giada- 


Sse! ait गृहस्यो भोजनातूर्वमतिथि अंत्येक्षत। “qed ते त्वघं पापा 
ये पचन्दयात्मकरणात्‌” | तस्य भोजनं परस्मै, जोवन च परस्मै अभूत्‌ । “राश्व- 
त्परार्थसर्वदः परारथैकान्तसंम्भवः”। भागवते ११ 13३८ । परमधुनेषातिथिशाला 
उज्ञवाददावानढेन TA, यत्र तत्र तस्या भस्माणवोज्धना सूप्मेक्षणेनेश्यन्से । 

शहस्या्मे कथन पुलवादप्रभावितों धूत्तः प्रतिदवन्द्रिताया -छन्धघनोऽल्पपरिवारः 
खकीयाँ छियमेव ब्रह्माण्डं मन्यमानस्य पालनायाधिंकृतों :विष्णुमानी संमाजब्य 
Rept समाजव्यूदान्रिः्सत्य एकाकी विषयरतो जठराम्रोडपि विश्वामत्र इव विश्वामित्रः 
ATI कत्तु मलउमत्‌।: एवं कुटुम्बस्य यञ्चशाला 


ARR गोसाल MSR सुकुले Beri. edie Fain wy q 
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पुक्षवादस्य नवीना रचनास्तत्स्थाने समागताः, शुल्कशाला, सजश्यामा अक्ष्यशाला, पशु" 
पालनम्‌, महाविद्याळयइछात्रावासश्व केवळं धनेन विनिमेयानि जातानि, यदाऽतिथीनां 
सेवा, समाजस्य व्यवस्था, गवां संरक्षणम्‌, लोकहितसाधकानां साधूनां सपर्या च विपा 
तदा तत्पूत्यें आश्रमाः सत्राणि गोशालाश्च स्थापितानि। परं तान्यपि छण्टितुकामः 
परिमरही किशित्तुच्छं दातुः प्रतिज्ञाय प्रविस्य भ्रंशयति । दुश्दाम्भिकः शि्वेशमायोज्यैव 
gat कत्त" awn अनायासं जिहीछुं णा चन्दनविन्दुमालाभासिना नित्यं गङ्गा- 
स्वायिना प्रदर्शनवता च भवितव्यमेव । 

आमध्याह्' नदीवासः समाजे देवताचेनम्‌ | 

सततं झुचिवेशश्चेत्येतइम्भस्य जीवितम्‌ ॥ नीलकण्ठः । 

अथ च प्राप्ताधिकारो हि खार्थपरो ज्ञानविज्ञानयोर्धमंस्य संस्कृतेश्वीपयोगं ae, 

केवल सस्यं लाभाय करोति। पापो हि स्परावापि पातयति। पुज्ञवादस्यातिशय- 
सम्परवेणास्माखागतानां दोषाणां फलमस्माभिसु ज्यते, पूर्वेजन्मनः कर्मेणां फलमिव, भोक्यते 
ahd: परं भविष्यजीवनायावधानताऽऽघेया, यतस्तस्य सम्पर्कः क्कापि न तिष्ठेत्‌ = 

ad मधुसुखं विषं हरति जीवितं तरक्षणाद्‌ 

अपथ्यमिद्माशितं व्यथयते विपाके वपुः | 

ad तृणगणावृतं बिळमधो विधत्ते क्षणाद्‌ 

aga मळिनोल्वणेद्र विणमर्जितं wafer: ॥ जगद्धरः। 

आधुना miade न केवल बहुजनस्यार्थसिदयेऽस्माकमाद्यां पद्धति प्रतष्ठापयिठु 

समवेताः | उत्पादकस्य खत्वस्थापनम्‌, अपरिश्राम्यतः स्त्वतिराकरणश्चास्माकमिष्टम्‌ | 
वस्तुन्युत्पादयितुश क्षेत्रे TT: खामिता, तदनन्तरं समाजस्य। घुञ्जवादस्य प्रिया पुत्री 
प्रतिद्वन्दरिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता क्वापि न भवेत्‌ „ परं परिस्पर्धा भवेत्‌ | येन मानवस्य 
पोषणं नैतिकबलख समेधेत तदेवोपयोगि मन्येत। मानवमूल्यं सर्वातिशायि स्यात्‌ । 
घन विनिमयस्य सामान्यं साधनम्‌ । वस्तूनाच सुळभता। सर्वत्र जीवनोपयोगिवस्तूलां 
सङ्ग्रहो हानिकराणां वस्तूनाच निषेधः स्यात्‌। मानवस्य शारीखौद्धशक्तीनां 
समुदायो जीवनम्‌, तस्य च विकासः स्यात्‌ । यत्र न घनी न दरिद्रो न शोष्यो न शोषको न 
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स्वैरी न च खैरिणी। अत्र यथाशक्ति श्रमो यथाव्ययमादानं न्यायोपेतश्व वितरणम्‌। 
पुज्ञवादेन शक्त ढुरुपयोगो लगुडिनां भयं भ्रष्टाचार इति, सङ्ग्रहो भिक्षा चौर्यमिति च 
त्रिदोषाः समाजशारीरे व्याप्ताः, एतत्सन्निपातहरणाय सर्वाभ्युदयश्चन्द्रोदयः । 
सर्वभूतहिते रताः सर्वाभ्युदयिनश्वानुत्सिक्ताः कर्म कुर्वीरन्‌। अनुत्सेकः खल 
विक्रमालङ्कारः Age सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च | 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ श्रीमङ्भगवद्वीतायाम्‌ 
कतु णां मनमसरस्खु क्प्यसद्विचारपङक न तिष्ठे त, यद्‌ बाह्यमात्रास्पशरुदियात्‌। वयं 
परस्परं साह्वाय्यमाचरिष्याम» परं न कमप्याश्रयिष्यामः। प्रतिदिनं मैत्रीबृत्त्या 
विश्वमेव मित्रं करिष्यामः। निष्कामे गुरुतमे कर्मणि ad: केवलं कर्म, फळ न 
कस्याश्चिद्‌ aR तु व्यापकस्याव्यक्तभगवतः। “कृपणाः फलहेतवः।” अत एव 
जनताजनादंनाय स्वेच्छया कर्मफळापंणमस्माकं सर्वाभयुदयार्थनीतेः प्रमुखः सिद्धान्तः। 
यद्यपि पुञ्जवादेनेष दोष उदपादि यल्लाभं विना न कोऽपि कर्मणि प्रवत्तते “खार्थ विना 
मन्दोऽपि न प्रवत्तेते”। यतः कर्षण आध्यात्मिकी भावना व्यपगता, केवलमर्थ स्यानथं- 
कारिणी भावना च समागता । परं खार्थभावः पशनां भावो न बुद्धिजीविनां मानवानाम्‌ । 
अस्माकं सिद्धान्तः परजीवनाय जोबनम्‌ „ परान्‌ भोजयितु' भोजनम्‌, 'यज्ञशिटटाशिनः सन्तो 
मुच्यन्ते सर्वकषित्विषे: यज्ञश्च, यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु । 'केवछाघो भवति केवलादी. 
केवलेन ह्यधर्मेण छुटुम्बभरणोत्सुकः | 
याति जीवोऽन्धतामिस्न' चरमं तमसः पद्म्‌ ॥ भागवते 2120133 | 
न ह्यस्मात्‌ पापात्‌ पापीयोऽस्ति यत्‌ प्रतिवेशिनि बुभुक्षिते भक्षणम्‌ प्रतिवेशिनो 
मनुष्यानेव नहि पशुपक्षिणो नित्यसहयोगिनोऽश्वत्यतुलसीप्रधृतीनपि जलमपाययित्वा जलपाने 
दुष्करम्‌ । “पातुः न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या” । सेषा विश्वे नाभेदरूपता | 
मृगोष्ूखरमर्काखुसरीसपूखगमक्षिकाः | 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्यत्तरेषामन्तरं कियत्‌ || भागवते ७१४1९ । 
परानध्यापयितुमध्ययनम्‌, GOH रक्षावे वलम्‌, धनं शान राष्ट्राय । बहवो वैज्ञानिकाः 
शोषा तयो, मुदणेयी जासँनिका सिदवान्हदशास्त्रापरेष्ा हिताय: लोकह्यप्पहिताय कगार, 


` 


~~~ 
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ara! वृक्षकोटरे जीवन यापयित्वापि लोकाय रत्नानि ददुः। विश्वविश्वुतों वेयाकरणो 
महासुनिः पाणिनिः, ककुप्कामिनीकर्णभूषणायमानःी तिविश्वस्येकमात्रं दार्शनिकों व्यासः 
अतकितजगन्म्द्तिमलमायोउद्दे तविचारकः शङ्करश्च कमर्थं साधयितु' पर्येश्राम्यन्‌ १ 
राणः प्रतापः कस्मै सुखाय घासमघसत्‌? महामनाः कस्मै ळाभाय विश्वविद्यालयं 
निर्माति? महात्मा कस्य प्रान्तस्य राजा भवितु' दण्डाघातान्‌ सहते? किं मोहन- 
भोगं भोक्त ' यवाहारं कुरुते यवाहर £ aad वलिवीरा हुतात्मानः कस्मै लाभाय 
हसन्तः शूलमारोहन्ति ? एतत्‌ प्रोन्नतमानवस्य पुरुषोत्तमस्य वेशिष्ठ्यम्‌। स साथ 
परित्यज्य व्यापक्रार्थाय यतते, अनुक्त एवाखिळं लोकमानन्दयति च | 

कि चन्द्रमाः प्रत्युपकारळिप्सया करोति गोभिः ङुसुदावबोधनम | 

स्वभाव एवोत्तमचेतसां सतां परोपकारव्यसनं हि जीवितम्‌ | 

एषाऽस्माकं परम्परा । खेलायामानन्दमचुभवन्‌ बालो व्यायामगुणेयुं ज्यत एव 
निरभिलाषोऽपि। परमद्य स खभावो मानवेभ्योऽपगतः । अत एवेध्वधमताऽऽविष्टा । 
धने नदीप्रबाइवत्ति्ठत्‌। नदी प्रतिक्षणं निम्नाभिसुखा। एवं घनमपि निम्नानामाव- 
इयकतामचुभवतामभिधुखं भवेत्‌। “दखिान्‌ भर कौन्तेय | मा प्रयच्छेश्वरे थनम्‌ ।” 
परमधुना मनुष्यस्वभावे विक्कतिरापादिता gana । 

मातवज्जियुणः । ( १ ) विवेकी, ( २) भाषावान्‌ ( ३ ) geata एताहशी 
योग्यता ब्रह्मणः ast नान्यस्मिन्चुत्पादनेऽस्ति। विवेकेन स सदसच्च विचारयति, मानवे- 
तरान्‌ वशयति हसति रोदिति च। भाषया साभिप्रायं जनान्‌ श्रावयित्वा खमतं प्रसारयति, 
भाषां लिपिबद्धाश्च कृत्वा खविचारं विश्वस्मिन्‌ कालद्वये च प्रचारयति । अछ्गुष्टश्व तस्य 
कळानां प्रत्यायकः । मानवाङगुछः सर्वा teas: ai) येन स विज्ञानोनति aq” 
समर्थः । शरीरेऽङ्ग छो ब्रह्मणो ज्यो तिरिदाखायाः प्रतिनिधिः । विश्वस्य मर्यादास्थापने 
ब्रह्मणः प्रतिनिधेर्मानवस्येव सामर्थ्यम्‌ । “दावानळप्लोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य हत्त्‌ 
जळदात. प्रभुः कः” परमयं मानवः gaa प्रक्षीणसामथ्यः । परिस्थितेनियन्तापि पुरुषो 
दौर्बल्यात्‌ परिस्थितिप्रतिरूपोऽभूत्‌ । परमेषा विकृतिररि्मू, अस्मानभिररत्यु नेष्यति । 

यथा कश्चन चौरः प्रतिदिनं प्रतिवेशिनो ग्रहादन्नं घनं वासश्चापहरन्‌ शनेरशनः JTA 


व्यवहतया प्रक्रियया शरदां शतं व्यतियापयति, सन्ततिपरम्परयंष व्यरबहारोऽङुवशं 
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प्रचलति च। एकदा प्रवुद्धेन प्रतिवेशिना ज्ञातम्‌+ इन्त ! अयमस्माकं श्रमाजितां सम्पदं 
चोरयन्‌ खयमङ्कतश्रमोऽपि सानन्दं .सामन्तजीवनं यापयति। वयञ्चानेन दण्डिता 
तरकजीवनं जीवितुम्‌। अनेद लक्षशो मुद्रा अस्माक्रमपहृताः शतशो जनाश्च विना मूल्यं 
मृत्यतामुपनीताः। दुष्टोऽयं कथमपि हृतं धनं प्रत्यावत्तयितुमशक्तो हन्तव्य एव। एष 
आततायी । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्निति मचुः। एतदेव र्तकरन्तेमू लम्‌ 1 
अतः समशीलानां धनिनामस्माकक्वे ष परिणाम एकदाऽवइयम्भावी । अतो जीवनं सुरक्षितु- 
मिच्छदूमिः समयातपूतेमेतर जागरितव्यं परेषां जीवनाय यतितव्यश्च । 
यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ ।' 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ।। भागवते ।७।१४।८। 
वस्तुतः परस्परविरोधस्य हेतुरेवायम्‌ । यत्केचन भौतिकीमुन्नतिं खसुखसाधिकां 
मत्वा प्रतिवेशिनो हिताहितमविचारयन्तः सङ घषं आक्रोशे सन्नद्धाः सम्पत्सङग्रहे मग्नाः | 
वस्तुतो य Rae विश्वमिदं निर्मायैनदविश्त्‌ स समग्रसम्पदा सहैव। अतः सा सम्पदी- 
Rea यथा वायोः सूर्वस्याकाशस्य जलस्य भूमेश्चोपयोगोपभोगे वयं साधिकारा- 
खयन तजानामन्यासामपि सम्पदां समुपयोगे वयं सबै समानत्वेनाधिक्कताः । परं पुज्ञवादे- 
नतद धम्यमुदपादि । तन्चिराक्रणमस्माकमुद्देशम्‌ । नात्र कश्चने परोपजीवी स्यादपि तु 
परस्परोपजीवी । सर्वो5त्र परस्य सौकर्थ्याय प्रथमं चेष्ट त जीवेच्च । परिश्रमो यत्र व्रत भवेत.। 
सह यज्ञाः प्रजाः BAT पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामध्रुक्‌ ॥ 

“सत्‌ खारथ्यम्‌, आवश्यकं धनम्‌, ऐकमत्यं तृषु, खच्छं सुपयः सम्पन्न सुपु' पुरं शृ, 
सुशोलः शिशुः नीरोगिता, शोळरूपसम्पन्ना रमणी, अनपमानं जीवनम्‌, सद्विचार 
तद्नुसारिकर्मप्रभावश्च क्षेत्रे सद्न्न सदाजीविका च सुकर्मणि व्ययः--इत्येव केवलं न सर्वा- 
म्युदयः । एषा भौतिकी समुचतिः। अस्माकं सर्वाभ्युदयस्य नैताहशी छुदाऽऽधारशिला | 
अस्माकं एष्भूमिराच्यात्मिकी । विविधवाधा अङ्गीङत्यापि मानवः शाश्वतसुखाभिलाषः। 


पन or ee 3 
cco RTI दाद सादर कमगारतहु॒घनादयू/ 12०० by 83 Foundation USA 


नवमो निःघासः २७७ 


वस्तुतस्तदात्मसम्बन्धि सुखम्‌। नाथ सम्बन्धि। हन्त | वयमद्य केवलं परिवारस्य भरण- 
पोषणे एवं ख' Heel मन्यामहे.। 

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय ! । 

सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

योगः कर्मछु कौदालमू stat सिद्धान्तानामचुषठानं कला सैव योगः। ASJA 

बिक्रीयतेऽतोऽप्रतिष्ठितः। अकर्म च प्रतिष्ठितस्‌ । अत एव श्रमजीवी साधु जीवन्तपि 
गितो विश्रमजोवी च गितं जीवन्नपि सत्कृतः। एषा पुल्तवादस्य परम्परा । 
परमस्माभिः श्रमः प्रतिष्ठाप्यः1. कर्म्येव विश्रमेऽधिक्कतो भवेन्नाकर्मी । श्रमस्य विक्रयो 
यदा Aaea तदा श्रमी श्रमनिष्ठो भविष्यति । स्वेच्छया श्राम्यतो मनोविनोदः । परस्मै 
परामहेण परचापेत च श्राम्यतोऽवशता दण्ड इत्र। श्रमी पूवस्मिन्नानन्दं परस्मिश्च 
काठोबेमजुभवति । वयं वाञ्छामो यच्छ्‌ मः सम्पत्ति्ेवेत्‌ | सर्वे च तस्या अभिलाएुक्राः । 

नियतं कुरु कर्म स्वं कर्म ज्यायो THAT: | 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धये दकमंणः गीता। 


सर्वाभ्युदयसमाजश्च atten व्यवतिष्ठेत। बहुमतस्य शासने fren: खकीय- 
पक्षस्य स्थायित्वसम्पादने व्यग्रो न लोककल्याणं साधयितु समथः। स Awe 
कल्याणे विरोभप्रतिरोये संमाप्तसमयो लोकतेवायामनव्रकाश एत्र स्थास्यति। शासना- 
द्नुशासनं प्रति, पराधोनताया खाधीनतां प्रति खाभाविक्रूपेण गमनमस्माकं कमः। 
aRar समाजे दाता न च भिक्षुः । सवः सवेमात्मवत्पर्थेत्‌ खस्य कत्तव्य परस्याधिकारश्च | 
कर्म चोपक्रारविपपेश्ष सर्वः कुत्रीत । निरभिळाषं निरपेक्षं निर्वासनं कर्मव मुक्तये प्रभवति । 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्तवा मनौषिणः | 
जन्मबन्धविनिमु क्ताः पढं गच्छन्यनामयम्‌ II 
वस्तुतः सद्भावेन क्रियमाणस्य कमणो न नाशः। लोक प्रतिदिनं ग्रीष्मे 
शरदि वर्षासु दिने रात्रौ च शिरसि गदभोह्य भारमायोज्याशनबसननिरपेश्षं धावतः ABE 
कष्टं सहमानान्‌ गर्देभायितान्‌ दुर्गतान्‌ संसारिणो न स्तौति। किमेषा तपस्या न? पर 
Ponies AAT, अते तिला, मगः, तखा 


२७८ चन्द्रमहीपतौ 


अतोऽत्माभिनिष्क्रामभावेनास्मिन्‌ योक्तव्यम्‌। एवं कुवेतां विश्वमस्माकं सहयोगि । 
“aga हि वातोऽम्ेः सारथ्यं प्रतिपद्यते” । 

मम मानसे. भावनेकास्ति यत्‌ प्रत्येको रामो नागरिकक्कत्रिमताविरहित एककुटुम्ब- 
वदू व्यवस्थितः सरखतीविहारभूमिनिमलेत ज्ञानालोकेन खाभाविकेन सौन्दर्येण विकसितः 
पुष्पोपवनसमद्धो घान्यपूर्णकुसूलो गोदुग्धघाराभिरभिषिक्तो नवनीतनवीनाभनरो 
विद्युभविद्वदूबाल: खर्गेतुल्यो दीप्येत । सुखसलिला नद्यः स्वतः प्रसुता राज- 
पथाश्च देशं पोषयेयुः। उदम्भांसि सरांति हंसकलरवेमंनो मोदयेयुः। प्रत्येकं शह- 
मुल्लासेन वीणाविरावेण बालानां काकल्या च मुखरित भवेत्‌। नाकाळमृत्युः स्यात्‌ । 
पितरि स्थिते नाठमजनिधनं न च विधवावेळुव्यं क्कापि भवेत्‌। सर्वः aai कर्मणि 
च स्थितः परस्परेण सहृ युज्ञोत । वस्तुतो यतोऽम्युदयो निःश्रेयससिद्धिश्व स धर्मः। 
दुभिक्षस्य कथेव न श्र येत। न विग्रहो न चौर्य न व्यभिचारो न च लोकव्यवस्था- 
पकानां सनिकानामावशयकता भवेत्‌। जनानां gg मस्तिष्कं नवाविष्काराय सज्जं 
Rsa समाजस्य सेवा, धारणा, वृद्धिः समृद्धिः सर्वाभ्युदये व्यवस्थिता स्यात्‌। 
बुद्धिलाः शरीरबलाश्चात्र समानाः सवेत्रोद्योगशीळताया बृद्धि» समृद्धता च देशो 
न दु व्यक्तौ । सामाजिकविषमतानां शोषणस्य च विनाशः । उत्पादनश्चोपयोगाय | 

ग्रामाणामवस्थानं पश्वसह्रजनसङ्छ्यातो नाघिकं भवेत्‌, यत्र सवें परस्परं जानीयुः। 
ग्रामोणाः खावरयकतानुसारि af खयमुत्पादयेयुः। क्रयस्यावञ्यकतेच न भवेत्‌ 
खल्या वा। एडु ग्रामेषु एकाऽन्नविपणिरेका वासोविपणिरेका चोपयुज्यमानवस्तु- 
विपणिः, बालानां प्रौढानां महिलानाच कृते निःञचुल्का नवीनसाधनसम्पन्ना पाठशाला 
आरोग्याला, उपयोगिपुस्तकान्वित आकाशवाणियुक्तो वाचनाळयः, विविधविषयः 
प्रदशेकपट्ट मनोरSजनव्यायामादिव्यवस्थं जनोद्यानध सर्वाभ्युद्येन सञ्चालितं तिष्ठेत्‌ । 
न कश्चनानक्षरस्तष्ठेत्‌। रण आरोग्यशालायामेव चिकित्सितो भवेत । आरोग्याध्यक्ष 
कस्मिंश्विन्दतेडनाप्तदमीके तस्य विवरणाय प्रश्‍व्यो5क्षमोत्तरो दण्डभाक , चौये चारक्षकः । 
परं पतनविरसेष्वसारेषु श्री विकारेष्वववुद्ध घु सर्वाभ्युदये च व्यवरिथते न चौर्य' सम्भाव्यते । 
ET TSAR Rl RUA A PRAT 4०० मामादू०घहियेस्त्राणाम- 
वस्थितिभेवेत्‌। यत्राहोरात्रस्य तृतीयांशे कार्य भवेद्दशवर्षाणि यावत्‌, ततश्चतुर्था शे | 


नवमो निःश्वासः २७६ 


शिक्षाल्येष्वध्यापन॑ सायं प्रातद्विमेवेच्छित्पशिक्षणच्च । अध्ययनायाच्यापनाय शिल्प- 
शिक्षणाय मनौरजनशारीरकरियायै चाहोरात्रपत्रमांशः। शायनकालथाहोरात्रस्य तृतीयांश 
आद्यायां शेषासु च चतुर्था शः। प्रवेशसमये मूलम्र्त्तिविभागे मासं छात्र आवास्यः । 
तदनुमोदनातुसारं विभागे प्रवेशो भवेत्‌। कक्षास्तिलः | आद्यायां वर्षषट्कम्‌ । मध्यमाया 
वर्षत्रयम्‌ । उत्तमायां वर्षद्वयम्‌ । विभागीयाचार्यपरीक्षाँप्रविविश्चवेषेमेकमधीत्य योग्यता- 
परीक्षा विषः प्रतिशतं पराप्तष्यधिकाङकःपरवेष्डमधिङृतः | तस्यां वर्षचतुश्यम्‌। प्रति- 
ग्राममाद्कक्षायाः पाठशाला । जनपदे. च मध्यमाया जनपदच्छात्रावासश्च । अस्याद्वौ 
व्ययो जनपदसर्वाभ्युदयसमाजेन se ्वाभिभावकेन | आगीयनगरेषृततमावध्यध्यापनं 
waa छात्रावासश्च ara एतेऽधीयानाः झासनसेवां gail केन्द्रनगरे च 
विभागीयाचार्यपरीक्षायै महाविद्याळयर्छात्रावासश्च। छात्रावासव्ययश् केन्द्रे ण सोढव्यः | 
अध्यापकेश्यः सपरिच्छद आवासः स्वाभ्युदयसमाजेन देयो वेतन । 

भारतस्य चत्वारो भागाः स्युः। पूर्वेनगरम्‌, दक्षिणनगरम्‌, पश्चिमनगरम्‌) उत्तरः 
नगरमितिभागीयनगराणि । केन्द्रश्च केवलं शासनपरः प्रदेशरहि तस्तिष्ठे a | 

केन्रनगरे प्रजाया वतिने स्यात्‌। अधिकारिणां ग्रह्ाणि, सर्वोचविद्यालयः, aia- 
चिकित्सालयः विभागावां कार्यालयाः, पुरातत्त्वविभागोऽनुसन्धानविभागऽ राजदूतावासाः 
सेनासन्निवेशः अतिथिनिवासः समाजेन व्यवस्थापिता विपणयो भोजनालयश्च स्युः। पश्च 
fakan: पुमान्‌, at च मन्तव्यं प्रकाशयितु निर्वाच्यतां प्राप्तु च शक्चुयात्‌। समस्मिन्‌ 
ag wat लिपिः संस्कृता च भाषा स्यात्‌। एषु मागेष्वेकलक्षनिर्वाचकजनः प्रदेशो 
जनपद्शन्देन बोद्धव्यः । प्रतिजनपदं सर्वाभ्युद्यसमाजस्य asagi ग्रामसर्वाभ्युदय- 
सडग्रथनसापेक्षं भवेत्‌। उपसहल्लनिर्वाचका आमगणेशं fag स च सक्षेत्रे 
पश्चणणान. स्वेच्छया नित्र यात्‌। गणेशशतैजेनपद्समाजँ प्रकल्प्य तन्मत एवैकं 
जनपद्गणेशं मन्त्रिणश्च निरुच्य कार्य प्रचाल्येत | सर्वत्र तृतीयभागस्य विवेचनं वाधिकं 
भवेत्‌ । अधिकारिणा योग्यतासापेक्म्‌ | गणेशे चेषा योग्यता शात्नकारेः प्रतिपादितेति 
द्वादशविशेषणोपेत एव प्रजाभिनिर्वाच्यः | 

सुमुखः = सर्वदा प्रसन्नमुखः | 

CC-0. एएक्बूरुव: ल RAR GRAAL AB केतापि. त्तेनाविस्मितो गम्भीरः । 


अ USA 
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कपिलः = eda लाति = आदत्ते = rang योजयति सः = अयोग्यपुरुषा- 
नपि कार्यप्रवर्त नाहाँन्‌ कलु" निपुणः इति भावः। अथवा साङ ख्याचायेः कपिल इवाना- 
सक्त कर्म कुर्वाणोऽपि नितः r 

गजकण: = सक्ष्मतमश्रावी । तेन प्रदेशभवकर्मणां सौक्ष्येण श्रोता । 

लम्योद्रः = अन्रोदरशब्दो न पाकस्थत्या नवोदरगुहाया वाचकः, अपि तु मध्यमात्रस्या 
Rar Tage: | अविकारिदृत्त केनाप्यविज्ञातं तिष्ठेदवसरोपयोगाय । 

विकटः -कत्तव्ये Reet cet: न यत्न प्रेम्णो रस्य वा प्रभावस्तिष्ठे त्‌ । 

विध्ननाश: = प्रान्तहितव्याघातकानां तत्त्वानां dere: । 

विनायकः =सर्वाभ्युदयें न कोऽपि नायकः सर्वेषां समानाधिकारत्वात्‌ , व्यवहार- 
प्रचलनाय नियमनाय च तस्यावञ्यकतास्त्येव। अतोऽ? न नायको नचानायकः, अपि 
a विलक्षणो नायकः। अहम्भावे विगतनायंकत्वाभिमानः कार्ये च Are: इति वा। 

धूमकेतुः = आकाशे उत्पातविशेषद्योतक॑ नक्षत्रस्‌। तन्न कस्यापि geag परं 
तस्य दर्शनाजना बिभ्यति, भवन्ति चातङ्किताः । तदवदेनं egi सवें mag: सम्भ्रान्ता 
वा भवेयुयेद्यप्यसौ न कस्यापि दुःखदः | 

- गणाघ्यक्षः = खगणानां कर्मेणामधीक्षकः। येन कर्मकरेषु शोथित्यमुत्कोचं 

पक्षपातो वा नोपेयात्‌ । f 

भाळचन्द्र: = भाळश्चन्र इव ( आहादकः ) यस्य सः = तेजखिशाग्तमुखमण्डलः | 

गजाननः = गम्भीरमुखमुद्रः। वस्तुजातं निवेद्य न कोऽपि निवेदकको निवेदनस्य 
भावं ज्ञातुः प्रभवेत्‌ । 

-अस्माकं UP सर्वश्रेताहशा गणेशा आसन्‌ । कार्यारम्भे fifin परिसमापनाये सत्कार 

एतेषामावश्यक आसीत्‌। अत एदेष शिवस्य = कल्याणस्य पुत्रः = फलम्‌ । परमधुना 


ता ज्यवादमुजवाद्मधुना वीतविवेके जगति ताद्शपुरुषरत्नानामुलत्तिरेव बिघा । परं 
गताबुगतिका ger गणेश' नाम्नेव पूजयन्ति सपैडपसुते तस्य रेखामिव । 
निवेचने प्रचारिण आजीवनं निर्वचने निर्वाचने च नाधिकृताः स्यः [सजाए कानपि 
ret ion, New Delhi. Digitize 0 tion 
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mes पत्रगणना भवेन्तान्यथा। एवं परस्परं परिचिन्वन्तोऽभयं दास्यन्ति मतम्‌, 
जेब मतं क्रेतु' शक्यम्‌, न च लगुडिनां भयाद्रेष्ठोऽयोय्यो fara” शाक्यते । 

चनपदसर्वाभ्युदयसमाजस्यैकवर्षाचुभवः षषठांदास्तेनेव निरुक्तो भागीयसर्वाभ्युद्य- 
समाजं प्रतिविधित्वेन गच्छेत्‌। तम्मध्यतो भागपालस्य मन्त्रिणश्च निर्वचनं भवेत्‌। 
मन्त्री च भागपालेनामन्त्य राष्ट्रियवरिठसमाजेन च विश्य विभिन्नपदेषु मन्त्रिणो 
fala । भागस्येकसून्नतापादनाय सर्वोचतर्वाभ्युदयसमाजकार्य साहाय्याय च यतेत । 
जलावसेचनादिव्यवस्थाँ सुगमां साधारणव्ययाश्च कुवीत | 

भागीयसर्वाभ्युद्यसमाजस्य द्विवर्षानुभवो दशमाऽशः स्वोच्चसर्वाभ्युदयसमाजं 
पर्क्य तन्मध्यतो वरिष्ठसमाजमेकत्रिंशञ्जनानां प्रकत्पयेत्‌। तन्मध्यत एव भागीय- 
समाजसद्स्याना सर्वथा बहुमतेन वरिषठतमाजस्यैकमत्येन च राज्ञो मन्त्रिणश्च निर्वचनं 
भवेत्‌) ` मन्त्री च राज्ञाऽऽमन्त्य ब्रिभागीयमन्त्रिणो नियुल्लीत । सर्वोचसर्वाभ्युदय- 
समाजो वरिष्ठसमाजेन राष्ट्रस्य सर्वेकार्यसम्पादने साधिकारस्ति्ठेत्‌। 

निम्नतमकर्मचारिणो वेतनात्साद्ध वेतनं गणेशस्य, तस्मात्साडें जनपद्मन्त्रिणः, 
तस्मात्सा जनपदगणेशास्य, तस्मात्‌ सादे भागीयमन्त्रिणः तस्मात्साद्धं भागपालस्य 
स्ोचसर्वाभ्युद्यसमाजमन्त्रिणा्च, तस्मात्साद्ध प्रधानमन्त्रिणः, तस्मातवाद्धं च राज्ञः । 
एभ्यः सपरिच्छद्‌ आवासो राष्ट्रेण देयो यानश्च। कर्मकरा आषष्ट वयसः समाजसेवा 
ुर्बन्तोऽवक्राशकाळे यावदवष' ताबन्मासं वेतनं लमेरन्‌। निरन्तरं पञ्चवर्ष कृषकाः कषेत्रस्य, 
नियतं agi दशकं शुल्केन ग्रदावासिनो गृहस्य च खतः खामिनः स्युः, एककालं 
qmi छुत्कदातारश्वापि । यन्त्रेषु विपणिषु निरन्तरं दशवर्षाणि कर्म कुर्वाणाः खतो 
आगमाजः स्युः । सत्र कर्मेकराणां भोजनाच्छादनं जीवनस्तरश्चाधिपतिसमः स्यात्‌ । 

सवोचस्वाभ्युद्यसमाजाचुसारिप्रणाल्या आचरत्‌ भागीयसर्वाभ्युद्यसमाजो मुद्राम्‌» 


. झिक्षामू , सामरिकीम्‌ , शासनव्यवस्थाम्‌ २ यातायातव्यवस्थामन्याश्च सवेभागसम्बन्धिनीं 


amet fea wet खतन्त्रः। स एव खक्षेत्रे योग्यान्‌ कमंकराजियुज्ीत, 

garda! करस्य षष्ठांशश्व 'राष्ट्रियसमाजाय दयातू। जगदवतां भवतां सहयो- 

जेन दराभि्वषेरेतल्लब्धु' शक्यते | “किं दुरापादनं तेषां पु'सासुद्दाम घेतसाम्‌ ॥? भागवते । 
FSR S चुका 
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नात्युचशिखरो मेरुर्नातिनीचं रसातळम्‌। 
व्यवसायट्वितीयानां नाप्यपारो मह्दोद्धिः ॥ 
स॒ चायमायो विचारः। यथा श्रीमद्धागवते ant न्रिंशल्लक्षणवति aq 
भगवान्‌ व्यासः-- 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः | 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव | ॥७।११।१० 
नायं नवः सम्प्रदायो वादो वा किन्तवस्माकं पूर्वजानां प्रणाली, मानवस्याद्यः wee 
खभावः। mhg विचारेऽप्यनाग्रहवदा भवितव्यम्‌। साग्रहो विचारो 
वादरूपतामवगाहते। यो हिसाप्रधानत्वादधर्मः। विचारश्चापौरुषेयो बुद्धेलेक्षणम्‌। 
विचारस्य ज्ञानस्य न कश्चन निर्माता, केवलमभिव्यञ्ञक एव। अत एव ज्ञानमात्रस्या- 
पौरेयत्वम्‌। कर्णपरम्परया श्रूयमाणत्वाच तदेव शरुतिः । 
अस्मिन्‌ कार्य लमानां प्रारम्भिक: सहयोग आधारशिलेव भविष्यति। आधारशिला 
न कोऽपि पश्यति, पश्यति केवलं गगनस्पशिनं सौधम्‌ । परं हर्म्यस्याधारो जनेवानीदयो 
विवेकिगम्यो वास्तविकः । अनातत्ततृत्त्या कर्म कर्त श्रेष्ठा बुद्धि तिश्वापेक्यते । उप्ला 
शीघ्रमेव फलेप्सया भूमिमवगाहमाना बाळा श्रमेण सह बीजमपि विनाशयन्ति। AF 
धामवताँ धनम्‌” इत्येव वरम्‌ । लोकानां कटुसमालोचनया नास्माकं भीतिः । 
अस्मानवेदि कलमानळमाइतानां येषां प्रचण्डमुसळेरवदाततेब | 
स्नेह विझुच्य सहसा खलतां प्रयान्ति ये स्वल्पपीडनवशाज्ञ वयं तिळास्ते ॥ 
अतो वयं छौकेकनिछ्या बुद्धया din च युक्ता अखिन्नाः साधने यतिष्यामहे । 
“उत्सादैकधने हि. वोरद्ृदये नाप्नोति. खेदोऽन्तरम्‌” । चिन्तयतखदनुकूळं 


व्यवदस्तश्व वृत्तिपरिवत्तेनम्‌। यथा यथा वृत्तिः परिवत्तते, पूर्वाभ्यासः शैयित्य नवीन ` 


aed सुपेति । अतः प्रगत्भतृत््या प्रचारिणं मनःकरिणं गरीयस्या निष्ठारज्ज्वा हढमावध्य 
प्रखरोद्यमेन Wye करणेषूयमं È प्राणेष्वमिनवामक्षयां स्फूत्तिं प्रतिपलमेधमानमुत्साह 
ह गा SS SA RS दाण, इलम 

भूयांसि श्रेयांसि घटयतु विभुः। भस्माकं प्राक्षालिक 
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इतिहासो विशदोज्ज्वल उत्साहवद्धकः। कत्तव्यारूढा अनेके मानवा अविचलिता मृत्यु 
सहरमालिङ्गय बिधुरोखरस्याङ्गरागतामुपगताः। सर्वा भूमि ददतो$प्यविचलिताः | सयम 
कियती पश्चसहस्री कियती लक्षापि कोटिरपि कियती | 
औदार्योन्नतमनसां रक्नवती वसुमती कियती ॥ 
येषां नाम स्मरन्तो वयं घन्याः। येषां कोतिगीतिं गायन्तश्वारणा we राष्ट्रम्‌ 
नगरं नगरम्‌, ग्राम ग्रामम्‌, बनं वनं सुखरयन्तः झान्दिकं कीत्तिखम्भमुच्छाययन्ति t येषां 
महिम्ना वयं qaia सामिमानमुच्चेः कत्तु शक्ताः। “अपि खंदेहात्किमुतेन्द्रियार्थादू 
यशोधनानां हिं यशो गरीयः”॥ अस्माकसयं प्राचीनो निधिमंदाहंः पवित्रश्च । 
तदिदमतीतं गौरवं पश्यदूभिखप्याक्कण्णमर्यादायै यतितव्यम्‌ । 
व्यसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ! 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽऽ्यवसायिनाम्‌ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कते । 
तस्मादू योगाय युज्यख योगः FAG कोशम्‌ ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
एतत्सामान्य रेखाचित्रं मम शस्यमाश्यं श्रीमतां समक्षसुपास्थापि, परतश्च समये 
सर्वे समाजाः सम्मिल्य वैज्ञथेनाधिकाधिकसुपयोगिनो नियमान्‌ विधास्यन्ति | अस्मतपूवेजेः 
पुञ्ञवादप्रणात्या aaga विचारितं भवेत्‌, परमनया Se, दाखियम्‌ः कलहः; भय 
Stee । आगच्छन्तु वथंप्रगतिबिरोधिनामानन्दशतरणां AS विदुर्ण्य विश्व प्रकाशयामः । 
एष मामकीनः प्रस्तावः परतश्च श्रीचरणाः प्रमाणम्‌ | 
उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य वरान निबोधत | 
पुनश्च, अस्म[कं राज्यमदयपर्यन्तं कुलक्रमागतमासीद्‌/ विचायैवेदं जिह मिं । अतोऽद्य 
लोकस्य न्यासं लोकाय परतयप्ये प्रसीदामितमाम्‌। सम्भाव्यते केचन मां आन्तं मन्येरन्‌, 
<न पमः सौभे शिशिरनिमदश्यत्निथिशच Ibelhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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एतस्मिन्‌ प्राचीनाचितेडपि नवोनवद्‌ भासमाने भुवनमान्ये परथि विचरतां कदाचन 


स्खलतमपि चेदू विश्वसिमि यद्‌ भगवानस्मान्‌ खयं रक्षिष्यति। चळनमारममाणः दिद्युर्मात्रो- 


पेक्षितोऽप्यन्वीक्षित एव सा सदा तं पतनाद्‌ वारयत्येव । - जाग्रहशायां रक्षाये सावधानाः, 

TIER तत्‌, परं खप्ने यस्य Tat बिश्वसन्तो जीवामः सोऽस्मान्‌ रक्षिष्यति । 

विश्वस्य यः स्थितिल्योद्धवहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः | 

क्षमं विधास्यति स नो भगर्वा्यथीशस्तत्रास्मदीयचिमृशेन कियानिहार्थः 

जीर्णा तरिः सरिदियं च गभीरनीरा नक्राकुला वहति वायुरतिप्रचण्डः | 

aat: स्त्रियश्च शिशवश्च तथेव बृद्वात्कर्णधारभुजयोर्बळमाश्रयामः॥ 
“सह नाववतु, सह नौ yas, सह बोर्य' करवावहै तेज्ञस्बि 


नावधीतमस्तु, मा विद्विषाबदै ।” 'सड्ठच्छध्वम, संवदध्वम, सं वो 


मनांसि जानताम्‌ !! भमा मा प्रापत्‌ प्रतीचिका? 
सुषारथिरश्चानिव यन्मचुष्यान्ने नीयतेऽभीशुमिर्वाजिन इव | 
इत्मतिष्ठ' यदजिरं जविष्ठ' तन्मे मनः शिव सङ्कलपमस्तु ॥१॥ 
ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोऽरेणवः gear अन्तरीक्षे | 
तेभिनों अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अधि च af देव ॥२॥ 


यंतर मनो मजुष्याचे नीयते = अत्यर्थमितस्ततो नयति। मनभ्ेरिता एव प्राणिनः 
रन्ते । मलुष्यशब्दः प्राणिमात्रोपलक्षकः । सुसारथिः-शोभनो यन्ता यथा अभीशुभिः = 
प्रप्रदैरधान्नेनीयते, ररिमिभिनयति निग्रच्छति च। एवं मनोऽपि मानवान्‌ प्रवत्तेयति 
नियच्छति च। यन मनः हृत्मतिष्ठम = हृदि प्रतिष्ठा यस्य तत्‌। यच्च मनः, अजिरम्‌ = 
जरारहितम्‌, बाल्युवस्थविरेष मनसः समानावस्थता । यच्च जविष्ठम्‌ = अतिजववद्दे गवत्‌, 
तन्मे मनः शिवसङ्कत्पम्‌ , शिवः = कल्याणपूणेः सङ्कल्पो यस्य META ॥१॥ 
हे सवितः | देव ! = जगतः प्रसवाघिष्ठातः तेजोऽधिषञातश्च | ये ते पन्थाः = पन्थानो = 
hr en ROR माहा हेडा अब 
ger, तेभिः = तेः पथिभिः = मागैरस्मान्नय | 


E a eee 


नवमो निःश्वासः २८५ 


भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन बयं भगवन्तः स्याम | 
तं त्वा भग सवे इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥३॥ . 
FRETS त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य योधि तनयं च जिन्व | 
. बिश्व तदू भद्र यदवन्ति देवां geste विदथे सुवीराः ॥४॥ 
aag विश्वस्य aa: प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी ॥ 
` शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। 
दोषाः प्रयान्तु शान्ति was सुखी भवतु लोकः I 
पश्येम शरदः शतम्‌; जीवेम शरदः शातम्‌ | 
नन्दाम शरदः शातम्‌, मोदाम शरदः शतम्‌ । 


pg a RI SP 
पुनश्च गच्छतोऽम्मान्‌ रक्ष = पालय । ada हि. च अघि अङ्गीकृत्य व्रुहि एते मदीया इति । 


यद्वा अधित्र हि = उपदिश यदस्माकं हितं पथ्यश्च तत्‌। किम्भूतेः पथिमिः । सुगेभिः = 
gis. gaa गम्यते ag ते तैः प्रभूतानषपानेः। व्याधिविपदरहितेः ॥२॥ 

हे देवाः = सत्वप्रधानाऽ भग एव भगवानस्तु । भगः= wea “भगं श्रीकाम- 
माहातम्यवीर्ययल्ार्ककीतिछु” इत्यमरः | “श्वयेस्य समअस्य धर्मेत्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययो श्र व षण्णां भग इतीरणा ॥” तेन भगेन वयं भगवन्तः= समस्तैधर्गसम्पन्नाः 
स्याम। हे भग! a इत्‌=सवे एव जन» तं प्रसिद्ध त्वा=त्वां जोहवीति-्सुनः 
पुनरतिशयेन च आहृयति इष्टसिद्धवे । हे भग | विश्वविदितवीर्य | a त्वमिद्द नः = भस्मार्क 
कर्मणि पुर एता = अग्रयायी भव । अग्रेसरो भूत्वा सर्वकार्याणि साधय ॥३॥ 

हे बहमणस्पते | मस्य जगतो यन्ता = नियन्ता । सूचस्य = ITE ag- 
वचनस्य ( कर्मणि षष्ठी ) सूक्तं बोधि = बु्यख अस्मडका सुति्मबता ज्ञायतामितिः 
भावः। qaa जिन्व = अस्मदपत्यानि प्रीणीहि, त्वळासादादेवा FRR = कल्याणः 
सतत घम REA TT लाले तशा 
सन्तो दे पुत, हतु नमहूितम्‌ वदेम = दीयतां छ 
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२८६ चन्द्रमहीपतौ 


भवाम शरदः शतम्‌, शृणवाम शरद: शातम्‌ | 


प्रब्रबाम शरदःशतम्‌} अजिताः स्याम शरदः शातम्‌ ॥ तेत्तिरीयभारण्यके। . 


तस्य मुखहिमवतो निर्गच्छन्ती दितमितं च्योतन्ती मकरन्दकरी शब्दनिर्मरिणी 
घटीसप्मविरलमावेन श्रावकान्‌ वचनासृतेताप्छाव्य व्यरमत्‌। sell गुवेथंगम्भीरां 
स्थिरतडिल्लेखाभाखरां सरसां gai लोकद्रथश्रेयस्करीमायेह्ृद्यां नानाघुराणनिगमागम- 
सम्मतां कविदन्यतश्चाप्युपछब्धां विधूतान्तर्ध्वान्तां वाचमाकरण्यं साधुवाद्स्य गगनव्यापिना 
CMT सह प्रस्तावानुमोदनपुरस्सरं खखराज्यमहमहमिकया सर्वाभ्युदयाय खीचकार 
वचश्वमत्कारभ्रभातितं प्रसन्नमानसं नरेन्द्रमण्डळम्‌ | 
के * * 
उद्घोषितो नि्वेचनसमयः सम्प्राप्। गृहेषु ager: सङ्घीभूय शान्तचेतसा 

mamà समाजप्रचालनयोग्यताश्च विचार्यं खप्रतिनिधोन्‌ निश्चिच्युः। ग्राम- 
गणेशानां निर्वेचनं समस्ते भारते शान्त्या प्रेम्णा सौहादेंन जातम्‌। निरुक्ता- 
आपरदिने दर्भपाणयः mega: प्रातदेशस्य भूत्यै प्रतिजज्ञिरे। तस्माजनपद्समाजं 
गत्वा समाजं व्यवस्थापयामासु, तस्मात्न गता भागीयसमाजं ततश्च राष्ट्रियसमाजम्‌। 
एवं विना व्यथं सवेत्र निर्वेचनमभूत्‌ । राष्ट्रियसमाजश्च देशस्य सर्वा' व्यवस्थां सम्पादयितु 
खमध्यत एकत्रिन्मानवानां afgaat निरुवाच । सबहुमानं सबैराणदीतो शुणगरी- 
यान्नियोजितर्शाक्तिधरो मन्त्रत्वे जातश्चायं चन्द्रो महीपतिः पट्टराज्ञी कमला च। 
aka का गजला गीति न्दवाद्येन सहाश्रयत-. 

अम्विका भवतु प्रसन्ना राज्ञि चन्द्रो भूपतो ( स्थायी ) 

मारमिव यं वोक्ष्य वध्वो जालमार्गक्कतेक्षणा 

विस्मृताङङ्कारवस्त्रा मूच्छिता: पतिताः क्षितौ ॥१॥ 

यस्य बळवर्कम ममत्रोटिनो भ्रशदुःसहम्‌ | 

श्रुत्वा मृतं विज्ञाय दग्वा: शत्रुकामिन्य श्चितो ॥२॥ 

यस्य धिषणां नीतिनिपुणां वीक्ष्य नोतिविचक्षणेः 
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नवमो निःश्वासः २८७ 
रासवद्राज्यं AMAT द्व षणान्‌ दमयन्‌ eq | 
श्रीनिवासं शं नमन्‌ सम्पुष्पितं भवतात्‌ क्षितौ ॥४॥ 
निश्धास एष नवमो गतश्चन्द्रमहीपतो । 
तौहिने नळिनोपत्रे जगत्पत्रे विलासिनि ॥१॥ 
निरर्थकपदान्यासे मञ्ञ्चलङ्कारशोभिनि | 
निचिते श्रीनिवासेन पण्डितेन्द्राञ्जनिञ्जुषा ॥२। सङ्गवन्धः। 
कमला तरुणबुधानां कान्त्या हरतां कदापि नो चेतः । | 
किन्तु समाहितशास्त्रं मानसमधिवसतु हंसीव ।।३॥ 
न्यासि कचन कचन प्रोत्ये विदुषां मया छु काठिन्यम्‌ । 
नीरजमूदुळा तन्वी, कुचयोः कठिनेव सम्भाति ॥४। 
किमिद कृतं see’ सकटाक्षं भाषिणो बुधा TEA: | 
किन्तु समाजे विदुषां fazer: प्रतिभान्ति BA: ॥४॥ 
sage g (१६६१) frases ज्येष्ठ शुक्ले wat दिवसे | 
एकादृश्यामेष प्रारम्भि श्रीनिवासेन NI i 
ताताझब्रिपद्ययुगळे सम्पोताशेषशास्त्रमकरन्दः | 
परमश्छात्रविनोदी प्रयबसितगुरुकुलक्लेशः ॥७॥ 
बिद्वन्मण्डलकोत्तितकीत्तिः प्रेम्णा मुदे कवीशानाम | 
श्रावणक्रणदृतीयारविदिवसे $पूरयत्स इमम्‌ ॥८॥ 


रविद्निविहितारम्भो, रविदिनपूर्णा मनोहरन्यास: | 
सुखयेत्कवी श्रिरायासौ चन्द्रः पञ्चसप्ताहः ॥६॥ 
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२८८ 


चन्द्रमहीपतो 


यस्याभिजनो छाम्बी ह्यधिवसता राजदुर्गमक्लेशाम्‌ | - 
चक्रे विंशे वयसि खिल भूत्ये च कीत्त्ये वा ॥१०॥ 


विद्वद्वीक्ष्य उपास्य आस्यरचने रस्यः प्रशस्यः समैः 
सहलोकव्यवहारशास्त्रविधिभिः सम्पूरिताभ्यन्तरः | - 
रम्यश्न्द्रमहदीपतिः सुक्ृतिभिः सेव्यः सुखाकाडक्षिभि- _ 
विन्यस्तः कमळानिवासकविना हृ्योऽनवद्यश्चिरम्‌ ॥११॥ 
वित्तो व्याकरणेषु काव्यनिपुणः पौराणिकेष्वग्रणी- 

रण्यो द्शंनवेदिनां व्यबहृतौ सम्प्राप्तसम्पाटवः | 
आयुञ्योतिरधीतिनां सुकुशलो विज्ञानविज्ञो त्रती 
राष्ट्राचारविदां वरो वरमतिः स्पृश्यादिदं पुस्तकम्‌ ॥१२॥ 
वेदेन्द्रश्रविछोचने$ (२०१४) नुसमयं संस्कृत TASAN: 
काइछयश्चन्द्रमहीपतिमंतिमतां मोदाय मुद्रापितः | ` 
यस्या निर्भरसेवया बहुविधे व्यस्तेन कार्यक्रमे 

स्तौम्यम्बां व पतञ्जलेस्तनुमतीं सेवां क्षमां पार्वतीम्‌ ॥१३॥ 
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पार्वती विदृतावुद्ध,तेतराणामप्रसिद्धानां शब्दानां कोषः 
पुष्पाङ्किताः शब्दा नवनिर्मिताः 


अवकरः = कूड़ा 

अपश्चिमःटपूर्वेः 

अचनुपेश्रा = अनुपानम्‌ 

अवगुण्ठन = घ्‌ घट 

अअष्टकेलि = अठखेली 

#अवचुणन = पाउडर 
अन्तईसन्तीटदिवाल की सिगड़ी 
कअवस्तारक्रिङ्किणी = झालरी की घण्टी 
*अयोमन्जूषा = तिजोरी 
अध्याढक = सेर से अधिक 

अभ्यवहार = भोजन 

अध्रुताभियोगः== मुकदमे की सुनवाई के विना 
आयतिः = परिणाम . 

आरण्यकाः = qa} छाणें 

आमनस्य = प्रसवकष्ट 

*आवास = कम्पाटेमेन्ट 
ऋ*आशुशुक्षणितरणि: = अगनवौट 
आक्रोड = बाग 

आश्वीन = अश्वसे एक दिन में जाने योग्य मागे 
आप्रपदीन = अचकन 

आवी = प्रसवव्यथा 

इला = पृथ्वी 

+उष्णीषः=साफा 

*उत्त्वरा = उतावली 


wwe = मसंड 
उदन्यन्‌= पिपासुः 
उत्कोच = रिश्वत 
उष्णीषिक्रा = टोपी, पगड़ी 
एषमः = इस वषं ( ऐसके ) 
औरणे = ऊनी 

क्क 
कणेहत्य = आतृप्ति 
अकञ्चुककोश = जेबका धन 
ioe 
अकरवासः . 
कविका = घोड़ेके मुह का कड़ा 
करटी = गजः 
कशेरुका = पृष्ठास्थि 
करोटिः = शिरोस्थि 
कारण्डवः = पक्षिभेदः 
कान्द्विकः = कन्दोई,. मिठाईँवाळे 
कासरः = महिषः 


| [ रुमाल 


कासारः = हृदः 

कीकसम्‌ = अस्थि 

कुणिन्दः = वन्यजातिः 

अकुचमादी = कुचानां स्तन्यं पीत्वा माद्यति 
सः = चालः। 

कुणिः = वक्रकरः 
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( २६०.) 


कृष्णाप = खिजाब 
केकरः = gata: ( tar) 
अकेदानिमोकमो ची-बालकी खाल खींचने 
दाढा 
कौलेयकः = श्वा l 
क्षीरस्यन्‌= दूध पीने की इच्छा से 
ग... 

गुल्फालङ्करणम्‌ = पाजेव 
गोफणा = गोफिया ` 
गंगाधररसः = अतिसाररोधकौ षध | 

, q 
+चलचित्र = सिनेमा . 
चषकः = प्याला 

ज 

*जम्वीरचूषिक्रा = लेमनचूस 
जीवातुः = जीवनौषधम्‌ । ` । 
जैवातृकः = चन्द्रः 
*ज्योतिःशलाका = रंगशलाई 

त 
केतरलमञ्चः = स्प्रिगदार मचाण 
ताम्बूली टिका = पान बीड़ा 


द्‌ 
दाधित्थम्‌ = दही से संस्कृत 
दीपशलाका = दिवासलाई।  ”* 


न 
निशान्तम्‌ = गुहम्‌ . 
अनिवेराकः = तम्बू गाड्ने वाले 
निष्टयः = चाण्डाल 
निर्बन्धः = आग्रह 
नीविः = अण्टी 
नीशार = रजाई -सोड 
नेमाक्रान्त = आधे दवाये हुए 
नेकटिकः = भिक्षुः 

प 

परारि = गतवर्ष z 
qA = छिपकलो, छोटा गांव, ढाणी | 
*पक्षकोटर = पोकेट 
*परिवरण = चौखटा, फ्रेम 
*परिष्करण = पालिस 
पत्रपाइया = ललाटाभरण = मांगटीका 
#पटत्कारः = पटाखे 
पत्ररथ = पक्षी 
#पथिकावास = पेसेजरट्रे का डिब्बा 
अपरजीवी = ) दूसरों पर जीने वाले 
#परेधित = | ( पेरासाइट ) 
*पदपद्या = फुटपाथ 
*प्रतानिनी = झालरी ` 
प्रसुति; = चुल्ल 
अप्रतीक्षाभवन == वेडिङ्ग रूम 
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( २६१ ) 


प्रवात -adet ( aS ) बृषस्यती = गर्भाधानाथं वृषेच्छु गौ । ` 
प्रावरण = ओढ्नेका वस्त्र बचक्नु = वाग्मी 
अप्राभातिकः= परभाती राग ` लटक नद aa 
पाथः = जाळम्‌ sag: = वेश्च 
वितान = तम्व, आसमावा 
पात्रेसमिताः = भोजनकाले एव सङ्गता वायुष्वनि = हीवल 
पारितथ्या = सोमन्तस्थखर्णपट्टिका (खाचा) दित =पदिश्द 
पारिहार्यः = ( कडन ) वाशित  पक्षिशव्द 
पिञ्चित = पिचगये विस्फूजथुः = वज्जनिधोँष 
पिचुमन्द = निम्ब कहेन्दवाद्य = WS 
पेशः = सूर्यः #विपद्विवरण = डायरी देना 
गरोञ्छन्‌ = पोंछता हुआ ata = विमलम्‌ 
#पौरप्रतिष्ठान = सिटी कार्पोरेशन छ 
फ ललन्तिका = दारः 
#फूल्फरी = फूलमड़ी - अलिङ्गाटः = लङ्गोट ( लिङ्गमटतीति ) 
gam: = महिषः 
बालमित्रः = उदयन्‌ सूयः +लोकपथः = राजमार्गः 
भ श 
जभूमिदारः = mins #शकृच्छोघनजीवी = महतर 


शामोलम्‌ = शमी का भस्म 


* = 
ps a एक्ट्रेस Rica- शिरोभूषण, बोर 
*मार्गलाघव = शोटेकट झुन्छु:"-अभिः (३०७ उणादिः। ) 
माघवनी = इन्द्र की sgena = होटळ । 
मुद्रा = सुद्दा ( वाग्दान ) a 
र समाप्तसप्तमीक = सत्तरवर्ष से बूढा 

+रसयुल्म = रसगुल्ला समर्यादम्‌ = पंतरे के साध 
राजिका = राई ; सिकतापवेतः = बाल के टीने 
रोमन्थ = जुगाली अहेव = एपल ) 

संसरण = राजमाग 
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शुद्धिपत्रम्‌ 
उपर नीचे को मात्रायें, रेफ टट गये, भ म, व ब, अनुखार म्‌ , आश्चर्यवोधक, 
सम्बोधन, प्रश्‍नवोधक, Ret का विपर्यय, ओ, ई की मात्रायें ठीक न लगीं, ये अशुद्धियां 
पाठक खयं ge करे । विशेष अशुद्धियों की शुद्धि दी जाती है ।--प्रकाशकः 


पृष्ठ पंक्ति aga शुद्ध 
१७ ४ आधारो आधारी 
१८ २१ हासप्रियः उपहासप्रियः 
२१ ५ वाद्धक्यभावा वार्द्धका 
२३ २ तदनु aag 
२५ २४ प्रार्थयामि प्रार्थये 
२९ ११ स्त्व स्नावा 
३१ १५ ama ह्यमानम 
३२ १३ व्यत्या व्यतिया 
३४ ५ चक्षते चक्षन्ते . 
३४ ६ oy » - 
३७ १४ खीय ` सक्रीय 
४२ २२ त्रातत्रात ag 

- त्रायध्वम्‌ 
५० ६ माने जाने 
५० ६ दस्थाः मुग्ध , fagaga 
५२ २० दूरयन्ताँ, दवयन्तो 
५४ ११ विधास्मामः विधास्यामः 
६२ १ एलायितु पलायितु 
६५ १२ वेत्त वेत्त 


६७ २५ परश्वो A 
७१ ६ सहन्त “Sear: ` 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
७२ १३ प्रत्येत प्रत्येयत 
७३ २४ वाद्धक्यं वार्द्धकं 
७४ २३ प्रत्येद्‌ प्रत्यैयत 
७५ २० सुदविजीत्‌ मुद्वेजयत्‌ 
७५ २६ नाक्षिणी नाक्षणि 


७५ १४ ea Rm: 


७९ २३ मपानेवान्‌ मपानेषुः 

८३ २ प्रत्येत प्रत्येयत 

९६ २२ गृहीदवी  ग्रह्ीतदवी 

११२ २२ द्वावेव च महोत्कौ = महोत्कं ` 
्रत्यैयत 


१०७ २१ रुद्वरिष्यतिसद्धत्तु शक्यते 


` १२४ १७ सरोजिनी नितरा मनोरमा 


नितरा 
१२६ १९ समाङृष्टकामिनां amg- . 
कामिनीनां 
१२८ १ हातः हीनः 
१३३ १७ प्रकृतिको ` प्रकृतिकः 
१३९ १९ मपेतः मुपेतः 
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इय्रन्त महान्तंम इयन्मद्दद 


pe tar em ei 


( २६३ ) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ट पंक्ति aga शुद्ध 
१६१ २ इसितात्‌ हसिते २०३ २ इुरोय aa 
१६४ २ मुक्तशर aaah: २०८ २२ जगदक्षणि जगतोऽक्षणि 
१६५ १५ चन्नमदन्तः चाजमदन्तः 


२२४ १९ निवन्धो ge 


pur Ki २२६ ९ विसफार्य विष्फार्य स्व 


hao] 

१७२ ४ शाराःस = TRIGA pie 
न 

१७२ १९ हिताया हितायायस » २१ कौशत्येन a त 
१७८ ९ सहतोड्टीय सहसोड्डीय २२८ ३ akaa अलिक्षापक्ष 


गीतिपरिचयः 
पृष्ठे 
३६ genet दधतिच्छवि मातरिधविचालिताः | 
२८६ अम्बिका भवतु प्रसन्ना राशि चन्द्रे भूपतौ । 
१७३ हा! गतः कासौ प्रियो मे gmg: शोमितः 
एतास्तिखो गजळपद्वाच्याः | 
१७२ . निशे हे आलि नाथः eared मे ( स्थायी ) 
l ga थाट, ताल कहरवा । 
घसस रे गग०० mae गग रेगस० 
garage — अन्तरा ) 


qaqa धससा सरि सरि ग० सरिंग गमम ग० रे ग स? 


१७१ प्रियवर | पातं नेत्रयोः । राजस्थानी माड 
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शीघमेव प्रकाश्यते 

चन्द्रमहीपतेरुत्तरखण्डरूपो5पि स्वतन्त्रः, सूर्यप्रभायात्राइत्तान्तात्मको 
द्वितीयो भाग: । यस्मिन्‌ भारतस्य विशिष्टनगराणामाधुनिकः समुदा - 
चारो जीवितभाषया पठिष्यते । "विषयोऽयं संस्कृतज्ञानां कृते सर्वथा 
नवीनः परमं व्यवहारवद्ध कः सातिशयमानन्द्दश्च | 

अभिलाघुकाः amai विनेव Sad नवकार्षापणपः्चकस्य 
(KN. P. ) पत्रमेकं लिखित्वा नामाङ्कनं कारयेयुः । मुद्रिते च तस्मिन्‌ 
श्रीमन्तः सत्वरं सूचयिष्यन्ते यथाभिळवितं कत्तु म्‌ । 


eg तारसप्तक | मन्द्रसप्तक कोमलसप्तक 


चाढ-- मन मोरा बावा । तीन ताछ। खरलिपिः भातखण्डेपद्धतिः । 
१८९ पृष्ठस्थगीतिलरलिपिः पाठकसौकर्याय । 
स्थायी 


+ 
a 


॥ he सा im ध। गरे मग रे 


[म R म-नो।-व्या ...कु 
9-—-—-|-—-—--|}o पध fila a ग रे 
Mss s|s s ssju—ffi—lfeaa लि 


-R ग भ| ग सानिघ प 
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छ नम्‌ चि 


च----त तू 


; i अन्तरा 


ग रे ajm aas 


शो-- तः |a A 


— रेम प म रि म ग 5|प नि नि flo सांनि as 
वा--यु-|र्वा- ति-- | वि“ थे, त्‌ प - - त्या-- 
car ग स गस पप aja मे रे सँ रे af— 


सह चा- भा ति प्रो-- alt तिका-- 


५ छ - T Lae १: q 
S wi +३ सांनिघ ' ; —|a धनि 

| Ro a —lat सांनिध पन न ने ने नि 
त्‌ — ति = — 

| 


मु #ग्धा-- | त-- रुझणी | ४ न घो- |र घटा 


-पधसां Ala ऽ प slat सांनिध ऽप पम ग ग 


__प--|इ्यं ती jaa तक उद्‌ 


रेग मप धप मग | रेस गरे सानिधप 


fa ते | ———— 


जव 
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श्रीमतां कत्त व्यस्‌ 


(१) संस्कृते नवीनाः सरछा रचना विधेयाः। 

(२) तासां विक्रयणे प्रचारे चेष्टितव्यच्च | 

(३) पुस्तकस्यास्य सर्वत्र प्रचारः कार्यः, येन संस्क्ृतप्रचारेण 
सह विषयस्यापि प्रचारो भवेत्‌ । 

(४) नवोनपुस्तकानां परीक्षासु निवेशनेन संस्तभाषाया 
बास्तविक उद्वारो भवितु' शक्रोति, तदर्थमधिकाधिकं 
चेष्टितव्यम्‌ | 

(५) सर्वेविधः परामर्शः पत्रव्यवहारश्राधो ळिखितेन सङ्केतेन 
करणीयः। संस्कृतज्ञानां विश्वस्मिन्‌ seat विदुषां 
मैत्र्ये परमाकुलो5हम्‌ | 


श्रीनिवासशास्त्री 
११८, अमहट स्ट्रोट, 
कलकत्ता-९ 
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